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गुरुवर के चरणों में 


सूमिका 


डॉ० रामदारायथ जो याण्डे वा 'मविवशाब्य में रहस्यवाद' बहुत ही अध्ययनपुर्ण और 
विधारप्रेरक ब्रन्य है। इस पुस्तर को पहुकर सुझे बहुत सतोय और सुध मिला है। 


'रहस्पयाद' हिन्दी में नया धद्ध है । यद्यवि "रहस्य! और 'बाई' दोनो ही सस्हृत के 
पहुपरिचित झब्द हैं, फिर भी समस्त पद ये रूप मे रहस्यवाद झड्द नया है। यहू अंग्रेज़ी के 
मिर्टिसिउम शब्द वे' छोर पर गढ़ ठिया गया है । पाण्ठेजी ने इसको परिभाषा देने का प्रयाय 
पिपा है। वे बताते हैं दि "रहस्थवाद मानव की वह प्रदृत्ति है जियके द्वारा वह गमस्‍्त चेतना को 
परमात्मा अपवा परम सत्य वे साक्षात्ार मे नियोजित बरता है तथा गराश्ताता रजस्य आनन्द 
एय अगुभव यो अध्यह्प समस्त में प्रगरित व ता है।' (० २०१) और "रहस्ववादी नेतिक 
चरित्र, असाधा रण ज्ञान, भावना तया इच्छाशवित-सम्परा वह व्यक्तित है जी निस्‍्वार्थ भाव 
से अपने सभी सापनो को एर्मात्र परम सत्य परमात्मा वी भ्रत्यक्षानुभूति में निमुजत करके 
उसे परम सत्य वे परावोद्धित्र और अतोन्दिय आयन्‍्दन्आस्वाइन वी सभावना में विश्वास 
बरता है तथा उसे प्राप्त बरना चाहता है।” इस प्रतार रहस्पवाद उरा अनिवंचनीय सत्य के 
प्रतयश वा धोतव है मिसको साथव चंतन्प की एवं विशेष स्थिति में निरस्तर संलग्त रहकर 
प्राप्त वरता है । पह सत्य अनुमववर्ता वा र्वय प्रत्यक्ष होने वे कारण उसके लिए सर्वाधिक 
सत्य होता है । उसकी यत्यता बे' लिए अन्य दिसी याहय प्रमाण वी अपेक्षा नहीं। यह शान 
साधारण भौतिक ज्ञान वी अपेक्षा इतना स्पष्ट होता है कि रापक के लिए सरेह का कोई 
स्थान ही नही रह जाता। (५० २०) इस अनुसवेकगम्य, बाह्य प्रमाथ-निरपेक्ष, स्वयन्प्रत्यक्ष 
सत्य को वस्तुत परिभाषा में बौपता कठित है| व्याप्ति, अतिव्याध्ति और अस्रभवत्व के दोप 
से मुक्त लक्षण, सीमा में अभिव्यक्त पदायें के ज्षिए ही बदाये जा सजते हैं, पर जो सत्य इश्य- 
मारे और अनुभूयमान समस्त पदायों से विलक्षण और सब को व्याप्त वर रहने वाला है वह 
केवल 'गूंगे वा गुड़ है, शब्द द्वारा अप्रकाश्य, 'अनर्म साँच' मात्र | न जाने बद से भवत जन 
इसकी महिमा बताते आये है पर फिर भी बताते नहीं बनता। उपनिषदो में इस तत्त्व को दो 
प्रकाए से समझाने वा प्रयत्त क्या गया है. तदब्याइत्ति एप में ओर अतदृब्यादत्ति हप॑ 
में । तद॒व्याहृत्ति वा मतलब है उसे जगत्‌ के समस्त ज्ञात पदार्थों से विलक्षण बताना । बहू यह 
भी नहीं है, वह भी नही है नैति नेति मेति। फिर उसे इस प्रकार भी कहा गया है वि 
बह समस्त ज्ञात और अनुभूतिगस्य पदार्थों में वियमाव है और फ्रिर भी सैलरी के जोड़ 
से क्षधिक है। सब में व्याप्त और सगे अधिक ! यही दूसरी पद्धति है। वबीरदास ने जब 
व्याकुल भाव से कहा था कि 

पुपा' जोनाहं पता जो नी कहे पवीषि'कज्षी बम उतो। 
भीतर कहूँ तो जगभय लाजै बाहर कहूँ तो कृठा छो || 
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तत्त्व जिज्ञासुओ ने इसे समझने समझाने दा। प्रयास किया है। वेधाकि उन्होने अनुभव 
किया है वि यह है अवर॒य । जो वस्तु है उसे समभते समझाने का कुछ उपाय भी होना चाहिए। 
कठिनाई यह है कि समभनेन्‍्समझ्काने का साथन मनृष्य वी बुद्धि है नौर उधरो पहुँच थोड़ी 
दूर तब ही है, वह भी एक स्रोमा है, वह अप्तीम वा आभास दे सकती है, पर असोम वभी 
पूरे का पूरा उत्ते अटता नहीं 'मभाष शोर के पात्न मे केसे गेर रामाय ?” चेतन यही पया बम है 
कि मनुष्य सारी सोमाओ के बावजूद यह अनुभव बरता हे वि इस सोमा से परे भी बुद्ध है * 
कमे यह सभव हुआ ? सीमा में रहकर अप्तीम की अनुभूति ! स्पाट हो उसते भोतर कही 
कोई ऐमा तत्त्व है जो सोमा में वेधा रहकर मतुष्ट नही है | अन्त स्तर से व्यावुल पुकार उठ 
रही है. बुद्ध और है, इन सबसे परे, इन सबसे विलक्षण, इन स॒ को अध्युपित करके भी 
इनसे मिन्‍त ! यह अस्लीमानुभूति स्वय असीम है । ससार वे मतीषियो ने नानाभाव रे इस तत्त्व 
शो अनुभव विया है। हमारे देश वे तत्वद्रप्टाओं को टरष्टि में पह सारा व्यक्त जंगतू असीम 
श्रीढा-भूमि है, शिव और शत्ित वा लोला-निवेतन है और मगुण और संगुण था मिलस-द्षेत्र 
है। एक तत्त्व हे जो अनन्त वी आर गतिशील है। दूसरा तत्त्व है जो उस्ते सीमा भी भोर 
खीच रहा है। इसीलिए यह सारी सूच्टि रूपायित हो रह! है । रूप पया है ? अहूप गतिमय 
अप्लीम को स्तोमा में उपलब्ध करने वा परिणाम । गति अमोम है । तालो में दंधने पर वहू 
सीमित हो जाती है और एक्ह्प प्रत्ण करती है। सप्तीम और अमीम के इस द्वत्द वो ही 
हम नृत्य वे हूप मे उपलब्ध करते हैं| स्वर अतत्त है, छन्द उप्तदो सीमा में वायने का प्रयन 
है। छन्द, लय, ताल इत्यादि के बधनों में बेधा हुआ स्वर ही काव्य और गान के रुप में 
उपलब्ध होता है। इसी प्रकार घब्द अप्तीम है, अपार है, अर्प वे द्वारा उसे हम भाषा मे बॉपने 
का प्रयत्न वारते है । जहाँ भो देखो, इस सीमा जौर असोम की केगिवता दिखाई दे रहो 
है। मध्यमुग वे सतो और भवतों ने मानाभाव से इस तत्व वो हृदयएम बिया है। विसी ने 
ज्िव शवित वे रुप मे, किसी ने प्राण-अपान वे रूप मे और विसो ने चित्‌ अचित्‌ के रूप म्ने 
इस द्न्द् को प्रकट करने का प्रयत्न क्या है । जीव सीमा में बेंधा हुआ है। वह प्रत्यक 
बरतु को नाम और रूप की सीमा मे बाँध कर देखता चाहता है । यही उत्तके लिए सहज है, 
और क्षरूप तत्व को या अध्यात्म-तत्त्व को इसी सहज भाषा में कहते का प्रयज्त गिया गया 
है) 
सांधारण वुद्धि कै लिए एव पहेली यह है कि असीम तत्त्व के अनुभव को सप्ती म बुद्धि- 
व्यापार का विपय कैसे बनाया जा सकता है ? यह क्या व भी सभव है गि जिसे वोई भल्‍ूप मौर 
अनाम तत्व मानता है, उसे गाम ओर रूप के माध्यमों को छोडनर अन्य किम्ती माध्यम से 
ग्रहण कर सके ?'झामान्य शनुभव यह है कि अरूण तत्त्व मनुष्य को विसो-विसोी दिन दिख अवश्य 
जाता है। माता प्यार थे जब अपने पुत्र वो चूमती है तो विद्युद्ध आवाद की एक सत्र मिल 
जाती है। प्रिया के नयतो मं जब प्रिय को निश्येप माव से आत्मसमर्पेण करने वी लाता 
दिख जाती है तो इस रूप कौ-आश्रय वस्के अगाध ओर पार प्रेम समुद्र दी एवं भाँती 
मिल जातो है । विषत्ति में फंमे हुए अप्तह्यय ग्राणो की सहायता के लिए जब कोई अपने वो 
घधकती हुई अग्नि स, विस्फूजित तरय वारि-घारा में या ऐसे ही दिमी सक्टापन्त स्थान में 
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अनायास फेंक देने के उल्लास से चचल हो उठता है दो भगवान के निर्मल प्रेम-रूप का परि- 
चय प्राप्त हो जाता है। प्रेम और स्नेह में, दया, माया और त्याग तप में उस दिव्य ज्योति 
का साल्षाध्कार हमे नित्य मिलता है । पर-तु रूप को आश्रय करके यह जो अरूप का अत्यक्षी- 
करण है, वडा ही क्षणिक होता है । हर उडात को धरती नीचे खीच लेती है, हर गति को 
सीमा अपने में समेट छेतो है । कही-त-क्ही अरूप अनन्त तत्व को पहचानने की झकिव मनुष्य 
के अन्तरतर में काम अवश्य कर रही है। मनुष्य उसे पाता है, पर यह पाना क्षणिक्र ही होता 
है । जान पड़ता है, कही कोई बड़ी बाधा है जो उप्त गृहीत तत्व को सदा-सवबंदा के लिए 
अगीकार करने मे बाधा खडी कर देती है। कौन है यह अनन्त और असीम को पहचानने 
वाली शव्ित, और इसी है बह बाधा, जो अगीकार करने मे प्रत्ययाय उपस्थित करती है ? 
सतो ने अनुभव से यह जाना है कि जो पहचानता है वह भी अनन्त और असीम है । घही 
प्रनुष्य की अन्तरात्मा है । जो वाधक है, वह जड़ है सीमा है, माया है । 
सम्पूर्ण रूपो को परिपूर्ण कर वह अश्ीम अनन्त तत्त्व वर्तमान है और फिर भी सबसे 
ऊपर है। वेदों की भाषा में कहे दो वह सब को व्याप्त करके भी सबसे दश अगुल ऊपर रहता 
हैं. "सर भूमि विश्वतों हत्वाऋपतित्तिष्ठद्शागुलम्‌ू--सवको व्याप्त करके सबसे ऊपर ! यह 
कहने की एक पद्धति मात्र है। इसका भाव वही है जो कबीर ने कहना चाहा था | यह रूप 
के छोटे से प्रश मे भलक जाने वाली अनन्त सत्ता को अभिव्यक्त करने की एक शैली है। 
इस बात को केवल अनुभव करने वाला ही ठीक-ठीऊ जान पाता है। परन्तु बाकी शोग 
एकदम बचित्त भी नहीं हैं । 
अभागे से अभागे मनुष्य के जीवन में कोई न कोई क्षण ऐसा थाता है, भिसमे बह 
उस दिव्य ज्योति की भलक पा जाता है, प्रेम ह्तिग्ध आचरण में उस महिमा की कसके मिल 
जाती है, हृतज्ञता वे आँसुओ में बहू अपार पारावार उमडड आता है और प्रफुल्ल प्राणो मं 
आनन्द व वह महासमुद्र हिलोरें लेते हुए देख लिया जा सकता है, परन्तु मनुष्य उसे हमेशा 
के लिए बाँध नहीं पाता । कबी रदास ने बड़े दु ख से कहा, "हाय, हाय--सीमा से अभिलतक्षित्त 
प्रिया जिस प्रेमिका के लिए दित्य व्याकुल होकर खोजती फिरती थी, वही सौन्दर्य बौर प्रेम 
का आश्रय स्थल आनम्द मनोहर प्रिप उसे दिख गया । हाय री अभागिन, तू उधके चरणों में 
कते लिपट जायगी ? तेरे कपड़े तो गदे हैं और उस प्रिय का रूप निर्मल और पवित्र है। 
एक क्षण की हिचक और अनन्त काल का वियोग 
जा कारण मैं हदतवा, सनमुख मिल्षिया आई । 
घन मैली पिव ऊनला, लाधि न सक्तिहोँ पाइ ॥ मै 

गह जो ऊपरी आवरण की गदगी है, मीत्तर चित्त में जमी हुई मेल कौ किद्‌द है, उसे 
अम्यास के द्वारा साफ क्रिया जाता है, क्योकि जिस समय वह दिखाई दे जाय और उसके 
चरणों की पगध्वनि सुनाई दे जाय उस समय हिचक न हो । द्विचक मानसिक और शारीखि' 
गदगी के कारण होती है) उसी को दूर करने के लिए नाता भाव को साथनाओं का 
अम्यास किया जाता है। साधना का मतलब यह नहीं है ति जो परम ग्रेयान्‌ चत्त्त है, उसे 


ढ़ 


क्हौ बाहर से हरंढ लाया जाय | परम प्रेयाद्‌ तत््व्तो भोतर भी है और बाहर भी। 
दाहर वष्पता करो तो वह निरन्तर भीतर आते वा प्रयास बरता दिखेगा और भोवर 
नल्‍्पना करों तो वह निरन्तर बाहर प्रकाशित होता दिखाई देगा | भक्त भनुभव ररता है 
कि कही न रहो ऐग्रेम को पुकार उठ रहो है । वेशानिक या तारिक उच्च बात कोवही समझ 
पाता । समझा भी नही पाता । उसके लिए यह रहस्य है । रहस्य, बुद्धि द्वारा पकड़ में न आगे 
वाली वात को कहते हैं। पर भक्त को इसवे लिए किमी तक॑ या प्रमाण वी आवश्यकता 
नहीं। योगी भी नहीं बताता कि अन्तरतर से जो छन्द के प्रति, राप् के प्रति, रग के 
भ्रति इतना व्याकुल फपन उठा करता है वह पराशफ्ति वो किस विलासनलीला वो अमि- 
व्यत्ित है। ऐसा जान पड़ता है कि उप्तसे भी गहराई में कहीं कुछ छूट गया है। हठयोग 
मौर सादगोग उसे नही बता पाते, विज्ञान और तकंशास्त्र भो हारतर रह जाते हैं। लेरित 
कही न कही भनुराग शेग का भी व्याकुल कपन और आत्मनिवेदन मानव-हुदय के सन्तरतर 
में विलसित अवश्य हो रहा है॥ भवत चाहे तिर्गुण भाव का साधद हो, चाहे संग्रुण भाव 
का, भगवान्‌ के परम प्रमी रूप पर अवश्य इल देता है । भगवान्‌ का अनुभवग्म्य प्रेममय 
रूप ही रहत्मवाद का करेन्द्रवि्दु है। वह अपने अह्तित्व वे लिए विसो प्रमाण की अपेक्षा 
नही रखता। पाण्डेजी का गिष्पर्ष उचित ही है कि, हिल्दी साहित्य के तिर्भुण सतत 
कवियों अपवा सगुण भवत कवियों को भावाभिब्यक्तियां पर हृष्टिपात बरने से अतीत होता 
है कि भगवान्‌ भक्तों पर स्नेह रखने वाले, उनको कष्टों से छुडाने वाने तथा हर प्रवार से 
उनके परम हितगो हैं। इसके अतिरिषत निर्णुगमार्गों एवं सगुणमार्गी कवियों में परमात्मा" 
विपप्रव जो तत्व सप्राव रूप से पाया जाता है वह है परमात्मा वी अतुभवणम्यता सौर बति- 
वेचनीयता । परम सत्य वे स्वरूप के क्षेत्र में वह किस्ती का भी विपय हो सवता है, और यदि 
अवश्य ही है तो वह है प्रत्यक्ष अनुभव का और यह वही प्रत्यक्ष जनुभव अपवा साक्षाल्लार है 
जो कि रहश्यवाद का प्रधान एवं मूल तत्त्व है (६०२२०) ।/ 


भगवान्‌ केवल सत्तामय या केवल चिस्मय नही है। चित्मप रूप उसका एक अगर 
है। इसो विन्मय रूप को ब्रह्म बहते है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ वा एक और रूप है 
जो वि उसका ऐश्वर्यमय रूप है। इस ऐस्वर्यंमय रूप को तत्ववेत्ता लोग 'परमात्मा' 
बहते हैं। परत्तु भगवात्‌ वा जो पूर्ण रूप है वह प्रेममय है ॥ सगुणमार्गी मतों द्वारा 
बहुम्रानित 'अवतार' का सिडात भो असीम को सोसा में उपलब्ध करने था एवं खुतभ 
_मांगे ही है। निर्यंणमार्मी सुतो के साहित्य में भो मनेर रूप मे भगवत्मेम वी लीला व्यक्त 
हुई हो है। »« 

भक्तियास्य इसी को उपलब्ध करने का साधन है। इस मूल तत्त्व दो प्रत्यक्ष वर 
लेने के बाद द्वस्द का अवेसान हो नाता है । नैतिर मूल्य और धोच्दर्यात्मक सूल्यों वे विरोध 


का इृत्िमर और असव्‌ पर्दा हंटे जाता है। जो इसे पाता है, वह चरित्र वा भी धनी हो 
जाता है और तत््वज्ञान वा भी ! 


् 


पाण्डेजी ने अपनी पुस्तक मे बडी योग्यता के साथ इस तत्त्व को उपलब्ध करने के 
प्रयासों का विश्लेषण और विवेचन क्या हे । मुझे उनका प्रयत्न बहुत ही उत्तम लगा है । 
मेरा निश्चित विश्वास है कि यह पुस्तक इस तत्त्व को समझने में बहुव सहायक सिद्ध होगी । 
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निवेदन 


आज ग्रह प्रयत्ध पाठकों के सम्मुप प्रस्तुत करते हुए हुए सौर दियाद दो एद साथ 
ही भनुभ्ृति हो रही टै । हर्ष को अनुशूृति वा कारण है रि यह मरिचन दम पुस्तक हो 
प्रकाश में लाइर श्रठ्धेय गुस्देव रामचण दतादैप राणडें साहद को आज्ञा छा पासन करने 
में समर्थ हो रहा है ॥ दिपार की झावनाएँ उनर उठती हैं. शि अपनी इच्छा को इस दोप- 
प्रढन्ध दे €ए मे सासार देखने के लिए युस्देव इस सस्पर मे नहों हैं * आज यदि वे होने 
तो उनरे पाधिव चरणों मे इस्त बात-प्रयास को जपित करके लेक अपने को हत-शत्य 
मानता । 

प्रस्दुत दियय पर लिसने की प्रेरणा छेप्य को ग्रुस्वर रानाड़े से प्राप्त हुई थो । 
उन्होंने कत्परत स्नेह च इृपापूर्दक लेखक को इस विंपय पर अनुमधान द रने का भादेश दिया 
सा ।' इस विषम पर उनको दो इच्छाएँ यों प्रघम, इस प्रदध फो रघना हिर्दी भाणा मे 
हो, भौर दितोय, इसमे सत तथा भरत वर्वियों का घिपेचन एर साथ सम्पन्त हो । प्रोफेतर 
साहब को संत तथा झक्त कवियों मे प्रभेद सास्य नहों था| यहों इसो दृष्टिहोध को गपनाने 
का प्रपत्त क्या गया है। 

भस्तु, देसर ने हिन्दी के मप्यशालीन छत तथा भगत कवियों रो एस साथ एक पूर्ण 
हवाई के रुप भे पियेदना वो हे । निर्गृण घारा के श्रेममार्गों मुतलतमात बदि इिवेचित विएय 
के अन्तर्गत नहों लिये गए हैं । 

शत तथा भज्त कवियों के उदगारों दो क़िप्ती दर्शन-विश्वेप के साथ जोडते के! प्रपत्न 
से लेफक सर्यया दर रहा है। इन एवियो दे सिद्धान्त-हप मे स्पय नी न फोई दशत प्रतिषादित 
किया है ओर से उनरे दर्शत रो वियो नाझ-विश्लेप को सीमा में बांघा हो जा सस्ता है। 
यदि कोई नाम दिया जा सकता है तो यह है रहस्प-दशेन । 

इस समरत प्रयात से यदि कहों उछ सार या तज्व है तो उसरा समस्त धेप शुश्देव 
को हो है। भप्तार के लिए सेतक उदार पाठकों से शेदल क्षमाप्रा्ों है । 

रहस्पवादियों को रचनाओं कय साहित्यिए मत्याकन साहित्य के दिद्वानों ने अनेक प्रक्मर 
से किया है। इन दिद्वाों मे डा० हजारीप्रसाद ट्विवेद्दी, डा० रामडुमार वर्मा, पं» परणुराम 
चतुर्वेदी, डा० ब्रजमोहन गुप्त, प० दुर्गशरर सिथ्र, प० सुझोटाम दार्मा, थो पुरपोत्तमवाल 
भरोदास्‍्तव प्रतृति दिद्वानो के भाम उत्टेसनोय हैं। यहाँ एक बात प्यान देने दी अवश्य है 
हि इग विद्वानों थी विवेवना का लक्ष्य तया ह्तर साहित्यिक रहा है। साहित्यित दृष्ब्शिष 
होने के कारण रहरयवारियों को रहस्पमपता उनरे धार्मिव दृष्टिसोध तथा आध्यात्मिक 
चिन्तन पर अपेक्षत अह्य प्रकाश डाला गया है। दार्शनिक दृष्टिकोण से हिन्दी सट्स्यवादी 
इवियो को विवेचना के क्माव को पृत्ति ररने वे उद्देश्य से इस प्रवन्ध वा प्रधयन हुआ है । 


श्र 


प्रस्तुत प्रवध में गोरखताय, मछीद्माथ, नामदेव, रेदास, कदौर, सूर, तुलसी, मौरा, 
दयावाई, सहजोबाई, धरमदास, मलुकदास, सुम्दरदाप्त, तानक, दरिया साहब, यारी, जग- 
जीवन, दादू, चुल्ला साहब, पलदू साहब, गुलाल, दूलनदास, गरीबदास, चरनदास आदि 
कवियों को रहस्यवादी विचारधारा अध्ययन का वियय बनी है । 

रहस्यवाद का लक्ष्य जात्म-साक्षात्कार है जो कि उसे अतोन्द्रिय परावौद्धिक माध्यम 
से प्राप्त होता है । वेदिक काल से लेकर धाजतंक स्वरूप-दर्शव का ही प्रयत्व होता रहा है । 
उपनिपदो मे 'अहमन्न अहमन्न' 'नेति नेति अनिर्वचनीय” आदि शाब्दो द्वारा आत्मा और 
परमात्मा की रहस्यमयता का वर्णन हुआ है । गीता मे भक्त के द्वारा दिव्य दृष्टि से समस्त 
भौतिक, मादसिक तथा आत्मिक तत्वों का विराद रूप में दर्शन होता है । परमात्मा की 
समस्त सृष्टि व कार्यो के सचालन करने की अनुभूति उसकी रहस्यमथता का अवबोधन 
कराती है । ज्ाडिल्यथ एवं नारद-भवितसूत्र परमात्मा मे परानुरकित तथा प्रेमाभवित को 
भात्मस्रिद्धि के रुप में प्रतिपादित करते हुए उस चरम सिद्धि के स्वरूप को 'मूझास्वादबवत्‌' 
अनिर्वेचनीय मानते हैं--जिस्ते पाकर मनुष्य स्तब्व हो जाता है, परम आनन्दित हो जाता है। 

दर्शनों से रहस्पवाद मुझ्यतपा योग की साधना एवं समाधि की श्रुखला से एक'कडी 
बनता है। रहस्यात्मक सिद्धि, जो कि किसी इद्रिय अगवा बुद्धि के साप्यम्र से सम्पत्त नहीं 
होती, ईश्वर-कृपा से मनुष्य से उदय होतो है । इस प्रकार योग के द्वारा प्र्पत्ति के लिए एक 
ओर मार्ग प्रशस्त हो जाता है दूसरी ओर प्रयत्न को आवश्यकता अथवा प्रयत्न को स्वतस्तता 
एबं दाकित का समर्थन किया गया है । रहस्यवाद को अजेसत धारा विरकाल से बहती चली 
भा रही है और हम देखते हैं कि चेदो को रहस्पात्मकू अमिव्यवितियों वा पर्यवसाम सब्यकालीन 
भवत व सत कवियों की वाणी में होता है । 

ईबबर, जोकि समस्त आहितक दर्शनों के मूल में सदेव से हो विद्यमार रहा है, वही 
स॒तो के दृष्टिकोण का केस्‍्द्र बिन्दु बना । ब्रह्म के साथ ही माया पर भी सतो की व्यापक 
दृष्टि गई । सानव को परमात्मा फो ओर प्रवृत्त कराने में रोग, जरा, मृत्यु को अतसोम व्यया 
एवं पोडा ही प्रमुख कारण माने गये हैं ! मगवात में प्र्त्ति 'सत्सग हारा तीक्षवर होकर गुरु 
के द्वारा सत्यमार्ग से लगकर क्रमश साधना तथा सिद्धि को अवस्था तक पहुंचती है। गुर 
रहस्पवादी उपलब्धि के लिए परम आवश्यक है। रहस्यवाद कोई वेज्ञानिक अध्ययन मान 
नहीं है ! रहस्थवादो होने शे लि पण पय पर सिद्ध गुर से मार्ग जान करना पड़ता है । गुर 
की इसी महत्ता के कारण सतों ने ग्रुुु को ब्रह्म, खेवट, सुरमा, सर्वज्ञ आदि विशेषणों से 
विमृचित क्या है । 

गुर के अनन्तर रहस्यवादी साधना में ताम-जप का बहुत अधिक महत्त्व है । जय-योग 
अथवा स्मरण का महत्व भवित भे त्तो है ही । गोरखनाय-प्रवर्तित पडग योग तया सिद्ध योग 
में भी यह स्वौकारा गया है। इस प्रक्तार नाम-स्वरूप, नाम-्मरण दे पकार, नाम-स्मरण की 
उपयोगिता का भी सत-वाघो के प्रकाश में अध्ययन किया गया है । नाम का बाहतविक कारये 
मुक्त को प्राप्ति कराना है। यदि गुर शुद्तित अयवा साक्षात्कार का निमित्त कारण है तो 
नास उपादान कारण । 
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घुवित के ही अन्य साधन भवित, शान तथा योग दा अध्ययन सो इसो कम में अपे- 
क्षित है। ज्ञान, योग तथा भवित से मुरिति हो सश्तो है। 


योग को सिद्धि हो समाधि, साक्नात्कार सयवा मोक्ष है। ज्ञान बे लोकिर तथा भात्य- 
स्तित दो नेद हैं । परन्तु छान की अन्तिम अरस्त्या गोक्ष के अतिरिवत कुछ नहों है। शान 
मोर मोक्ष पर्यापवायो अर्प पे प्रयुक्ष होते हैं। थो तो भकित हो नौ अथवा ग्यारह प्रकार की 
होती है परखु गोणी और घुरय अपरा साधन-रूरा और प्रेमा दो भेद अवद्य ही विशेष हुए 
से परिलक्तित किये गये है । 


प्रोफेसर रानादे वे मतानुस्तार अन्तज्ञनि दे द्वारा परगाएमा का साक्षान्शार हो रहस्य- 
बाद है । यहां पर प्रयुश्त-- अन्तर्नान, परमात्मा का साक्षात्दार लथा रहस्यवाई' तोनी ही 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं । रहस्पवाद मे साक्षात्गार अपेक्षित है। किसो दस्तु यार ज्ञान तरें 
जपका प्रत्यक्ष के अन्य साधनो स्पर्श, प्राण, दर्शत आदि से नो सम्पन्न हो सकता हैं, परन्तु 
बौद्धिर ज्ञान चाहे वह ईश्वर-विषयर ही हो, उसे रहस्यवादी बनाने मे समर्य नहीं है । रहृश्यवाद 
में उत्ते क्ातरञनि में द्वारा होदा आरपण्यक है । इसके मतितित भ्तर्शन द्वारा साज्ात्तर 
परमात्म-विषयक हो होना चाहिए। पों तो सिसी भो ज्ञान, विज्ञान, कला या साहित्य के 
दार्ष वे लिए किसी न तिछो सात्र मे अन्तर्जाव अपेक्षित हो है। स्पूटन दो गुस्त्ताध्पंत के 
सिद्धात का अनुमव टपक्ते हुए सेव को देखरर केवल साधारण ज्ञान के उपश्रध द्वारा नहीं 
हुआ था। उन्त सिद्धाल एा दश्मन उन्हें जत्त्शातर दे द्वारा ही हुआ परन्तु बह ज्ञाव रहस्य 
बादो का ज्ञान नहीं कष्टा जा सक्ता। आइस्टाइन को सापेक्षशाद के स्िद्धात पा अनुभव नो 
अन्तर्शन द्वारा ही हुभा पा। महात्मा याधो द्वारा सत्य-्भहिसता हे छिद्धात शो राजवीति में 
प्रयुक्त बराते का भेय भी भन्‍्तर्शान को हो है । शालिदात के काच्य को रचना बिता भन्तर्गनि 
के सम्मव न हो सकती और ने अजस्प्रा के कलाकारों थी सूत्तियां दिया अन्त देतना को प्रेरणा 
से निर्मित हुई होतीं। घेझू बावरे और तानपतेन शी याणी भी अन्त प्रेरणा पे दिना शञाप्यठ 
संगीत मे मुप्तरित न हुई होती, । परन्तु ये समस्त उपलब्धियाँ एवं शृनियाँ रहुस्यदाद बी 
शोडि मे नहों आती । 

रहस्पदाद के लिए अन्तज्ञान के दारा ईदवर का साक्षात्शार आवश्य३ है इसो कारण 
धर्म रहस्पवाद के अधिद समौप है, दर्शन (फिल्ाप्फो) कम । घर्म परमात्मा-विधपक्ष है 
परत बह अस्तज्ञोत को साक्षालार वे लिए सनियारय नहों मानता । धर्मे के लिए परमात्मा 
दिव्य तवधूर्ण दाश्निक विचार भी उतना ही महत्यपूर्न है नित्तना अन्तर्शात द्वारा साक्षान 
त्यार। धर्म वा एक टूसथ उद्देश्य मोक्ष या स्वर्ग भो माता जाता है । परस्ु रटस्पडाद में 
स्वय परमात्मा ही आदि है और परमात्मा हो कत | उसमे दिव्य योनि, सुसन्योग, स्वर्ग 
भादि साध्य नहों हो सकते । साध्य तो ऐव्क परमात्मा का साक्षात्वार तथा उतरा शात- 
निश्चल्त आस्वादत है । पद्दि पते मे भद्ति-पक्ष पर विचार करें तो हम इस निष्दर्ष पर 
पहुंचेंगे कि घममं का साध्य तया विदय रहस्पयाई दे विल्खुझ निशंट है | हुथा परमात्मा वा 
हो ज्ञान परमात्मा वी श्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान कौर दाब्दिक ज्ञान नहों होता 


श्र 


अत यह रपाठ हो जाता है कि सच्चा भरत रहस्यवादी ही हो सकता है । यो तो मश्ति 
बिता रहस्यवाद के मो कुछ अश्नों मे सम्मव है । इस प्रकार मक्ति-साहित्य को हम रहस्यवादी 
साहित्य के अन्तर्गत छे सकते हैं जहाँ वह हमसे रहस्यवाद का अरे सिद्ध करता दिखायी दे । 

यहाँ हम यह उल्लेख कर देना चाहेंगे कि हिन्दी के मण्यमान्य विद्वानों का सतत प्रत्येक 
रहस्यवादी को भवत मानने का नहीं रहा है । तथा कतिप्य ने केवल निर्गुध महतो फऐो हो 
रहस्यवादी माना हैं। प्रोफेसर रानाडे बे अनुसार, रहम्पवादी मश्त तो होगा हो रहस्थवाद 
को फल्मयता ही भक्ति से है। ग्रुद्देव के सत से मकत भी रहस्यवादी हो सकते हूँ। 'सीय 
राम मय सब जग जानी' की घोषणा करने वाले भषत तुलसी वो रहस्यबादी न भानता रह- 
स्पवाद के व्यापक क्षेत्र को सकुचित कर देना है । 


किसी भी विधपय का अध्ययन उसके ऐतिहासिक विद्यस-क्रम के हप में किया जा 
सकता है और उसी विषय का अध्ययन उसके भावनात्मक विकास-क्रम से हो सकता है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध से रहस्पवाद का अध्ययत ऐनिहासिक क्रम मे न करफे उसके सोपान विकास 
के रूप मे क्या गया है। ऐतिहासिक्ता बेवल प्राचीन परम्परा परिच्छेद के अध्ययन में 
दिखाई पडतो है, परन्तु वहां भी प्रत्येक आवान्तर प्रकरण मे, रहस्पवादी क्सि प्रकार एक 
भानभूमि से दूसरी को प्रस्थान करता है और पहुंचता है, पर अधिक ध्यान दिया गया है । 
केदों मे उश्यार उपनिषदों के सत्न तया ग्रोता के इलोको मे किस भ्रकार मनुप्य एक तकेंबुद्धि- 
मुक्त द्विपद भ्राणि साज्न से 'अहम्‌ ग्रह्मास्सि 'तया' सर्द खल्विद ब्रह्म को अनुभूति फरने 
वाला रहस्यवादी बन जाता हैं। इस ध्रगति का कोई एक हो क्रम या निश्चित सिद्धान्त नहीं 
दिखाई पड़ता, फिर भी साधारणत्तया सभो के लिए कुछ भावद्यक उपकरणो के द्वारा ही उस 
स्थिति तक पहुँचना मार्य है। उन्हीं का अध्ययन इस प्रबन्ध मे क्रिया गया है। कुछ को 
सिद्धि इस सोपान के प्रत्येण भोटे में चडे बिता भो सम्मव हो सक्षतों है, झुध भाग्यशाली 
ऊँची कूद लगाकर भी शिखर पर पहुँच सकते हैं, पर पहाँ अध्ययन उस राजमार्ग का ही 
किया गया है जिस पर चल कर हो अनेकानेक मनुष्यों ने सतत भक्त बन कर सिद्धि प्राप्त की 
है और आत्म साक्षात्कार मे सफल हुए हैं । 

सत्सग, गुरु, माप स्सरण, भवित, योग ज्ञान, क्सि क्रम से शिस साधव को आत्म- 
प्राक्षाशष्कार की स्थिति तक पहुंचाते हैं, निश्चित नहों किया जा सकता । फिर भी इनमे से 
अधिकाश की आवश्यकता तया अनुमव प्रत्येक साधक को होता हो है। सभी सत भवत 
कर्बियों को वाणियों से प्रत्येक विदय पर उदयार यहाँ पर वियेबित नहों हुए हैं । रिसी रा 
किसी विषय पर उदगार तया दूसरे का दूसरे विषय पर सकलित किया गया है । इस घब्न 
में भी कितनी सफलता केवल उत्तम चुनने से मिलो है, विद्वान पाठक हो जान सकते हैं । सत- 
बचनाएूत रुपी अयाह समुद्र से जहाँ रत्व ही भरे हों, जो मी गोता खोर के हाय लग जाय 
बहू तो रत्न ही होगा, यही सदल इस छेखक को भो है । सत्तोष वेवल यह है कि 'पहिमह्‌ 
रघुपति माम उदारा । उल्दे-सीये आवे-पीछे समी बष्यें दिषय ईइवर-विवयक हैं और इसीलिए 
कल्पाणकारोी हैं । 


ड़ 


केसक प्रोफ्सर आर०एन०झशौल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मत्य-त छतज़ है जिनके 
रिरोक्षण में यह झोघ प्रबध अ्तुत' हो सरा तया जो निराततर प्रेरघा के छोत बने रहे हैं। 
भौ प्ञिवशकर राय, दर्शन विनाए इल्माहाबाद विश्वविद्यालय, लेखक के गुरनाई हैँ जो अपने 
सहन हट हें छत्माहित करते रहे है, पन्‍्यवाद के पात्र हैं ॥ जपने सहुपाठो तथा अमिर्त मित्र 
प्रोहेमेर रामचरण: मेहसेता डोन पिय्यात यिताग तथा अध्यक्ष रसापय बरिभाय जयपुर दिशव- 
विधालय का रेखकः घिर जाभारी हैं। अति स्पस्त राजनेतिर नोबन के सारण दस बर्ष को 
तम्बी गुधुष्ति के बाद फ़िए से काये सारम्भ तथा पूर्ण कराने का समस्त श्रेय मेहरोभा को ही है । 
डॉ० जिलोदी नारायण दोक्षित के प्रति छेतक आमार प्रश्ट करता है । पुस्तकें उपलब्ध करा- 
इ'र उन्होंने जो सहायता की है साथ हो बाय के एूर्ष होते हो आशा को अशुषण्ण बनाये रख 
क्र प्रोत्माहित क्या है बह कमी भुवाया नहों जा सस्ता हैँ । विद्ववर आखझा्य हजारोप्रसाद' 
द्विवेदी ने इस पुस्तक की भूमिका प्रस्तुत करने से अपना बहुमूल्य समय देकर फेक को चिर 
फृत्तज्ञ बरग् दिया है । 

अत में लेसर अपने छोटे भाई डा० देवीशवर अप्त्थों के प्रति ह्नेह भीवी लभ- 
अन्मलि समपित करता है । उन्होंने इस प्रबंध वे प्रवाधनार्थ बहुत दोड धूप को परन्तु दुर्माग्प 
कि ये इसे पुरतमाक्ार न देप सके । देव ने पिछलो १३ जनवरों को अप्तमय मे ही उन्हें हमे 
छोत लिप्रा । 

सेखक उने सभी लेखकों एंय प्रस्यक्षारों का अनुग्रहोत है जिर्होंते प्रत्यक्ष इसी भी 
हप से लेश्क पे विचारों विवयववत्तु अयगा भाषा को प्रभावित किया है । 

अति अपार पे सरितवर जो नृप सेतु कर्राहि। 
अटि विपी।लकड परम सथु बितु भ्रम पारहि जाहि ॥ 


आयाड़ी धृणिता जृपाशाक्षी 
सवत्‌ २०४३ रामनाराषण पाष्डे 


प्रमाणसिद्धान्त विरुद्धमत्त यरत्किचिदुक्तम्‌ मतिमान्व्यवोषातू | 
मात्सयमुत्साय॑ तदायचित्ता: प्रसादमाध्याय विशोधयन्तु ॥ 


जड़ चेतन युन दोष्मय विस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहृहिं पय परिहरि बारि विकार ॥ 


+गोस्त्रामी तुलसीदास 


विषय-सूची 


प्रथम परिच्छेद 


रहस्थयाद की परिभाषा १-३० 
मातव की परितृध्ति केवल मूल हृत्तियो वी पूर्ति से बही--जिज्ञासा--मानव मे 
रहस्य-्भाववा वा उदय--सावंब्रालिक, सार्वदेशिक--रहस्यवाद और दर्शन में 
अम्तर--भाषा वी सामष्यं, सोमा--सवेतात्मगता तथा जस्पष्टता--दिव्य सबयोग 
--अनिवंधनीयता--रहस्यवाद वा ब्यापक क्षेत्र--दाइनिर, आयारमाग्य एवं 
मनोवज्ञानिक-कुंछ आन्तियाँ--साहित्य मे रह्वाद का प्रयोग, आघुनिक-- 
रहम्यवाद सदिध भावों एवं अथों का व्यजक --का रण, प्रतिपाद्य विषय की महानता 
एव व्यापकता--रहस्यात्मक प्रत्यक्ष तथा वर्णन वी स्थिति में काल-मेद--ती दर बुद्धि, 
भावना तथा प्रवत् इच्छा-शवित अपेक्षित--पम्मिलित रूप से ईश्वर का भावनाएत 
मिलब--मि ते, आतर्द रहस्ययाद या धार्मिक पक्ष“-वौद्धिक प्रहण, दाशनिक पक्ष 
--रहस्पबाद सिद्धास्त नहीं बला--पाश्चात्य और भारतीप विद्वानों द्वारा रहस्पवाद 
की विविध परिभाषाएँ-निष्कर्ष । 


द्वितीय परिच्छेद 
प्राचीन परग्परा : रक्श8 
देद--पेद---बेदो का अपोस्पेयत्व--प्रतिम ज्ञान--ऋषि, मत्रो वा द्रष्टा, रचमिता 
नहीं--भूत, भविष्य वर्तमान स्व में एक ही सत्ता का साक्षात्कार-प्रहृति के 
उपकरणों में एक ही सत्य-तत्त्व का स्वरूप-दर्शन--दाल, नाम, रूपात्मक एक्‍्ता-- 
सत्‌ का स्वरूप अवेद्य, बवर्षनीय, अनिवंचनीय, रहस्यप्रय । 





उपनिषद्‌ 7 

रहस्यात्मक भावना का विर॒सित रूप--अहा-पिद्या-- उपदेश के पात्र पुत्र, 
थ्रिष्य, प्रशास्तवित्त आचार की आवश्यकता--भक्ति--ब्रह्मदिद्या वी रहस्यमयता 
एवं गोपतीयता--गुरु, श्षिप्प तथा विद्या तोनों हो बरादचर्य-स्वरूप--आत्मा की 
महेंतता--शान, बुद्धि, प्रवचन, श्रवष् से अप्राप्य--परा तथा अपरा विद्या-मत्र 
ओर दर्शन के ज्ञाता तथा रहस्यमय दाशं निक प्रत्यक्षकर्ता मे भेद--विद्या, अविद्या मे 
भैद--विद्या का मार्ग छुरस्थ घारा दव तोदण व॑ दुस्तर--योग का विधान--साक्षा- 
श्वार के मार्ग में अनेक रगो एवं धब्दे का अतीर्द्रिय प्रत्यक्ष--तज्जन्य उद्गार-- 
नेति-नेति--सत्य का स्वस्प--ज्योतिर्मय पात्र से पिहित--प्रियाियनवत्‌ अन्त, 


गीता 


भागवत 


१७ 


बाह्य अभेइ--5 त्तज्ञ अथवा सर्वात्मदर्शी तलज्ञ की निलिष्ता--आत्मा का स्वछूप- 
बणेव, सर्वात्म-इर्शन--भूमगा--सर्वंखल्वद ब्रह्म--अत्तितिष्ठति दशा गुतम्‌ शब्द ब्रह्म 
आओव्गर शान च अज़ान दोतो से परे--पाक्षात्कार की स्थितियों का श्रमिक विकास 
“परमात्मा की कृपा से तललय । 


विपय-परिस्यिति मे हतबुद्धि शिष्य एवं साधक (अर्जुन) का आध्यात्मिक गुर 
को शरण में जाता--पूर्ण आत्मस्मपंण--साक्षात्कार के लिए आकाक्षा-पयुर कृष्ण 
के हारा शिष्य की दिव्यटप्ि-्सम्पल्तता--विष्व््प वा दर्शव--विरादट्‌ स्वत्प को 
बरालता--सहारक--छूप - द्रष्टा का सस्मिलित्व--रहस्पमय के प्रति मय-मिश्रित 
आइचयें की भावता--जीव का अकतू त्व--स्वरूप-दर्शत केवल ईश्वर-वृपा से 
एभव--ति संग तिर्वेर-ईश्वरपरायण भक्त सम्ष-अस्याब, ज्ञात, योग, श्रद्धा, 
तिष्काम कर्म करनेवाला साक्षात्कार करने में समर्थ । 


रहस्यवादियों एवं उनके भावोद्‌गारों का भडार रहस्यवादी विन्तन के विकास 
वी प्रतिविधि-स्वष्प धुव प्रदवाद, उद्धव, हुब्जा, गजराज (पशु-जगठ से) मुझमा, 
अजामिल, च्रह्पभदेव, दत्तात्रेय, शुकदेव, रहृस्यववादों जिन्होंने भगवान्‌ का साक्षाक्वार 
विया--थीक्ृष्ण सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी, कृष्ण-गोपी प्रेम परम रहर्यवादी, मिथ्यारोप 
निरथेक साक्षात्वार-जन्य प्रेम--कविष्रौदोक्तियाँ तर्क का विपय नेही--भागवतत 
के वात्रों तथा आश्यानों का हिन्दी तत-कवियों द्वारा प्रौदोक्तियों की भौति श्रयोग 
ऐनिदवासिक सत्यता का ध्यान नही--सत्यवा सवग्राह्म--संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य 
पर सर्वाधिक प्रभाव । 


भक्तिसून 


भक्ति-तत्तत का सूत्र-हप में प्रतिपादन--परवर्तों भक्ति साहित्य को जोड़ते दाली 
कडी--शाडिल्य-मक्ति-सूत्र पूर्वेवर्ती अधिक दा तिक--वा रद-मेक्तिग्यूड परवर्ती सरल 
अभिव्यजता--प्रयर भक्ति->बधित महत्त्वपूर्ण । 


नारद-भक्तियूत 


अवित के लक्षणों के विषय में भाचायों के मत--महूपि नारद का मत--प्रेमा 
भरित ही मुख्य--भरिति-प्राप्ति के शद को स्थिति--मत्त, स्तब्घ, आत्माराम--भक्ति 
के साधन--विषप-त्याग, भगवदुगुध-थ्रवण-कीतेन, सत्संग, भगवत्कुप्रा--भगवस्भम 
का स्वरूप अनिवेचाीय गुंगे की स्वाद की भाँति--प्रेम विभोरता भवत के लक्षण-- 
विपयो वा त्याग, सदाचारो का पालन, प्रृ्ण आत्मसमर्पण--तत्मयता--रहश्यवाद 


की मूल मित्ति । 


श्द 
तृतोष परिच्छेद 


साया : २०-०७ 
भाया दाद वा प्रयोग वेदिक छाल से-क्षविदा ग्रीय वी भांति-पौरए वी 
विरोधो-- भनौदिक शवित अम रुए--माया के द्वारा कठपुतलो की भांति प्राणियों 
का हृत्य--जीवन--अद्भृत वौद्यन--इन्दजान, जादू, कष्ट सार की उत्पत्ति में 
शवित रुप--माया के अध्याम दाय सप्तार वी प्रतीति--जैन वापाय--दन्दियो का 
जो कुछ विपय बह मिथ्य और माया--माया दो स्दत्त सिद्धि, सृष्टि भी माया-- 
सदासदम्यासुअनिर्वाच्य मिथ्याश्षुता सनातनी--माया और बविद्या में मेइ--हिंन्दी 
मक्‍तो व सन्तों मे उपर्युक्त घारणाओं वी आहत्ति--छत-इदजाल--अ्म - क्षपिक 
अपक्षतया दोर्षफालिक- मैं मेरा तुृतेरा सव माया, तब हू, इच्द्रिय गोचर--माया दो 
रूपबयी जीवगत पा सृध्दितत--परमात्मा दी वश्षबतिनी--माया के कारण हो-- 
इह्मय-हप होता हुआ भी जोब बद्ध--परमात्मा के दरवार को नहेंक्नो-माया वेश्या, 
नही, दासी--फ़िर भी मिख्या-परमात्मा से भयभीत--ईईवर सदा से हो --माया 
वा अस्तित्व वे त्व--परम पुरुष वा 'हाम' आवरण को भौंति--छाया को भौति-- 
झुमिली मोहिनी--संविनी--मिधी वी घुरी बी भाति--माया सूडघार बी भावि-- 
माया का सचालर एवं नियल्ता भगवान्‌ू--रमा विलास--परमात्म। वे नामके 
अतिरिक्त सव भाया--प्रह्म ओर जोव के दीच--धत-मम्पत्ति से अतुराग--पुतर, 
बल, शरोर, योवन, एफ्थात्रय-मोह, प्रोष, लोम--भानस रोग-शरोर रप्ी 
गड़ मे मगता-गाया थादि कगणित्र चुटेरे--माया वी अबत्री, माया ये भग मोह, 
दृष्णा, काम आई--तृष्णा बी अपरिमिति--आशा की दुर्निहतिता--विषय, क्चत, 
कामिनौ-नारी वा वासनामय रूप--वाम वी महत्ता तथा उसमे उल्यन को 
भावना का साहित्य पर प्रभाव--विधपु, माया, माया-कटक--रमैंया बी दुलहिन-- 
भाया प्रह्म, विष्णु भर महेश वो भी मोहित करने वाती--विपय--सुर, नरत्त मुनि, 
पिदेव सब पर शासत वरनेवाल्ी--साथु बी पदगत घूल--परमात्मा वे संवेत पर 
जगत का पालत, सृजन तथा सहारर प्रो-- माया से निस्तार, प्ररमात्मा को हृपा से 
विज्ञान दीप--जादूगर को पुतली को भाँति मिथ्या--योग मिथ्यां साधता--मिख्या 
घूजन--वाह्माइग्दरी दो नि सारत[--बलि, (हमा--वेप--अनिषेषदोय, छसार मे 
सर्वत्र माया था हो प्रसार । 


चतुर्थ परिच्छेद 
प्रवतंक कारण $०८-११५ 
सामान्य जीवन से अध्यात्य यो ओर उन्मुख वराने दाले दाएप--जण, रोग, 
मृत्यु के दृश्य-घनिष्ड आ्त्मीय से प्रेरश:--घनहोनता, आनस्‍स्य, ज्रोप, वियार, 
भोतिव वस्तुओं हो क्षणमगुरता--विषयो को लिम्तासता, लौकिक प्रेम वी मिख्या- 


सत्संग 


गुरु 


श्€ 


वादिता--व्यक्ति की योग्यता, परात-कोटि-मेद--परिस्थितियाँ--निमित्त कारण, 
छपादान कारणै--यौवव से जरा--जरा वी व्याधियाँ, अम्रमर्थवाएं--इख्ियो को 
शिथिलता, शरोर--मल मूत्र का भडार मात्र--कीदो का भोज्य अथवा मस्‍्म होना 
शरीर की क्षणभगुरता व नि सारता--श॒त्यु के पश्चात्‌ घर से निप्फासन--- आत्मयी- 
जनों की आसकिति--स्वार्थ-मात, नदी-ताव-सयोग की माँति--घन सम्पत्ति आदि 
भौतिक विपयो व साधनों को क्षणभगुरता तथा व्यर्थवा--ससतार, मिथ्या आकर्षण का 
केनत्र-गर्भवास वी कष्ट-कल्पना--विभिन्‍न योनियो मे पुवर्जन्म-भ्रमण--शरीर से 
हो मजन सभव--स्वगं-नरक मुवित-सोपान--समय का भगवान्‌ में सदुपयोग । 


सत घब्द की व्युत्तत्ति तथा अर्थ--विद्यानों के मत-सतों के लक्षणं-- 
हरिचर्चा या एकान्त--निष्कपट वाहुर भीतर एक-नि झक--वैरास्थ, पद्विकार- 
जित्‌--नम्रता, दीतता--विरहकार सुदी --भू रवी र -निर्निष्त--मलयवत्‌, दर्पगवत्‌, 
कथा सुक् निकालते के लिए देकता--(निमित कारण) अवस-उधारन--प रोवका री -- 
कपास की भाँति->मोजपत की माँति-युणग्राही--असस्तो के लक्षण व उनसे 
तुलना--१रस सणि--अनुभव वक्‍ता--सतो की रहतौ--सठो की न्यूनवा--सतो 
के कारण सप्वि--सत व भगवान्‌ का सस्वन्ध--सत्मगति का आनसद--समस्त सुशत 
क्रेव्स सत्सयय की दलाली मात्र--सत्यय सर्वध्रेष्ठ लाम--सत्सय समान कोई लाभ 
नही--क्लेश-शमनक्ता--झरीर रहते चारो फ़ल देने बाला--काग को कोयल, बक 
को हस बनाने वाला--पूर्ववर्ती सतो की साक्षी--सत्सय के बिता हरिभित अस्मव, 
हरिकया-भ्रवेण, हरिपद-अनुराग के बिना ईसवर-प्र/प्ति असमब--हरिह्पा के बिना 
सत्सम असम्भव--पृण्य-पुज बिना सत्सम अमम्भव--मोक्ष का हेतु--लौद से मुवर्ष 
बनानेवाला--सत्सर ही विद्धि--सत्सम के एक क्षण का सुख स्वर्ग तथा मोशन 
सुख से भी अधिक--मत-मिलन का सुख अनिर्बेचगीय--सत्यो की मत सक्रियता । 





पंचम परिच्छेद 

$१८-१०८ 
प्राचीन परम्परा--गुर-शिप्य की मान्यताएँ--विद्यानदान की मर्यादा--शिष्य 
को योग्यता--वल्याण-मित्र, मार्ग-दर्शक--गुरः सर्वज्ञ--उपाय-कुशल--गुरु गोविन्द 
को त॒ज़्ना--महिमा अनन्त--युरुू गोविन्द एक--इस विषम ससार में भार्गईर्शक--- 
शुरु मिलन-आनन्द अनिर्वचतीय--श्र गी की माॉँति--गगा की भॉति--मप्रालन्य 
का सुलभ कर्ता--मध्यस्य--दूती--कुभकार वी भाँति शिष्य को स्वरूप देने वाला-- 
झूठे गुर शिष्य वा सम्बन्ध-सदुगुरु का लक्ष्य--गुर-गुण अतन्त--सगुरा, निगुरा-- 
सदृगुइ--वर्णधार-- गु-पद-स्ज-माहात्म्य-वर्णव--गुंर बिन भवनिधि-तरण अप्तम्मव 

+-युरुआप्राप्ति जीवन की एक विश्वेष घटना । 


इसपर 


नाम 


३० 


पप्ठ परिच्छेद 

३०६-२३० 
अन्नात शपित थी जिन्नासा ईश्वर को घारणा वे घूल ग्े--ईववर को वर्ता 
मानने से लेबर निम्तित्तोपादाय तक मानना वेदों में विहित-शव प्राणियों के हृदय 
मे स्थित--मृष्टि के झादि में वार्य झोर बारण--रुघूल कौर यूद्षम से प्तीत एक 
मात्र ईश्वर ही--प्रपंच भी ईश्यर रूप--शिव जगत्‌-रक्षक तथा ससार वी रचता 
करते याले व सहार+र्ता भी--दिना इन्द्ियो वे जानते बाते- अवेद्य- स्पाय, सास्य 
योग, दे शेषिक, मी मास, र/मानुण, निम्बा्, वल्तभ आदि वा ईश्वर-विपयव संत-- 
इनमे प्रभावित हिरदी- 'सन्‍्त- व वियो वे उद्गार--एव, अनेव, व्यापर, पृरक, संबंध, 
सदेव स्थित, सूते मणिगधा इव.--अपच ब्रह्म से भिन्‍त बही--घट-पट अन्तर पेंदल 
परमात्मा--महृष्ट--क्षुधा, तृपा, गुण, िहित, ज्ञान, प्यान, वेद, भेड, स्थूल, धूत्य, 
पाप, पुष्य, भेष, भीख, भ्रैलोपय, इिभरूए--सव से भिग्ग--अवतार--अगर, अमर, 
अनादि, अतस्त--मुगेलमास वा एप खुदा--पिण्ड ब्रह्माण्ड से भिन्‍्व--जवर्ण, अहप 
राबंत्र (बाहर भीतर) बीज-झूप--सम्र श्वासों की श्वास में-- दिसी विशेष रपान 
पूजा, ग्रह, तीर्षे बादि में नही--पुष्प में सुगर्ध की भाति-प्रृत्रपार वी भाँति-+ 
“बलीवय थो दत्य बराने वाला-मुतुर में व्याप्त प्रतिबिम्य वो भाँति-सबं- 
नियासी, सदा अलेप, विश्यरप--भावयानुरूप--सच्पिदानरदघत-- जजर्मा -- विज्ञाव 
रुप-वलधाम-वव्यॉप्य-- असण्ड--अमोपश वित--अगुन, अदम्र, अजित निर्मंम-- 
विरावार,_ नित्य--तिरजन--निरीह--पि रज--अविनाशी-- अदुयेत--अक व -- 
अनी ह-- अनु पम--अगु भवगम्प-- मन योतीत -- निविव।२-- नि रवधि -- तत्व मध्ि 
राबका परम प्रबाशना-मायाधीश-ज्ञान-गुण-घाम जिशको रत्पता से माया सत्य 
इंवं भामित--जगत-भ्रम निवार+-हेपानु--अवोरितर वर्वा-दृप्दा-भक्तन्वए 

अवतारी--भपत हारा टपा से बेद्प- शान-शध्राहर--शनर्षयोय -- भविय भनीय । 











सप्तम परिच्छेद 

२३१-३३० 

जपो के परम्परागत भेद--वाचिक, उपांछु, मावस--आस्तिक-नारितत शभों 

में महत्त--पौराणिक व प्राचीन भक्तों में नाम का महत्म--सुरत शब्द बोग- 
परलोव-ग्रमन के अपरिचित मारे मे एकमात्र अवलम्द--नाम से ही उद्धार सम्भव 
“ाणीवन पर्यन्त ही स्मरण सम्भव--ताम लुटैरे सस्त--वाम व्णिय्‌ बबीर, 
पघरमदास, पलटू--नाम ही सापग व सिद्धि--सब व्यापारो से अधिक साभग्र द-- 
जाप्र-स्मरण (क्षत्रिय) सुदनवाय--भोजन, बार्य, स्मरण--मेदामेद मे भ्रम हे युगत 
कर्नी--माया दीपक मे बचाने वाला स्मरण वा दिन ही गणना मे--राभी घामिक 
हत्यों मे श्रे८८--सभी धर्मों वा सार--स्वय अवारत होते वासला--अन्त-स्मरण-- 


श्र 


इतासोश्वास जप--नाम दीपक ज्योति--इव्विर का प्रतीकष--नाम अमल दिनोदित 
बढ़ने वाता--बिना सामे ही प्रभावित करने वाला- मूँगे के गुड़ की आऑँलि--अवि- 
वंचनीय--नाम हूप मे तुलसी द्वारा चुलवा--माम, नामी प्रभु. अनुगाभी--नि्गुण 
तथा मगुष से थ्रेष्ट--सगुण राम से श्रेप्ठ--चतुर दुभपिया--हटात्‌ वच्च मे करने 
वाला--ब्रहा को हृदय में ही व्यक्त कराते वाला--वाम की अवतार-हप से 
श्षेप्ठता--क लियुग में अकेला सावव-भक्वि-हपी घान की सेती के लिए सावन- 
भादों मास--भाँग जैसे को तुलसी बनाने वाला--उलटा जप भी घुद्धकर्ता-शिव, 
शुक, मनकादि, अल्लाद, घुव, हनुमात, अजामिल, गज, गणिका आदि की साक्ष्य-+- 
योगी, जिन्नामु साधक, ज्ञानी सब को सिद्धि--कामबेणु, कामतछ, कामबेनु--राम 
ने सक्हि माम ग्रुण गाई--अनिर्बंचनी य--राम्र के अक्षर स्व वर्षों में श्रेप्ठ -छुतर 
मुकुट की भाँति--ब्रह्मय, जीव--नर, नारायण--क्मठ, शेप--किसी भी प्रकार का 
माम जप श्रेष्ठ--भाव, कुमाव, भवप्त, आालस, उलठा, धोले मे देर एक बार-- 
सब सुहृतों से श्रेष्ड--राम नाम में ही जगना व सोना -जीवन के समस्त कार्पों मे 





माम । 
अध्टम परिच्येर 

मुंजित के साधन ३२२१-३२२ 
भरित, ज्ञान, योग--भवित शब्द वी व्युत्पत्ति, भवित का उद्भव वे विवाप्-- 
विद्वानों के मत- वेदों में भविति-्भावता का अभारउ--निर्मुल-- उपनिवदा में भवित 
शब्द का प्रयोग तथा भवित-भावना का प्राचुयें--भागवत का भवित-सत्व-- शिव- 
पुराण, विष्णुपुराण आदि, गीता वी भवित--मतित सूत्र --शाणिडल्य--मोरद-- 
विद्वाना द्वारा प्रस्तुत भवित निल्पण--वेष्णव ततन्र आदि -तुलसी की भवित-ज्ञान 
और मवित का अस्तर-भवित सहज, सुगम, खुसइ--तुतसी की नदधा भवित-- 
भक्ति की फलमयता--आदर्श भक्त भरत--भक्त भगवान्‌ से भी बढकर--तुलसी 
के माता-वित्ा, पत्नी सुत आदि सर्वस्व राम--भावनानुरूर भगत्रत्‌ दर्शत--अउतार 
प्रहण--प था-धर्णन बा कारण--भवित--स्वान्त सुखाय--अन्य कारण--मुवित 
भी भवित की अनुगामिनी--ठुलसी का भक्विमणि शव दीप--क दी र ज्ञान -मक्ति-्योय 
का समस्वय तारदीय भविति--भवित का ही बुनना--मवत के लक्षण--जीवात्मा--- 
भवत भगवान्‌ का सम्दन्ध--जननी, पर्लि, प्रित्र, सहायक्त-काम, प्रेम का सह- 
अस्तित्व असम्मब-प्रेम मे थात्म बलिदांव--उिमी भी तोंद मनोवेग से मुविति 
सभव--यास्प्य-मायुज्य--विरहू- विरहू बी तडपन-सूफक्ियाना ढग-पूर्णे 
सम्र्पंण--भवत से भगवान्‌ू--भगवान्‌ ही सब कुझ--रंदास वी प्रेम मवित--अह- 
पर भात्र से निर्शत्ति ही मुवित--मीरागाई का स्मरण, वीत्तंन, चरण- 
माधुर्य भाव--विरद--योग का पुट--ज्ञान तथा योग वी परिणति भक्त से-- 
सूरदास को क्ारत्त॑ कोटि की प्रपत्ति ही विश्वेप--दादू को भव्ित का बुदता--ज्ञान, 





र्र 


योग भफ्ति--राम-रस पात--सुर्दरदास का ज्ञात-मुत्रित झा साधव--ज्ञादी दो 
रहनी -यारी वा भक्ति प्रेम-योय का सम्वय--जगजीवस वो श्रेमा तक्ति--योग 
बा स्पश-दूलमदास वी प्रेम समस्त योग साधवा--बोग - योग झब्द को ब्युपपत्ति 
--विभिन्‍न सत, अनेर योग-मार्ग पदग, बध्दाग आईि--योग मार्ग का अमित विधास 
>-सत माहित्य--हठशेग, राजयोग वस्तुत भगवतमिलन-्योग । 


नवम परिच्छेद 


मुक्ति किया साक्षात्कार इरइनश्ण८ 
अतीतवालीन मुदित वी भावना--जीवन वी अपूर्णताओ, भावों वी धूति 
स्वर्ग तोक--वौद्ध मत में निर्दाण--स्याय, वेरेपिद, साख्य, योग, मीमासा, रामा- 
तुज, मध्य, तिम्याकं, वह्तभ, वैखानस आगम म सुक्ति--सालोक्य, सामौप्य, 
सारप्य, सायुज्य भेद--अती स्धिय श्रवण, दक्त, ध्राण, स्पर्श, जास्वादन,-- बूँद वा 
समुद्र में सायुज्य--मुक्त वी रहनी--पेगम्मपुर का हवाला-जलक्ष सक्ष -प्रह्माण्ड 
बॉ पिण्ड मे दर्शन--प्॒वेत्र बह्मइर्शन-ब्रह्म मे विलोगीकरण-पश्रेम तन्मकता-- 
अननन्‍दातिरेव--गूंगे वे गुड़ वी भाति--सहज समाधि--राम खुपारी--मखण्ठ 

विश्व रूप दर्शन अनिवचतीय-- रहस्पवादी भावना वा घरमोल पं । 


संकेत-तालिका 
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प्रथम परिच्छेद 
रहस्यवाद की परिमाषा 


मानव मस्तिष्क सर्देव से चित्तनश्ील रहा है। पपनी विचारशवित वे कारण ही 
भातव सृष्टि का स्ृश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। उदरपूति, झात्मरक्षा एवं प्रजनन प्राणीमात्र 
की भूल प्रद्धत्तियाँ है' परस्तु इन प्रद्ततियों की परूतिमात मानव को सतुध्ट नहीं रख सकी, चह 
इस सब के अतिरिक्त भी कुछ जानना तथा सप्रभना चाहता है| इस जिज्ञासा मे ही उसके 
द्वारा अजित समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत निहित है। प्रादि काल से ही मानव प्रकृति 
के विभिन्न उपकरणा, उसके जिया क्लापो का अवलोकन करता चला भा रहा है। तपता 
हुमा प्रचण्ड सूर्य, सनसनाती हुई वायु वरसने वाले इयामल मेघ, गरजते हुए घतघोर बादल, 
दमक्ती हुई बिजली, दिद्वुराने वाला तुपार, अ्रकुरित होते बीज तथा जन्म लेते जीवों आदि 
की रहस्पमयता ने उसके ध्यान को प्राकपित क्रिया । प्रकृति के इल कौतूहल्ूर्ण व्यापारों को 
देखवर उसके मन मे सहज ही झाइचर्य, जिज्ञामा और कुतूहल का जन्म हुआ । ये मेघ किसकी 
आज्ञा से समय पर झाकाश गे छा जाते है, वायु किसके प्रादेश से प्रभजन का रूप घारएण कर 
पुन शान्त हो जाता है, सूये और चन्द्र किसकी योजना से समय पर उदय-अस्त होने रहते 
है, ऋतुप्रो के परिवर्तेत और पुनरागमन के पीछे बिस भज्ञात शक्ति वा हाथ है-ये प्रश्न 
सदैव से मनुष्य में रहस्य के प्रति जिज्ञासा की भावना का सर्जन करते रहे हैं। इन्ही रहस्यो 
की भ्रमुभूति या दर्शन के लिए मनुष्य 'युगन्युग से प्रयत्नशील” रहा है। उसने बाह्य जगत 
का अ्रवन्नोकन क्या, भ्ल्तजेगत्‌ में जिज्ञासापुर्ण सरस कल्पना की श्ौर सत्य की क्ोज में 
निरन्तर रत रहा । 

मनुष्य विचारवात्‌ प्राएं वो है ही, वह ईश्वप्पदत्त तरू-बुद्धि से भी सम्पन्न है । 
ग्रमात वो जानने के लिए मतुष्य से अपती इसी तक बुद्धि का झवलम्ब प्रहेण किया। यो 
वो तक का मार्ग दो भागों मे विभक्ता हुआ--प्रथम समष्टि से व्यप्ठि की भोर, दूसरा 
व्यप्टि से समरष्टि कौ झोर । परल्तु ययार्थ से ये दोनों मार्ग एपक-वूपव्‌ नही हैं । दोनो का 
एक ही लक्ष्य है--सत्य तक ले जाना । इन मार्गों से पहुँच कर सत्य की प्राप्ति को हो मदीधियों 
मे दर्शन (ए/०७०/) ताम दिया है ! उक्षेपर में यह कहा जा सकता है कि हक के 
दादा सत्य का बोदिक प्रदरा ही दर्शन है । समस्त विज्ञानों का प्रष्यपव भी इसी बोदि में 


आता है । 





३- अषार निद्वान्मय मैथुन च 
सूम्रान्यमेतव पशुभिनंतयान्‌ ॥ 


२ भ्निकाब्य में रहस्थराद 


मानव मस्तिष्क को सत्य के बौद्धिक पक्ष से भी पूर्ण आत्मदुष्टि प्राप्त नहीं हुई ॥ 
वह निरन्तर चिन्तन वर्ता रहा | त्व॑-बुद्धि-जनित निष्कर्पों से वह तादात्म्य नही स्थापित 
कर सकता श्ौर उसके बिता उसे पूर्ण तुष्टि समव नही । इसीलिए परमात्मा या सत्य के साथ 
तादात्म्य अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित वरने का निरन्तर प्रयत्न चलता रहा। तब से 
अपर उठकर उसने उस रहस्यात्मग सत्ता के साथ अपना भावयागत सम्बन्ध स्थापित किया। 
फलस्वरूप हमारे पूवंज ऋषियों को सत्य का पराबोढिक ($0979-7/९)]८८६४०)) प्रत्यक्ष 
हुप्आा । जिनगे जितनों खामथ्य तथा योग्यता थी, उसी के झनुस्तार भिन्‍न-भिन्‍ल मोदि वा 
रहस्यात्मक प्रत्यक्ष उन्हें हुमा । सम्मव है, यह प्रत्यक्ष सव ऋषियों को समान रूप मे ही हुमा 
हो परन्तु सभी मनीषियों ने उसको प्रधक्‌ पृथक्‌ शैली मे विभिन्‍न प्रकार से व्यक्त किया है। 
सत्य के प्रत्यक्ष वी कोटि, साधक की रुचि तथा भाषा पर भ्रधिकार ही वप्य॑-भेद के मुल्य 
कारण कहे जा सकते है| ज्ञान श्लौर अतुभव के विशाल महासागर में से जिसको जो प्रश 
झधिक झाकपंक प्रतीत हुआ उसने उसको हो पझ्रपना वर्ष्य विषय बनाया । 

सत्य की प्रत्यक्षानुभृति किमी काल अथवा देश पिशेष को सीमा में सीमित नही है । 
सभी देशों और सभी कालों में विद्वदृजतों ने सत्य के रूप का साक्षात्कार किया है। प्रत्यक्ष 
जन्प वह प्रातन्‍्दानुभव उतकी वाणी से स्वत प्रस्फुटित हश्ना अथवा यो कहिए कि विना 
वर्णव किए वे रह ही नहीं सके । बह साक्षाल्वार सामास्यज्ञान से नितास्त भिन्‍न तो था ही, 
साथ हो ग्रवरानीय भी था! वह जल से प्राप्लावित उस वेगवती सरिता के समान था 
जिसका ग्रावेग भाषा के दुकुलो मे बढ होकर नहीं रह सवा । वह ग्रनुभवगम्य भ्रधिक या, 
झब्दगम्य कम | श्रज्ञात, श्रतन्‍्त, भसीम भक्ति वी जो श्रत्यक्षानुभूति विद्वानों का हुई प्रौर 
चिन्तन तथा भतन के परचात्‌, जिसको उन्होने जन समाज के सम्मुख व्यक्त करने का प्रयास 
किया वही वालानुक्म से 'रहरयवाद' के नाम से प्रभिहित हुई। राक्षेप में हम बह सकते हैं 
कि सत्य का ज्ञान दशेन हे तथा सरय का प्रत्यक्ष रहस्थवाद । 

तत्त्व वे साथ मनुष्य वे एयाक्तित, व्यक्तिगत तथा स्पष्ट प्रत्पक्ष वा द्योतक रहरय- 
बाद है। विपयी और विपम में श्रभेद हो जाता है। विपयी का ज्ञान इतने निकट से होता 
है कि विषय तदूप ही हो जाता है! साधारण ज्ञान मे इच्द्रियों का विषयों के साथ सम्पर्वो 
मन या वुद्धि के माध्यम द्वारा होता है । उदाहरण के लिए शर्करा के माधुर्य को ले सकते है। 
जिद्चा श्लौट अर्षांदा का सस्पर्त दोषर जब वह बुर्द्धि के द्वारा प्रहणा सिया जाए है ही 
शर्करा को मधुरता वा झ्रनुभव होता है। साधारख ज्ञान के विपरीत रहस्यात्मक ज्ञान मे 
साधारण विषयो को ग्रहरा करने वाली बुद्धि ग्ोर विषयेग्द्रियाँ दोनों ही भाग नहीं लेती है । 
बुद्धि भौर इन्द्रियाँ दोनो से ही परे वह भ्रन्य श्रकार वा ज्ञान होता है। वह ज्ञान शेय भौर 
शाता वो सम्पूरएँं रूप से भ्रोत-प्रोत कर देता है ! स्वय ज्ञाता उस प्रवधि के लिए शञानस्वरूप 
ही हो जाता है। गदपि रहस्यवाद की प्रत्यक्ष प्नुभूति दा वर्णद हमारे सम्मुख बेदिक काल 
से लेढर प्राधुनिव काझ़ के शनेवा विद्वानों दारा अब हुआ है परन्तु वास्‍्तद मे पह 
प्रत्यक्षानुभूत्ि वाणी से परे की वस्तु है। उपनिषद्‌ में कहा ग्रया है यठों बाच्य निषतन्ते 
अप्राप्य मनसा सद्द' । इसी प्रकार सन्त तुलसी ने भी वहा है. 'केशव कद्ि न जाय का कहिये। 


रदस्थवाद की परिभाषा इ 


देखत तय रचना विचित्न अति समुझ्ति मनद्धि मन रहिये |”* भक्‍त-प्रवर हुलमीदास ने सत्य 
के स्वरूप का साक्षात्कार किया था, उसके झसीम आनन्द का अनुभव किया था, परन्तु उस 
प्रनुभृत स्वरूप झौर आनन्द को ययावत्‌ व्यजित करने मे दे भी सफल न हो पके ) तभी तो 
उनके मुख से उपर्युक्त पद निसृत हुआ । उनकी प्रतिभावान्‌ समर्थ भाषा भी जिस पर 
उनका पूर्णाधिकार था, सत्य के उस स्वरूप का वर्णात करने मे स्रमर्थ न हो सकी ।* 

रहस्यात्मक ज्ञान तया उस ज्ञान का विषय दोनो ही इत् प्रकार के हैं कि उनका 
साक्षात्तार करने वाला द्रष्टा अपने अ्रनुभव को मूँगे के गुड की भाँति न तो व्यक्त ही कर 
पाता है और न विसी ज्ञात्त वस्तु से उस ज्ञेय की सजातीयता स्थापित करके भाषा के माध्यम 
से उसका वर्णन करने में ही समय होता है । वह ज्ञान गौर उसका विषय यदि सर्वंसाधारण 
की कोटि का होता तो उसके व्यक्त करने वे लिए शब्द होते। भाषा में भी यदि पूर्णतया 
नही तो उसके समकक्ष अर्थ को व्यक्त करने की शव्िति भ्रवध्य होती । 

बाणी के अभाव मे मूक व्यक्ति गुड की मघुरता के झ्रास्वादन-सुख को दुसरो पर 
व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता । उम्का सुख केवल अभ्रनुभवगम्ग होता है । यदि वह कसी 
प्रकार अपने आनन्‍्दानुभव को व्यक्त करता भी है तो केवल माव-सकेतो तथा आरगिक- 
चेध्टाप्रो के हारा । दीक यही दशा रहस्यवादी की है । बह परमात्मा के साथ दिव्य रामोग 
की झानन्दानुभूति को सीधे, सरल, स्पष्ट शब्दों में व्यवत करने मे समर्थ नही होता | प्रन्तत 
बह सकेतमयी थरूंढ भाषा का सहारा लेता है । यही कारण है कि रहस्यवारी की भाषा अ्रधि- 
काशत सकेत्तमय्री तथा भ्रस्पष्ट होती है। केवल उसकी भाषा ही नही उसकी रहनी भी 
सामान्यजनो की रहनी से भिन्‍न दृष्टिगत होती है । 

रहस्पवादी के रहस्यात्मक भावो को वहन करने वाली सकेतमयी भाषा जतसाधारण 
के लिए सहज ग्राह्म नही होती, परन्तु भावसाम्य के कारण वही भाषा भन्‍य रहस्यवादी वे 
लिए भपेक्षत भ्रधिकः सरल तथा सुबोध होती है । रहस्यमयी साकेतिक माया में बोलने वाले 
रहप्यवादी तथा उसको सुनकर समझने वाले रहस्यवादी दोनो को ही प्रत्यक्ष अनुभव समान 
प्रकार का होता है | एक उसके वर्णन मे श्रपनी वाणी को नियोजित करता है परन्तु पूर्णतया 
व्यकत नही कर पाता | दूसरा वक्ता के ही समान झनुमवकर्ता होने तथा श्रपती भी वाणी 
की पसमर्थता के कारण उस गूढ साकेतिक वर्णन को भलोमाँति समझ लेता है। 'घुबत 
अमीरस भरत ताल जहँ सबद उठे असमानी हो” इन पक्तियो में साधारण व्यक्तियों के लिए 
कोई विशिष्ट श्र भ्रथवा रस नही अभ्रतीव होता, परन्तु यही पक्तियाँ एक रहस्यवादी को 


झातन्दविभोर कर देने मे समर्थ है । 
रहस्पवादी साहित्य के लिए नही गाता, किसी कवि की हैसियत से नही कहता, 


१. ठुलसो ने अन्य स्थानों में भी श्म भाव वो व्यक्त किया है, यया-- 
जो नद्दि देखा नदि सुना जो मनहूँ न समाशा 
सो सब भद्दभुत देखेउं, बरनि कवनि विधि जाए ॥ तुण्रा० पु० ८३१६ 
२० सो सुख जानश मन अह काना, नहिं रसना पढें जाइ बयाना । 
प्रभु सोमा मुख जानदि नयना, बद़ि विमि संवृष्दि लिन्दृदि नहि बवना ॥ तु० रा०, पृ० ८४२ 


छ भक्तिराष्य में रहस्वराद 


वित्रवार होते के कारण चित्र नही सोचता । जो झुछ भी रहस्यवादी के हृदय से निकलता 
है बहू इस विचार से वि सत्य तत्त्व दा, अनन्त शवित का सन्देश लोगो को दिस प्रकार दिया 
जाय। भपने झनुभव वा ग्रातन्द वह सवम बिल्लेर देता चाहता है। बह कोई स्वार्धी जीव 
नहीं है जो उस घ्रलौरिष आनन्द का झास्वादन अपने तव ही सीमित रकक्‍्से । उस झानन्दा- 
पिरेक की अभिव्यक्ति वह सामान्य भाषा वे साज्यम से साधारण प्रयाग के द्वारा नही वर 
पाता । इसौलिए रहस्यवादियों वी भाषा सामान्य भाषा से भिन्‍न होतो है । 

रहम्यात्मक प्रत्यक्ष शुष्द तर्ब एवं दर्शन वी वस्तु नहीं है ॥ बह भावनाप्रधात मावव 
था पूर्ं प्रत्यक्ष भ्रनुभव है । रहस्यवादी के हृदय में एव भावना एवं विचार प्रभुत्व प्राप्त 
बर लेता है भौर वह भावना जीवन वे भ्रग-अ्रत्यग मे प्रकाशित होती रहती है । यही दिव्य 
सयोग होता है। प्लात्मा उप्त अतन्त दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है वि झात्मा में 
परमात्मा पे गुणों का प्रदर्शन होने लगद़ा है। 'ममत्व', 'परत्व” वी भावता वा विलीन होना 
हो रहरपवाद का मुख्याधार है। 

कबीर सदृश कुछ रहस्यवादियो ने केवत अपने ही प्रत्यक्ष भ्रनुभव का प्रवाशन विया 
है तपा तुलसीदास सहश कुछ मनीषियो ने अपने भ्रतुभव वे साथ ही प्पने पृर्॑वर्ती विद्वा्ों 
बे ब्रगुभव वी भी ब्यजना वी है । यद्यपि सभी उस रहस्यमय ने यथावत्‌ वर्णेग बरने में झपने 
नो पश्रक्षम पाते है परन्तु सभी ने भ्रपनी-प्रषमी शक्तित के भ्रनुस्तार उसका वर्णन बरने वा 
प्रषास पिया है।' वे रहस्गदर्शी उस परमतत्त्व वे विषय में वहे बिना चुप क्यो न रह सके * 
उनवे हृदय में उस दिव्य साक्षात्कार बा आनन्द प्रवाह इतना तीज्रतम घा कि वह वाणी के 
तप में मानस से फूट तिवला। वे भ्रपती परम सुखद पक्‍्रनुभृति दो भ्पने तक ही सीमित ने 
रुख से और स्वान्त सुखाय लोग ने सामने उन्हे अपने भावों थो ब्ययत बरना ही पढा । 

रहस्यवाद का क्षेत्र भत्यत्त व्यापत्र एव विधाल है। वरन्‌ यह वहना ग्रधिक युवित« 
सगत होगा वि इसवा क्षेत्र भ्सीम है। जिसका सम्बन्ध सर्वेह्परं प्रनन्त प्रसीम, दिष्य 
सत्य से है, बह विज्ली प्रवार सीमित नहीं विया जा सकता ॥ इसीलिये रहस्यवाद को परि- 
भाषा वी स्रीमा मे बंद वरना असम्भव-सा प्रतीत होता है । उस दिव्य शवित के 
वर्णन बरते में भ्पने वो भसमर्थ पावर हो वेदिक ऋषियों ने 'वेति-तेति” कहकर ही 
मतोप क्या। 

रहस्यानुभूति को प्रोर स्ाधव दो प्रेरित करने वाले झनेव तत्त्व, कारण घोर प्राधार 
हैं, इनमे से प्रमुख हूँ 

१ जिन्ञासा 





१ सब जाने प्रभु प्रगञुग सोर । 
तप बढ़े बिनु रद्दा न कोई ।-तु० रा०, घृ० ७१ 
३. झुप हमे प्रतिस्षो बभूव --ऋ० बे० ६४ ४७। ८ 
डूब रा शा१३ 


ईहस्पवाद कौ परिभाषा ् 


२ श्ौत्युक्य, (जीवन सत्य के श्रति) 

३ दुख की निरुत्ति, अनुभूति 

४ आनन्द की उपलब्धि, अभिलापा 

५ चैराग्य के जन्मजात सस्कार, एव 

६ थधामिक ग्रन्थों का सतत, सत्सग ब्रादि 


अआदिकाल में मानव को रहस्यवादी भावता प्रधानतया जिज्ञासामूलक थी । तदनम्तर 
वैदिक काल में ऋषियों की भावना का आधार दुख की निद्धत्ति एव झानन्द की उपसब्धि 
बनी । ऋषियों का झ्रधिकाश जीवन दार्शनिक प्रइनों को सुलभाने में व्यनीत होता था। 
ध्रह्य, ईश्वर, प्रकृति, जीव, माया, स्वगें तथा शरीर"के भम्बन्ध मे जानता ही उनके मुख्य 
विपय थे । जन कोलाहल से दूर झाश्रमो मे उनका जीवन व्यतीत होता था, जहाँ दाशंनिक 
तस्व की खोज तथा उसपर विचार व मनन उनकी वार्ता के गुस्य विषय होते थे। 
उस काल के रहस्यवाद की दाशनिव-प्रात्मिक (?॥05097८०-४७४ए४ ) रहस्यवाद 
कहा जा राक्‍ता है । सध्यकालीन रहरपत्रादी भक्तों में डु स्व गिरत्ति पया झावनद प्राप्यि फी 
भावना प्रमुख रही । उन्हें इस इन्द्वात्मक दुखसमंथ जीवन से ध्रथक्‌ रहकर उस सर्वात्मक रहस्य 
से सम्बंध जोडना भ्रभीष्ड रहा। ये साधारणतया लोक-कल्याणा मे तिरत ग्राचार भाग्य 
(४४४८४) रहस्पवाद के पोषक रहे । झाधुनिक काल में अधिकाश रहस्यवादियों को 
उस दिव्य शक्षित के सौदर्य तत्त्व से प्रेरित होकर ही रहस्यानुभूति हुई । इनका उस रहस्य से 
सम्बब व्यक्तियत तथा भाववाप्रधात ही कहा जा सकता है श्र इस प्रकार यह मनोजैज्ञा- 
निक रहस्यवाद की कोटि में आता है । उपर्युक्त विभाग केवल य्रुगविशेष को सामान्य 
प्रद्ोति के ही द्योतक कहे जा सकते हैं। प्रत्येक युग मे सभी प्रकार के रहस्यवादी हो सकते 
हुँ केवल बहुमत के भ्रनुसार ही किसी युगविशेष का नामकरगा किया जाता है। अन्यथा 
कहता तो यह अधिक गुक्तिसगत होगा कि श्रत्येक् रहस्यवादी में रहस्यानुभूति की और प्रेरित 
करने वाले एक से भ्रधिक तत्त्व कारए झथवा आधार एक साथ विद्यमान रहते है। 


जैसा कि हम देख चुके हैं रहस्पवादी का कथन जनसाधारण के कथन से सर्वपा 
भिन्‍्न॑ प्रतीत होता है । इसी कारण लोग उसके क्थनो और प्रभिव्यक्तितयों को प्राय भ्सगत 
एबं परनर्गल बहने लगते हैं ॥ इसके झतिरिषत रहस्पव्राद वे विषय म झओक भान्त घारणाएँ 
प्रचनित हैं। समझ से परे, बुद्धि की पहुंच से दूर, झस्पष्ट कयनो को भी रहस्यवाद वी सज्ञा 
दे दो जाती है। जादू दोता से लेकर ईश्वर के साथ एतस्व, प्रत्यक्ष तक राभी ठुद रह्स्यतार 
बह दिया जाता है। '/95प८घच्राआ शा पाती" नामक ग्रन्य में ((०9०-४7८८ (रस्सी 
दे खेल) को रहस्पवाद के धन्तर्गत रखना जितना असुगत शोर प्राश्वयंजनक है । जो कुछ 
भी साधारण इच्दिय, ज्ञान एव बुद्धि भौर तह के द्वारा समझ मे न भाया बढ़ी रहस्पवाद 
बा विषय हो गया । इस प्रकार रहस्यवाद एक बहुत भ्रस्पप्ट अ्ामक भ्र्य का दयोतक बत 
गया है। रहस्यवादियों के जीवनयापने वा निराला ढग भी रहत्यवाइ के वास्तविक प्र्ये 


है भरितकान्य में रहस्पवाद 


को दुर्वोध तथा दुसद बनाने मे राहयक रहा | ये मिष्पा घारणाएं रहस्यवाद के कलेवर 
को भले ही बढ़ा दें परन्तु वस्तुतः ये उसके रूप को विक्ृत करके उसके महत्त्व को घटाने 
वाली ही गरिद्ध होती है॥ केवल प्टपटे शब्द, ग्रस्पप्ट भाव रहस्यवाद नहीं कहे जा सकते । 
विक्षिप्त का प्रनगंल प्रलाप रहस्पवादी ग्रभिव्यवित कहलाने के योग्य नहीं है । बालक भी 
ग्रस्पष्ट शब्द कहता है परन्तु रहस्पवादी थ्न्त प्रेरणा से प्रेरित होकर नहीं।॥ वास्तव में 
रहुमस्यवाद का विषय बहुत ही उच्च तथा महान्‌ है। 

रहस्यवाद शब्द वी उत्पत्ति पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इस दाब्द का 
हिन्दी-साहित्य में प्रयोग नितान्त झाधुनिक है । यो तो रहस्यात्मक अनुभूति भोर पझभि- 
व्यक्ति मानव मे भ्रादिवाल रे ही विद्यमान है परन्तु पारिभाषिक प्र्थ भें रहस्मवांद दब्द प्रयुक्त 
नही होता था । यहाँ यह प्रशन उठ सकता है कि क्या प्राचीन साहित्य मे रहस्पात्मव' तत्व का 
प्रभाव था ? नही कदापि नहीं। प्रानोनतम उपलब्ध साहित्य के पस्तगंत हैं पेद, उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत, धन्य झनेक' भविति तथा दर्शन वे ग्रथ जो रहस्पात्मक भावों, झतुभूतियों तथा 
प्रभिव्यवितयों से परिपूर्ण है॥ तत्थालीत साहित्य में रहस्गवाद के उपकरश वर्तमान शे, 
उसका विषय विद्यमान था परन्तु उसका नामबरण न हुपमा था। जिम समय साहित्य मे 
साहित्यिक प्रद्धत्तियों का वामकरण हुमा तथा 'वादो' कौ बाढ द्ाई उसी सप्य रहस्पवाद 
पब्द का जन्म हुआ । इस भ्रवार रहस्यवाद शब्द का भ्रयोग प्राचीत नहीं वरतू एकदम 
सवीन है। 

सहस्यवाद संदिग्धात्मक हृष्टिकोशों का द्योतव कहा जा सकता है। पृथव्‌-पृथर 
व्यक्तिया ते इसके पृथक्‌-प्यक्‌ प्र्थ लगाये, जैसे क्रिसी ने इससे ईव्वरोप प्रत्यस समभा, 
विस्ती ने इसको योग से सम्बद्ध क्तिया प्रौर किसी न इसको जादू टोना जतर-मन्तर वे 
पत्यगंत साना। परिस्थितियों के परिवर्तत के साय इसे दाब्द का श्र्य एव भाव भी वद- 
सता रहा। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि यह विसी न किसी प्रव्वार वे रहस्यविषयक साय 
को ही व्यपत करने मे प्रयुवत हुआ । 

रहस्पवाद की सदिग्धता का श्रमुष कारण उप्तवा प्रतिपाद्य विषय है। ईश्वर घधवा 
पत्म ने प्रत्यक्ष के परचात्‌ उसके जिस स्वरूप को रहस्यवादी प्रवाश में लाता चाहता है वह 
इतना विस्तृत एवं स्वेव्यापव है कि उसका वर्णोन समस्त रहस्थवादी समान रूप मे नही वर 
सके । प्रत्येक रहस्पवादी ने एक ही सत्य वो प्षरू-बषझ रूपो मे व्यजित दिया । हिसी मे 
सत्य के एक प्रश वा वर्णन कया, जिसी ने दूरारे घश का। त्ात्पयें यह हि हर एक से 
प्त्य के किसी से कसी रूप, श्रश ग्थवा भाव की व्यजना पपने-प्रपने ढग से प्रलग-ग्रलग 
शब्दों भे की । रहस्यवादियों के द्वारा परमात्म-प्रत्यक्ष दा पृथव्‌-पएथक्‌ दय वा वर्शॉन' पाँच 
प्रधो द्वारा हाथो के रूपन्वएंत की कहानी मे सदृक्ष ही है। पाँच पधो में से रिसी ने हाथी 


बी सूँड को स्पर्श कर उसो को हाथी मान लिया, विसी ने पैर को, किसी ने उदर को, किसी ने 
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कान को, किसी ने दुम को छूकर उसको ही हाथी माना । यद्यपि इन पाँचो का कथन उपहासास्पद 
प्रतीद होता है फिर भी थ्राशिक रूप से वह सत्य अवश्य है। उनके द्वारा अद्ष को ही पूर्ण गानने 
से हाथी के वास्तविक रूप का बोध प्रवश्य नही हो सकता परन्तु उनका कथन मिथ्या भी 
नही कहा जा सकता) इसी आँति ईश्वर अभ्रयवा सत्य के वर्णान में विविधरूपता प्राप्त होती 
है । उस महान्‌ के अन्‍्तगंत समस्त अल्प या झश अन्तहित हो जाते है । उस महान्‌ के जिस 
श का रहस्यवादी प्रत्यक्ष करता है उसी का पूर्ण की भाँति वर्णन करता है । 

साधक अथवा ज्ञाती जिस समय प्रत्यक्ष करता है उस समय उसकी दृत्ति वर्शेन करने 
को नही होती और जब यह अपने भाव व्यतत फरता है उस समय भ्रत्यक्ष दर्शन की स्थिति नहीं 
रह जाती । वह स्वय अपनी पूर्वानुभूति पर मनन करके रहस्यात्मर भावों एवं विचारों को 
दान्दबद्ध करता है । कबीर ने ठीक ही कहा है 


जो देखे सो फ्हइ नहिं, कद्दइ सो देखे ना । 
सुने सो सममावे नह्िं, रसना दण श्रुति का ॥ 


इस प्रकार सत्य की रहस्थात्मक भाषाबद्ध व्यजतो को रहस्यवाद सन्ना प्रदात की गई । 
इन ग्रभिव्यवितियो को व्यजित करने वाला रहस्यवादी कहलाया । 


आये चलकर रहस्यवाद की विविध परिभाषाओं के सिलसिले में हम देखेंगे कि स्वे- 
प्रथम रहस्यवादी वह व्यवित है जो कि सत्य या परमात्मा के परावौद्धिक प्रत्यक्ष मे ही 
विश्वास रखत्ता है | कुछ लोगो ने अ्रमवश्न पराबौद्धिक प्रत्यक्ष को बुद्धयेतर प्रहस्य किया है। 
बुद्धयेतर को मान्यता प्रदान करने से परात्रौद्धिक के झ्रतिरिक्त बुद्धिविहीत भी इस कोटि में 
आा जाता है जो कि रहस्ययाद के लिए कदापि उपयुक्त नहीं। बुद्धिहीन बभी रहस्यवादी 
नही हो सकता । रहस्पवादी की बुद्धि सामान्य से प्रखर होती हे और उत्तरोत्तर तीव्र होती 
जाती है । तभी तो वह सत्य के स्वरूप नो ग्रहण करने मे समर्थ होता है। कुरुशेत में प्रभर 
बुद्धि-सम्पस्न भ्र्जुन की बुद्धि को तीज्तर करने के लिए, जिससे वे विराट रूप वे दर्खन करने 
मे समर्थ हो सकें, भगपान कृष्ण में उतको दिव्य दृष्टि श्रदात की थी । साधारणतया सामान्य 
बुद्धि वाला व्यक्ति सरल सुगम विपयो को सहज ही ग्रहण कर लेता है परन्तु जटिल गम्भीर 
विषयों के ग्रहरार्थ श्रधिक कुशाग्र बुद्धि की प्रावदयकता होती है फिर सत्य जैसी गूढ गम्भीर 
जटिल तथा महान वस्तु के ग्रहण के विषय में तो कहना ही क्‍या । 


रहस्यवादी के लिए तीज्न बुद्धि पर्याप्त नही है उसम सत्य के लिए प्रवल जिज्ञासा का 
होना धत्यावश्यक है। एक सच्चे प्रेमी की माँति रहस्यवादी के नेत्र ही नहीं, वरन्‌ उसकी 
सम्पूर्ण इन्दियाँ उस महान्‌ के साक्षाल्लार के लिए निरन्तर लालायित रहती हैं। उसकी 
समस्त ज्ञानेस्द्ियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ एक ही जय तया प्राप्तब्ध सत्य की खोज में लगी रहती 
हैं। इसोलिए रहस्यवादी घुप्क-दृदय दाझनिक की मांति केवल वुद्धि द्वारा उस स्वरूप का 
ज्ञान भाप्त करने मे दत्तचित्त नही होता वरन्‌ उस स्वरूप बे सरस रसास्वादन में निमान 
हो जाता है। वह प्पने झास्दादत को हपण के घन की मसाँत्रि अपने ठक ही सीमित तही 


धर भर्िकाच्य में रहस्ववाद 


रखता । वह उसे दोनो हाथो सम्पूर्ण मानवता तथा सृष्टि में विखेर कर एक प्रशिवद 
झाननद वो भाष्त बरता है। 

जैसा वि पीछे वह जा चुवा है रहस्यवादी ग्रसाधारशा बुद्धि सम्पन्न तो होता ही 
है साथ ही उप्तकी भावुकता भी असाधारण होती है । परमात्मा सयवा सत्य के प्रति उत्ता 
प्रेस चरम मीमा पर पहुंचा हुआ होता है । एक क्षण भी वह भ्रिय से प्रयप्‌ रहना नही घाहता। 
प्रिय के वियोग में प्रति क्षण व्यावुल रहता है। रहस्यवादी वे इसी उत्तट प्रेम वी घ्यास्या 
नारद भक्ति सूत्र एव भागवत में बडे ही सहज ठग से वी गई है । 

यहाँ पर हमें मानवीय प्रेम तथा ईइवरीय प्रेम (जो रहस्यवाद वा झाधार है) के 
प्रस्तर वो भी स्पष्ट कर लेदा उचित होगा । मानवीय प्रेम मे प्रिय के एक से प्रधिक प्रेमी 
होने पर बे परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते है । प्रेमी नहीं चाहता कि उसके प्रेम वा प्रन्‍्य 
कोई साभीदार हो परन्तु इसके विपरीत भगवत्‌ प्रेम में प्रेमो भ्यवा भक्त चाहता है वि 
सम्पूर्ण सूध्टि ही उसके प्रिय के रण मे रण जाय ॥ भगपत्‌ प्रेमी विसी से ईर्ष्या-द्ेप नहीं 
ब'रते । सभी बुछ प्रिय ये रहस्य से ब्लोतप्रोत है। कौत विससे ईंसे ईर्प्या मरे ? इसरे 
अतिरिक्त मानवीम प्रेम में प्रिय की प्राप्ति हो जाने पर प्रेमी परम गन्तुष्ड हो जाता है, 
उप्ती मिलनोत्मुव॒ता कम पड़ जाती है परन्तु भगवत्‌ प्रेम मे प्रिय दी प्राप्ति बे पश्चात्‌ भी 
प्रिय बी मिलनोत्सुकता बम नहीं पड़ती वरन्‌ बटतो जातो है। भगवत्‌ प्रेमी झपनी समस्त 
भावनाओं चेतनाभ्रों तथा क्रियाप्रा वो भगवान में केन्द्रित बर देता है, यही उसवा परमा* 
सत्द है। 

तीब्र बुद्धि तथा परम भावुतता ने ग्रतिरिकत रहस्यवादी वा ग्रस्य प्रावश्यव लक्षण 
है प्रबलतम इच्दाशक्ति से समन्वित होना । केवव बुद्धि वी प्रसरता एवं भादुवता से साधर 
को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । बुद्धि तथा भावुकता व द्वारा ईश्वर दा क्षणित साझा 
खार हो सवता है परन्तु स्पायी साक्षात्तार के लिए इच्छाघवित परम आवश्यत है। इच्दा 
ही भनुष्य को कार्य में सलग्न करने वाली, निरन्तर प्रेरणा देने वाली शवित है। इच्छाशरि 
के ही द्वारा ब्यक्ति अध्यवत्तायी बनता है। इच्छाशवित के द्वारा ही मनुष्य मूल भ्रदृत्तियो 
(778:0705) के ऊपर विजय प्राप्त करके नेतिन एवं प्राष्यात्मित्र वार्षो में प्रदत्त होता है। 
भय उपस्थित होने पर मनुष्य को भागने के लिए इदच्छाशवित्र वी ग्रावश्यव्वता नहीं होती, 
स्वय है| पेर जल्दी-जल्दी उठने लमते हैं | परन्तु मंदिर भे जावर द्याराष्य देव वी पूजा बे 
लिए इच्चासक्ति या प्रयोग भ्रपेक्षित होता है । निरत्तर प्रेषाशा प्रदात बरवे वार्यरत 
बरने वाली इच्छाशवित्र यदि न हो तो किसी समय भी मनुष्य अपने उद्देश्य-यूति से सनुष् 
होवर काये से उपस्त हो सकता है परस्वु इच्दाशक्ति सनुष्य वो विराम नहीं लेने देतो। 
ब६ उसे बरावर भागे ही वदातों रहती है। स्ुष्टि गो रिपिति झाती ही नहों, नित्य तवीत 
भाव बढ़ता हो रहता हे । यहो म्राव तुलसीदास के इन शब्दों में घ्वतित होता है - 

शाम चरित जे सुनत अपाहीं। 
रस विशेष जाना ठिन नादीं। 


रहस्थवाद की परिभाषों | 


जो व्यक्ति रामचरित्र सुनकर सतुष्ट हो गये तथा रामचरिनाश्त के निरन्तर पान के 
लिए जिनकी इच्छा बलवती न बनी रही उन्हे वास्तविक रस की आ्रव्ति नही हुई | वास्तविक 
रस तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो रामचरित्र को वार्वार सुनकर भी सतुष्द नहीं होते 
तथा बराबर उसी को सुनने के लिए लालायित रहते है । रहस्यवादी की यही स्थित्ति है। 
प्रवल इच्छाश्ववित के कारण वह कभी सतुष्टि वी स्थिति पर पहुँचकर विराम तही लेता वरत्‌ 
प्रिय-मिलन के लिए परम सत्य था परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उसकी उत्कठा 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है | 

झव हम रहस्यवाद के विषय भे झनेक पाइचात्य तथा भाग्तीय विद्वानों के मतो को 
उद्धृत करेंगे जिससे रहस्यवाद का वास्तविक रूप अधिक स्पष्ट होकर हमारे सम्मुख भरा सके । 

पाश्चात्य विद्वात फ्लीडर का गत है कि रहरयजाद आत्मा और परमात्मा के एक 
की प्रत्यक्ष चेतना है, इसलिए यह धर्म की प्रधान भावना या पघाभिक जीवन कौ प्रात्मा के 
अतिरिक्‍तर कुंछ भी नहीं है । मे 

एलीडर ने प्रत्यक्ष को भावता माना है । यह भाव झात्मा को पवित्र करके ईश्वर मे 
मिला देता हैं। पलीडर महोदय रहस्यात्मक प्रत्यक्ष के भावपक्ष के पोषक प्रतीत होते है। 
यद्यपि भाव, ज्ञान एवं कर्मे सभी का रहस्यवादी के अन्दर एकीकरण हो जाता है। परन्तु 
किसी विद्वान में भावपक्ष की भ्रघावता रहती है, विभी मे ज्ञातपक्ष की भौर किसी मे कर्म» 
पक्ष की / जिसमे जिस पथ की विश्वेषता प्रतीत होती है वह उस्ची पक्ष का पोषक एवं समर्यद' 
माता जाता है। झात्मा और परमात्मा मे एकत्व श्यवां प्मेद-बोष की भावना धर्म का 
प्राण है । यह एकत्र विययक्र भावना ही घरामिक जीवन के मूल में स्थित है ।* उन्होंने 
रहस्थवाद फो ही धामिक जीवन त॒पा धर्म का स्वरुप मादा है। यद्दि हम पर्मो बे! उत्पान के 
इतिहास में जायें तो इस कथन के सत्य का पुष्टीकरण भी हो जाता है । धर्मों की उत्पत्ति 
ही उसके प्रवर्तक के रहत्यात्मक ज्ञान के द्वारा होती है तथा धर्म के झ्रनुपाथियों मे भी किसी 

महत्त्व के लिए उस झनुभव का होना नितान्त झावश्यक है । 

प्रिंगिल्ल पेटीशन के अनुसार रहस्यवाद की श्रतीति मानव मस्तिष्क द्वारा भन्तिम सत्य 
के ग्रहण करने के प्रयास में होती है । उस झ्नन्तिम सत्य एवं उच्चतम वे साथ सीधे सम्बन्ध 
से उत्पन्त आनन्द का आत्यारत होता है। बुद्धि द्वारा चरम सत्य को प्रहएण करना यह उसका 
दार्शनिक पक्ष है, ईश्वर वे साथ मिलन का आनन्द उपभोग करना यह उसत्रा घामिक पक्ष 
है। ईश्वर एक स्थूल पदार्थ व रहरर एंक झनुभव हो जाता है ।* 
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१८ भर्रिकास्य में रहरववाद 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिगिल पेटीशन रहस्यवादी झनुभूति को ज्ञान की उच्चतम 
अवस्था मानते हैं॥ उनका विचार है कि झन्तिम सत्य घायद केवल मध्तिष्क द्वाए प्रूणेहुपेण 
ग्राह्म नही हो सक्तता, परत्तु वे रहस्यवाद का झाविरमाव उस प्रयास म झवश्य मानते हैं जिसमे 
बुद्धि द्वारा उच्चत्तम या अन्तिम सत्य को सममने का प्रयाप्त सम्भव हो । उस भन्तिम सत्य 
के साथ वाल्तविक सम्बन्ध हो जाने के बाद झानन्द कौ उपलब्धि होती है। उस आनन्द बाग 
आस्पादन रहस्थवाद वा जीवत-पक्ष है तथा उत्तका बुद्धि द्वारा ज्ञान दाशनिक पक्ष । जहाँ 
तक उस सत्य का बौद्धिक ग्रहण है वह रहस्यवाद का दाशंनिक यक्ष भात्र है या सह कहा 
जा समता है कि यदि उस परमात्म सत्य के ज्ञान वा भानन्द उपभोग उनके बयन मे 
सम्मिलित ने हो तो वह परमात्म विषयक ज्ञान वेवल दर्शन रह जाता है । उस ज्ञान वा 
झ्रातन्द के साथ सम्बन्ध मान लेने पर ही वे दोतो रहस्यवाद के दार्शनिक तथा घार्मिक पक्ष 
बन पाते हैं । 

झार० एल» भेटिल्रिशिप के मतानुसार रहस्यवाद वह चेतना है जिसके द्वारा प्रत्येक 
वस्तु जिसवा हम झनुभव करते हैं, एक तत्त्व है भोर केवल एक यथार्थ तत्त्व है। झपने 
तात्त्विव भाव से वह चेतना किसी धन्य वी ओर इणित बरती है (४ 


यहां पर रहस्पवादी चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान गी समस्त ज्ञेय वस्तुआ मे तात्विकता 
बा प्रारोप किया गया है। नेटिलशिप महोदय ने यद्यपि सर्वेश्वस्दाद ना प्रहिपादन नहीं 
जिया है परूतु वे उस मत बे झनुयायी प्रतीत होते है जिसमे प्रत्येक वस्तु स्वय से प्रधिद 
बिसी अन्‍य की प्रतीवा समझ पडती है भौर वह झन्य परमेश्वर ही हो सकता है । इनसे पूर्व 
उद्धृत विद्वानों ने शेय पदार्थ की यथायंता पर बल नहीं दिया है। उन्होंने बल दिया है ज्ञाता 
तथा ज्ञान के साधन पर। परन्तु ज्ञेय पदायों की तात्त्विकता एवं उत्तवी परमाह्मा के साथ 
लाक्षणविता पर बस दिया है 

ई० केयर ने धर्म के केल्द्रीभूत भ्रनत्प रूप वो रहरयवाद माना है! यहू मातव 
मस्तिष्क की यह प्रद्धत्ति है जिसम भात्मा भोर परमात्मा वे सम्बन्ध में झन्य सभी सम्बन्ध 
प्रन्तहित हो जाते है ऐ 
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रेहस्थवाद की परिभाषा 4) 


धामिक दृष्टिकोश से यह वह मत है जिसमे परमात्मा की सत्ता में ही प्राणी अपनी 
सत्ता भमाहित कर देता है। सभी सासारिक सम्वन्ध ईश्वर के सम्बन्ध से ही सत्य या ग्रसत्य 
ग्रहण किए जाते हैं । समस्त कर्म ईश्वर के प्रति कतेंब्या से ही परिचानित होते है । “नाते 
सब राम सो सनियत” बाली स्थिति यहाँ प्रत्यक्ष होती है | इसके पश्चात्‌ भी केयर मे 
रहस्यवाद को बुद्धिगम्य मालव-मस्तिप्क की प्रद्तत्ति ही माना है, ज्ञान को अज्ञान मे या ज्ञान- 
शून्पता मे परिसण्ुत नहीं किया है । ईसाई रहस्यवाद में इसी प्रकार से ईश्वर वे जनक 
सम्बन्ध से ही भाईचारे के सम्बन्ध को ग्रहएा किया गया है । केयड महोदय मे ईश्वर के 
उसी स्वर्ष की पृष्ठभूमि की काँरी दिखलाई पड़ती है। यह सत्य है कि समी सासारिक 
नाते समाप्त हो जाते हैं परन्तु वे परमात्मा के सम्बन्ध से ही बने रहते हैं । 

डॉ० विलियम ब्राउन के शब्दों मे 'एदि मैं एक मनोवेज्ञानिक की हैसियत से नहीं 
अपितु एक मणुष्य की हैपियत से कहूँ तो जीवन का अनुभव मरे जिश्वास वो दृढ़ करता है 
कि परमात्मा भ्रौर व्यक्ति के वीच किसी सम्वन्ध की सम्मावना एक प्रवचना नही है ।/१ 

मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना की विभिन्‍न स्थितियों वा भाववाचत्र' (895४28०८६) 
भ्रध्ययन है । वास्तविक सत्य फ्या है यह मनोविज्ञान के क्षेत्र बे बाहर की वस्तु है। परमात्मा 
के भ्रर्तित्त का विवेचन भी मनोविज्ञान का विषय नही है। श्रात्मा क्या है उससे भी उसे 
कोई प्रयोजन नही | भरात्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध वी सम्भावना भी मनोविज्ञान 
का विषय नहीं है । उस सम्बन्ध का श्रनुभव रहस्यवादी को पराबौद्धिक श्नुभूति के द्वारा 
ही होता है जिसकी प्रामाशिकता में डॉ० ब्राउन को तनिक भी सन्देह नही है । इसी स उन्होंने 
कक्ष है कि उत्का कथन एक वैज्ञानिक का नही है, वरन्‌ मनुष्य होने के ताते मनुष्य के अ्रनुभव 
के मापदण्ड के द्वारा उन्होंने श्रपना मत प्रवट रिया है। दस सत्य के राग्बन्य मे उहू तनिव 
भी सन्देह नही है। उतवा विज्ञान उन्हें उस सत्य सम्बन्ध तक नहीं ले जाता यह उन्होंने 
बिता विषय को मिश्रित किए स्पष्ट शब्दों में स्वीदार किया है । श्रौर उहू विस्वास है कि 
ममुष्य को इस प्रकार वे सम्ब'घ का प्रनुभव होता है जिसके झ्रात्मसाक्ष्य से ही वे इस प्रकार 
के विचार प्रकट करते हैं । 

आ्रर० सी० भावरली वा मसीही रहस्यवाद वे सम्बन्ध मे यह वथन है कि रहस्यवाद 
सिद्धान्त ही नहीं, बह पवित्र झ्रास्मा वा झनुभव है ।* 
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4१ भग्िराव्य में रहस्यवाई 


गनुष्य अपनी प्रात्मा वो ईसामसीह वी पवित्र मात्मा में प्रत्यक्ष करता है दया उससे 
सिन्नन स्योग प्राप्त दरता है। अपना व्यवित॒त्व उस पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में अ््तहित 
कर देता है। मावरली के क्यत भे बाह्य अतुभव वो परमाय सत्ता के अस्तित्व में सक्त 
प्रामाण्य की भ्ूमलक दिखाई देनी है । ईसा में पवित्र आत्मा है और उत्तवी स्थिति वास्तविक 
है। उसी प्रवित्र आत्मा मे अपनी प्रात्मा के अस्तित्व का अनुभव रहस्यवाद है। रहस्यत्रार 
केवल वौद्धिद पहुँच (39/7०४८४) नहीं है वरन्‌ अपने अस्तित्व को मिटा बर दूसरे 
अस्तित्व मे तिलीन कर देना है। अहम मिटकर दूसरे के 'में! मे मिल जाता है। वह 
दूसरे वा मैं' सत्य वा स्वर्षप है योर रात्य स्वय परमात्मा वा रूप हे । रहस्पववादी परमात्मा 
हे इसी रुप मे निजत्व को तीन करके अपनी वाह्तविक प्राप्ति बरता है। प्रभवा यो कहा 
ज्ञाय कि परमात्मा की प्राप्ति वे साथ हो अपने-पराये का भाव समाप्त हो जाता है । 


यान हार्टेमेत ने रहस्यवाद को चेतना का यह तृप्तिमय बोध बतलाया है जिसमे 
विचार, भाव एव इच्छा (7॥०एट६, 7०८गाड आए 0७॥॥) वा अन्त हो जाता है तथा 
जहाँ झ्रचेएनता से ही उसकी चेतना जाग्रत होती है (१ 

यहाँ साधक वे' सभी ज्ञानावषब, भाव विचार एवं इच्छाएँ, प्लियित्र पड जाते हैं। 
इस दिथिलता भ जीवन होता है, चंतम्प होता है जिसके द्वारा मानव वी बौद्धिक स्थिति में 
भी बिता प्रयास के परम सत्य का प्रदागव होता है ६ 

हार्टभेन वी परिभाषा रहम्यवाद वी व्यापकता वे सबसे अधिक निकट अतीत होती 
है । रहस्यधाद भ मातव का पूर्ण व्यक्तित्व रहस्यात्मक चेतना से प्राच्धादित हो जाता है। 
समस्त भावो, विचारों एवं इच्छाग्नी को वह ज्ञान इस पकार व्याप्त कर लेता है कि किसी 
भन्य ज्ञान, फर्म, भाव, विचार अयवा इच्छा ये लिए स्थात नहीं रह जाता ॥ इस प्रवार वी 
मोडिव जड़ स्थिति से परम सत्य वा पहन प्रकाश होता है । बह भी वेवल शुद्धि वा वार्य 
नहीं होता वरत्‌ गानव के समस्त व्यवितत्व वा प्रनुभव होता है । ड़ 

अण्डर हिल के अनुसार रहत्ययाद भगपत्‌ सत्ता वे साथ एकता स्थापित बरने की 
कला है । रहस्पवादी वह व्यवित है जिशने विसी न बिसी सीमा देव इस एकता को प्राप्त कर 
लिया है भगवा जो उसमे विश्वास वरता है भौर जिसने इस एकता सिद्धि को अपनों चरम 
लद्ष्य बता लिया है ॥* यहां व्यक्ति एवं भगवत्‌ सत्ता दोनों वे प्रस्तित्व वो स्वीकार विया 
गया है तय दोनो में एकता स्थापन की सम्मावना भी वी गई है । झस्तु अण्डर हिल बेदान्त 
मे विशिष्ाईत को भाँति ईज्वर एवं जीव वी एकता को स्वीवार वरती ग्रवीत होती हैं । 

फ्रेव गैतार ने रहस्यवाद वी यह परिभाषा की है --'रहस्यवाद' दर्शन सिद्धान्त, 
शान या विश्वांस है जो भौतिक जगत्‌ की प्रपेश्ञा आत्मा की उवित पर प्रधिक वैदित 
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रहस्यवाद की परिभाषा १३ 


रहता है । विश्वजदीन आत्मा के साथ प्रात्मिक सयोग ग्रथवा बौद्धिक एकत्व रहस्यवाद का 
लक्ष्य है । झात्मिक सत्य का सहज ज्ञाव और भावात्मत बुद्धि तथा आत्मिक चिन्तन या 
अनुशासन के विविध रूपो के माध्यम से यह उपस्थित होता है । रहस्यवाद अपने सरलतम 
और प्रपने भ्रत्यन्त तात्विक भर्ण मे एक प्रकार का धर्म है जोकि ईइवर के रा।थ सम्बन्ध के सज- 
गबोध (8 ए०7८१८5$) और ईश्वरीय उपस्थिति की सोधी और घनिष्ठ चेतता पर बते 
देता है। यह धर्म की झपनी तीब्रतम, गहनतम ग्रौर सवम अधिक सजीव झवस्था है। राम्पूर्ण 
रहुस्यवाद का मौलिक विचार है कि जीवन और जगत्‌ या तत्त्व वह झाप्मिक सार है जिसके 
अन्वर्गत सब कुछ है भ्रौर जो प्राणीमात्र के भ्रस्तर म स्थित वह वास्तविक सत्य है जो उसके 
बाह्य आकार अथवा क्रियाकलापो से सम्बन्धित नही है ।'" 

बरट्रेन्ड रसेल का कथन है कि रहस्यवादी अन्तर्टट्टि रहस्य भाव के आकस्मिक 
प्रत्यक्ष होने से प्रारम्भ होती है । उस रहस्यात्मक प्रच्छुन्न ज्ञान के अतावरण में लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं रह जाता है। निश्चयात्मकवा तथा सत्य का झनावरण पढने हो जाता है 
तत्पश्चात्‌ उस पर विश्वास होता है। रहस्यवादियों बे विधधास एवं मत उनके रहस्यात्मक 
प्रत्यक्ष के मनन के फलस्वरूप उपलब्ध होते है ।* 

यहां पर रसेल साहब के अनुसार रहस्यवादी को किसी क्षण सत्य का धुंधता 
अस्पए स्वरूप एकदम प्रकाशित हो उठता हैं । बहू प्रकाश कसी प्रमाण पर ग्राधित नही है, 
स्वय प्रमाण है । उस ज्ञान के विपय में द्रप्ठा को कोई सन्देह नहीं रह जाता। वह प्रत्यक्ष 
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१४ भहिकान्य में रहस्यरार 


उसका स्वय वा प्रत्यक्ष होता है। प्रसन्न के पूर्व द्रष्टा (साघक) का मत रहस्यवादी नहीं 
कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ रहस्यवादी उस पर जो मनन एवं विचार करता है 
वही उसका मत या सिद्धान्त होता हैं। सिद्धान्त रूप में उस सत्य के प्रत्यक्ष तवां उतती 
सत्यह्न के लिए बिसी दूसरे प्रसाण को आवश्यव॒ता तरो होती । ज्ञान के सिद्धज्त 
(एफ़्नाश)००९)) के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण धारणा है । 

अअग्रेजी-साहित्य में रहस्यवाद' के लेखक स्पणियन ने कहा है कि “"यास्तविद प्रर्म 
में रहत्यवादी वह है जिलयो शञात है शि समर अस्तित्व मे फेर्द्र में श्थित विपभता में एकता 
है। पह रहस्ययादी ज्ञान तत्सम्बन्धी व्यक्षित के लिए सबसे ऋधिक पूर्ण प्रमाणों में से है। 
बयोकि स्वयं उससे उसका झ्रतुभव किया है । सच्चा रहस्पवाद एक गनुभव हैं, एव 
जीवन है ।”" 

समस्त ग्रस्तित्व में एक विषमता है । उस विपमता में भी एक एकता है। उस 
एकता का ज्ञान रहम्यदादी को उसके झनुभव के द्वारा होता है । झत वह ज्ञान सभी 
प्रमाणों से प्रधिक पूर्ण तथा अनुभवकर्ता के लिए सत्य होता है। इस प्रवार लेसक महोदय 
हत््य के भन्त साध्ष्य चे समर्थक प्रतीत होते हैं । 

इसी पुस्तक मे झन्यभ्र बहा गया है कि “बालू के एक वर में समार को प्रत्यक्ष बरता 
और एवं जगती फूल में स्वर्गे वो देखना, झगन्‍्त को झपनी मुद्दो में बन्द बर जेना तथा शाइवत 
को एवं घढिना में वर सेवा" रहस्यवाद है ।* यहाँ भ्रणु में महत्‌ का प्रत्यक्ष रहस्यवाद माता 
गया है। इससे यह प्रव॒ट होता है कि भणु भौर महत्‌ में प्भेद है, दोनों एक ही हैं। 

इज के मतातुस्तार सवल्प वा एडाग्रचित्त होना सहस्यवादी के प्रमुख लक्षणों मे से एक 
है + टी०एच० हा,ज के अनुसार सभी झ्ान्तरिक प्व्तियाँ एक केन्द्र बी भोर लगाई जाती 
हैं भौर सफलप के एककेन्द्र बिन्दु पर स्थिर होने के कारण चेतना कए क्षेत्र सकुचित होता है । 
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रद्स्यवाद की परिसाषा ३२ 


इज के कथन पर विचार करने से ज्ञात होता हैं कि वे रहस्यवाद के भक्तिपक्ष के 
अनुयायी हैं । उन्होंने ज्ञान मे रहस्यवाद का चरम उत्कर्प स्वीकार नहीं किया | भावता 
प्राघान्य के साथ-साथ ज्ञान को गौण स्थान प्रदान किया है| परत्ठु वास्तविक रहस्यवाद में 
ज्ञान, भावना एवं इच्छाशक्ति तोनों पर ही समान बल दिया जादा है । 

इज के मतानुसार रहस्यवाद अपनी कार्य की झभिव्यक्ति बोद्धिक कल्पना में नही 
परन्तु प्रार्थना मे प्राप्त करठा है )* 

इवाल्ड कहते है कि रहस्यवादी अध्यात्म विद्या यह स्वीकार करती है कि मनुष्य का 
ईइबर से वियोग हो गया है और वह ईश्वर में मिल जाने के लिए अत्यन्त उत्पुकलापूर्णं 
भभिलापा करता है ।* 

सूफियों की भाँति इवाह्ड का मत है कि जीव का ईश्वर से वियोग हो गया है तथा 
जीव प्रिय-मिलन के लिए भत्यन्त उत्मुक रहता है | सूफियो मे ईश्वर पत्नी रुप में तथा जीव 
पति रुप में ग्रहीत होता है। पतिरूपी जीव पत्नीरूपी ईईवर छे लिए झत्यन्त उत्कण्डित 
रहता है। परन्तु इवाल्ड ने ईश्वर को पत्नीरूप मे नही माना है । 

हक्सले आल्डस का मत है कि नैतिक वल के बिना वह शक्षित नहीं प्राप्त दो सकती 
जिपके द्वारा वस्तुओं के तत्त्द का स्वय प्रकाश जान प्राप्त होता है ३ 

हक्सले भात्डस ऐसे रहस्थवाद को मान्यता प्रदात करते हैं जिसमे चारित्रिक' न॑तिक 
बल पर जोर दिया गया है| रहस्यवादी अनुभूति के लिए अत्यन्त उच्चकोटि का चरित्र्वल 
आवद्यक है । 

थे मनुष्य ही ईइवर की कृपा के पात्र होते हैं जिनके हृदय में सत्य तथा भ्रात्मा मे 
“प्रहम्‌' की निर्वलता होती है * 

आगे इसी पुस्तक मे झ्म्यास पर बल दिया गया है और मे केवल इसी लेखक हे 
बरन्‌ सभी रहस्यवादियों ने भ्रम्मास को प्रभुखता दी है। 
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ब६ भक्तिक्ाष्य में रहत्यवार 


नैतिक भागों होगे के बाते हम अपने को जैसा बताना चाहें, दगा सबते हैं पर 
उसके लिए प्रम्पास परमावस्यक है ।* 


रहस्यवादी ने अपने सस्तिष्त के नेत्र प्र्यात्‌ ज्ञानचक्षु से वस्तुमो के झत्तसतम में 
देखा मौर जो वुछ भी वह व्यक्त कर सक्ता उसने लिख डीला । 

सिद्ध सन्त झ्यागस्टिन ने लिखा है कि भगवान्‌ वी झनिव्यवित करने वी भपेज्ञा 
उसको प्रधिव सत्यता से बल्पित विया जाता है गौर जितनी उसकी कल्पना वी जाती है 
उससे क्‍झ्धिव सत्य उसका भम्तित्व है।* 

आागस्टिन का निम्नलिखित यह उ्थन रहस्ययाद वो अधिक स्पष्ट बरने मे सहायक 
होगा । 

मदि विभी व्यक्तित वी देहिए यासना स्तब्ध हो जाती है तो उत्तकों ऐसा प्रतीत होता 
है हि पृथ्वी, जल, वायु, भाराश भादि सभी स्तब्घ हो गये है ॥ यही नहीं भ्रषितु उसे अपनी 
आत्मा जी स्तच्द प्रत्तीद होती है प्लौर बह स्पए्‌ थे दिपय मे सोचे दिला प्रह बा साकमग बर 
जाता है। उसपे समस्त स्वप्ण, बत्पनाएँ और सल्प स्तब्घ हो जाते हैं, वाणी गौर मग 
शिथित्त हो जाते हैं तथा ये पदार्थ जो क्षणिरु मोर नंमिपित्र हैं स्तब्प हो जाते हैं । वाए 
ये सब चीजें थाव सवती झौर वह सरती कि दे स्वय आार्वि्भूत नही हुई हैं प्रपितु उतर परम 
शत ने उस्हू झाविर्भूत दिया है जो शाइवतर है । अपनी प्रद्धत्ति मे परिप्द।र करने के पदचात्‌ 
यदि ये सब श्रवरोज्द्रिय मे परम झजित ने वर त्य वा उद्रेश करके तिरोहित हो जायें तो हममे 
परम शक्ति का स्फुरण होगा। हमे उसत्रा साक्षाल्लार होगा, बिसी पारिव रसता हाण 
नही, दवदूत द्वारा मही, विद्युत-यजंव द्वारा नहीं और गे झन्‍्य किसी तिमिरावृत्त समनुरुपिता 
द्वार, विन्‍्तु उन बरतुओं द्वारा जिन्‍्हे हम प्यार वरते हैं, दन वस्तुभो ने! बिना भी “उसके 
अपने निमत्व” को भुन सकते हे ।* 

सन्त झागस्टिन ते रहस्यवाद के विषय मे वही माद व्यक्त किया है जो उपतिपद्‌ में 
प्राप्त होता है ।* तुलसीदाप ने भी इस भाव को प्रकट क्या है “मत समेत जेह़ि मान 
स वाणी | तरक्ति न सरहि सकल अनुमानी! । वास्तव में परमात्मा वल्पता से परे है पा 
जितना करिपत भी किया जा सबता है उतना वास्ों बे द्वारा दर्णवीय नही है। 

पाइचात्य विद्वानों वे मतों वा विवेचन कर लेने के पश्चात्‌ कृतिपम भारतीय विद्वानों 
के रहत्यवाद सम्बन्धी वधनों पर विवार मर सेना उपयुक्त होगा। 
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रहस्यदाद की परिभाषा द् 


असिद्ध दाशंनिक सर सर्वेपल्लि राघाइष्एन्‌ ने रहस्यवाद के विषय मे लिखा है कि 
प्रत्येक घर्म का इंग्रित किही बाह्य विधि निपेदों प्रौर सा त्वनाग्रो की पद्ति विद्येप को 
और होता है जबकि श्राध्यात्मिकता सर्वोच्च सत्ता वो जानने उससे तादात्म्य स्थापित करने 
और जीवन के सर्वादीण विकास की आवश्यकता की और सकेत दरती है। आध्यात्मिकता 
धर्म गौर उसके भ्रन्तर्तेत्व का सार है और रहस्यवाद म धर्म के इसो पक्ष पर बल दिया 
गया है ।१ 


प्रोफेसर राधा कमल घुकर्जी के अनुसार रहस्यवाद वह कपा है जिससे मनुथ्य अपने 
अस्त समाधान (शाद 40]5प्याथा।) के द्वारा युध्रि को व्यप्टि हूप से पृथक्‌ पृथक भागा 
में नहीं समप्ठि रूप से उसकी आतरिक एकता में देखता है ।९ 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है-- रहस्यदाद 
जीवात्मा की उस धन्तहिंत प्रदन्ति का प्रकाशन है जिसमे वह दिव्य और प्रलौकिक शक्ति 
से प्रपवा झात्त भौर निरछन सम्बन्ध जोडना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ 
जाता है कि दोनो मे कुछ भी ग्यतर नही रह जाता। ? 


महेद्रनाथ सरकार के सतानुसार सत्य समझे गये य्याथ वी, प्रत्यल चेतना 
रहस्पवाद है । यदि दशन और विज्ञान सत्य का अवेपण अतुभवा प्लौर पदार्थों के विश्लेषण” 
के द्वारा करते हैं रहस्यवाद सत्य की खोज ग्राट्मा वी श्रा तरिक उडान द्वारा करता है। इसकी 
प्रत्यक्ष चेतना ही इसको उच्चतर स्तर पर ले जाती है । रहस्यात्मर प्रमुभव के लिए 
किसी प्रमाण की झावश्यकता नहीं हैं वह स्वयसिद्ध और अपने भ ही पर्याप्त हैं बहू अपने 
को प्रभारित करने के लिए भपने धविरिक्त प्य किसी की श्रपेक्षा नदी रखता 7 
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पैर भक्तिकाब्य में रहस्थयार 


प्रो० दाप्त गुप्ता ने लिखा है--' मैं तो रहस्यवाद को ऐसा सिद्धान्त या मत कहूँगा 
जो बुद्धि को परम मत्ता का स्वरूप चाहे उसका स्वरूप बुछ भी हो, समझने या अतुभव वरते 
के तिए श्रसमर्थ मानता है । डिन्‍्तु साथ हो उरा तक पहुँचने के लिए किसी अन्य साधन की 
भ्रमोधता में विश्वास रखता है ।'* 

दास गुप्ता ने रहस्यवाद की परिभाषा वरते हुएं कहा है कि “रहत्यवाद कसी 
प्रन्य साधन को श्रमोधता मे विश्वात्त रसता है” परन्तु वे स्वयं उस ग़ाधत की अमोघता में 
विद्ववाप्त व रते प्रतीत नहीं होते । अपने एक झ्न्य ग्रन्य में उन्होंने लिखा है कि--इस प्रकाद 
वा अ्रस्तर्भान उत अनुभवकर्ता मनुष्य वे लिए वितना भी सत्य हो, सनोवेशानिक प्रशाली का 
एक काप-विद्येप है श्रौर सर्वग्राहम वाह सत्य वी भाँति वह विश्वजनीन (हगराए८४५७)) नहीं 
बन सबता। यह ब्रत्यधिर प्रात्मीय भ्ौर ब्यत्तिगत है ।* 

रहस्यवादी दाशंनिक प्रोफेसर राताडे के मत से रहस्यवाद मन की बह प्रश्त्ति है 
जिसम परम रात्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अरव्यवधानित झभिनव एवं वारणेतर ग्रेरणा से 
समन्वित होता है । रहस्पयाद वा यह भ्रथ समझ लेने पर इसे किसी भ्रतीर्द्रिय एवं रहत्य 
मूलक हृदग्रमान वा समानार्थंक मही बहा जा सकता जैसा कि कभी-कभी समझा जाता है। 
रहस्यबाद १रमश्नतित वा प्रवाप तत्लय है । इसी श्र में रहस्यानुभूति वो भतिर्यचवीय गावा 
गया है। 

रहुस्‍्यात्मण' प्रमुभव वी प्रवर्शनीयता का झन्तर्ज्ञान से घनिद्ठ सम्बन्ध है। बुद्धि 
भावगर एव सवत्प रहसस्‍्थशारी प्रत्यक्ष के लिए सभी वी प्रावश्ययता है परन्तु शन्तज्ीने 
को उनवा महायद होता नितान्त प्रावश्यक है। यह अदर्णनीयता तथा प्रन्तर्शाति ईप्वर- 
प्राप्ति वी इच्छा रखने वाले समस्त सनुष्या वा एवं श॒ुप्द समाज बना देते है, जिसके नियम 
यदि ज्ञात है तो उ ही को ज्ञात है श्रथवा हम तो यह बहेगे कि वे उनको भी नहीं ज्ञात हैं। 
उनको केवल ईश्वर जातता है । इस प्रवार सब देशो तथा सव बातों के रहरपवादी एवं 
शास्वत श्लोकिव समाज का निर्माण करते है। विश्वजनीनता, वौद्धित्ता, भावात्मकता 
एव नैतिक उत्साह --ये मब ईइवर के प्रत्यक्ष, घरिष्ठ, प्रान्तरिया, ज्ञानमम प्रत्यक्ष वी भरपेक्षा 
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रहस्यवाद की परिभाषा बे 


गौणतर है | श्रन्तत इस प्रकार एक रहस्यवादी का अन्तिम स्यायकर्ता स्वयं उसकी ही 
आत्मा है ।* 

प्रव पेक अनेक विद्वानों हार प्रस्तुत परिभाषाओं के आधार पर रहस्यवार का विशले- 
पण करने पर हम देखते है कि 

(१) सत्य एक है । विविध दर्भनों मे ज्ञताज्ञेय ब्रादि भेद दृष्टिगोचर होते है परन्तु रहस्य- 
बादी का ऐकय इन सभी विपमताम्रों से शून्य है। 

(२) सत्य भ्वर्णवीय है। किसी भी विधेव ९7८07८#7८ के साध्यम से उसे बस्तुत व्यवत 
नही किया जा सकता। कोई भी द्ब्द तथा शब्दो का लक्ष्या्थ उस सत्य के स्वरूप 
को प्रकट करने में समर्थ नही है । 

(१) उत्य तथा सत्य के प्रत्यक्षकर्ता मे कोई अन्तर नहीं होता या यो कहां जाय वह 
बाहर-भौतर एक समान है। द्रष्टा को सत्य का जो स्वर्प बाहर भाप्त होता है 
बही स्वरूप स्वयं अपने अन्त में भी विद्यमान मिलता है । 

(४) उस सत्य या ब्रह्म के साथ साधक द्रप्टा का व्यवितगत प्रातिम ([7ए/0ए८) सम्बन्ध 
हो सकता है तथा केवल उसकी सभवता ही पर्पाप्त नही है उसका होना भी प्राय 
अनिवार्य है। 

(५) उत्त सत्य के स्वरूप साक्षात्तार अथवा ग्रातिम सम्बन्ध के प्राप्त करने का मार्गे 
बौद्धिक प्रयास न होकर नैतिक कार्य प्रवृत्ति है। इस प्रकार रहस्यवादियों ने 
बुद्धि द्वारा तथा तर्क के माध्यम से सत्य को अग्रहणीय माना है परन्तु स्वय अपने 
भादो एवं विचारो को व्यक्त करने मे बहुत ही उच्चकोटि के तब॑ का प्रयोग किया 
है। प्रतीत यह होता है कि जैमे उन्होंने स्वयं तब की भी आत्मा का प्रत्यक्ष कर 





३ ४५४४८४४ए१ ठश१०(९४ प॥॑ ३१७१९ ० क्रातव॑ एफाट ॥9०[ए९5 ४. ठ7९९(, 
काधा?रता॥९, धरि5 पथ, प्रापरावए९ ३०ए/शीशाइएए एप /ए६४घ८३च॥णक 
कण 3. 87]00 ९00097875 06 (509 7ुफह 7रशीब9०8 सकगबलाश 
ग्राए्आ०वों 0फ्थ्वाशाएह 38 टे०्2शेए 7/०९० जाए 7(8 7/0स्‍00गे सोबाबढाशः 
प्शााएथा<९ जि९शा5९ गाते ए०५॥| ९ भी ॥९९८९४६३७ 0 (6 ९३४९ ० १/ए8॥- 
€थे शाएश2४०एण ०79 वआऑणाएण एफ 970६ फिश्या 2). ॥॥38 075 ६0%- 
ज्रर्व॑ दबाबलांश ता प्राएब्धट्गें. छक्रतरारट, रबर, ॥847९क्रांट बाचवे 
प्रापाधए€ एगाबटॉटा, एणीरी 0938 इशा२ ९९ 0 0036 था (304 बघ्जाव/8 
कैएगरगराँए 9 0०ण5)०० जाते ठपेदा 906९१9, ९ |4७६ ०६ १४0१९) 26 
00० ९० (क्‍ट्पाइटरएटड 4६ 4६ औ, छ९ प3ए ९एटए 539 26 (९५ ३7९३009 78 
ठ्ञोए।0 (994 भाव घरण €ए९७ ९० एीष्ण | ( 38 (पच5 ४0३६ (06 है ५९६ ०६ 
जे) 9888 300 (०एगापररड णिया गा शण्यागे छिशार $०८च५७ पद पय- 
एशाइआआए, प्रीट 40थ९20गरोडक, शि९ स्घाग्प्रगराभ्मैेड्ाय ब्याव॑ सैर गागके 
ईदा६एएणएा गाढद 50 ब्य्9इटवजाटा६ ६0 एक3 इष्ट८३४ ८ट४९१07, 20९99 
म्राआनगाते 49 शा, 7/एवएट उए०9थालाहइगरा ० 000... 68 ाजश्वटंड 
किंग 9०76 35 धाए5 णंघगागराए 5 जया 50 

खिर्ण 2. 0 2२2४६००, #4) आादप्रत व कैबेगाहआाव; 72, इ-द्र बापव ३0 


३७ सह्िकाय् सें रहस्यगर 


लिया हो 4 सत्य वो वेदत “महान्‌' वृत्ते वहते रहस्यवादी इर्नालए एक दाता है कि महान्‌ के 
झतिरिषत शायद सत्प बहा एा सतने से बचा जा रहा है। त्व की प्ात्यतित्ी उप्योगिद 
ने होरर बेवय ध्यावहारित्ग उपयोगिता है । रहस्पवादी वाउतव में प्रत्यन्त त्ाविर होने के 
बारशा तथा भाषा के स्रोमित होने के वारण मौत दा मार्य ग्रहरा करता है। 

सत्य शिवनवर्प में धत्यक्ष रहस्यवाद वो एड नैतिक स्तर पर पहुँचाने वा वाररा 
होता है। इसी प्रायक्षत्रुत नतित्त बात वे बारण हो रूस्‍््यवारी एक उच्च प्रान्तिकारीई 
रुप मे दृष्टिणेनर होता है, बढ़ निद्यास्तो वे खाप सममौता बरतने वाला नहीं रह जाता। 
प्रतक्ष सत्य दे उस स्वस्प के सम्मुप्त उसका खब बुछ, रदय जीवन भी, प्रतयल्त नग्ब 
दो जाता है। इसी कारण युग प्रर्यर पर्मो श्र पैयम्दर था अदतार उ्तृप्ट वोड़े के 
रहस्यवादी ही होते है । रहस्पवाद भानद की वहू ग्रवृत्ति है जिसरे दारा चह समस्त बेववा 
वो परमात्मा भ्रयवा परम सत्य व साज्ञालार में तियोजित क्षरता है तया साक्ात्ार- 
जन्य ातन्द एव ग्रनुभव को आत्मत्प्र समस्त मे प्रसारित रर्ता है । 

दा्यनित्र दृष्टिवारा से रह्सयवाद परमात्मा के ऐवान्तिव, व्यक्तिगत, प्रादोदिक 
ज्ञान ता सम्दसष हो स्थीशर बर्ता है भौर व्यापारिक दृष्टिकोण से रहस्यवाद सत्य-ताव 
तथा धा+ (| को मूर्त स्वस्प दने ये चिए एक उग्र नैतिक एवं बोदिय प्रथत्ग शो जन्‍म देता है। 

रहसबवादी नैतिक चरिप्र, भ्रसाधाग्ण ज्ञाव, भाववा तश इच्छाशरिवन्सम्पन्त बह 
व्यक्षित है जो वि स्पार्प भाद सझपने सभी सापनों वो एदमाज परम सत्व परमात्मो रो 
प्रत्यक्षातुभृति में नियुवत करते उस परम साय के परावौर्डिक ज्ञान एव गरतोखधिय झावस्द भारग- 
दस दो भम्भावता मे विश्याप्त करता है तथा उसे प्राप्त नरना चाहता है । इस प्रवार रहाय- 
वाद उग्र भरनियंचनीय सत्य कै प्रत्यक्ष रा थोतक है जिसदो साधक चंतर्प की एक विशेष 
र्पिति में मिश्र सलल रहवर प्राप्त बर्ता है। यह सत्य अनुभवतर्ता दा स्वयं प्रत्मण 
होने के कारश उत्तके वबिए सर्वाधिद सत्य होता है। उसकी सत्यता के लिए अन्य विसी 
बाह्य भ्रमारा वी अपेक्षा नही । बह श्ञाव साधारश बौद्धिक ज्ञान की प्रपेक्षा इतवा सष्ठ 
हवा है कि साधक के लिए सन्देह का कोई स्वान ही नहों रह जाता। 





द्वितीय परिच्छेद 
प्राचीन परम्परा 


रहस्पवाद ईदवर किवा सत्य की प्रत्यक्षानुभुति की कला अथवा विज्ञान है, यठ हम 
जान ही चुके है । अब आवश्यक यह हो जाता है, कि हम उन प्रावीनतम परम्पराओं के 
विषय में भी कुछ जात लें, जो हिन्दी के मध्यकालीन सत साहित्य मे प्रबहयमान रहस्पातह्मक 
भावधारा की उद्गम रथान कही जा सकती है। यहाँ पृष्ठभूमि रूप में उन प्रम्पराओं का 
अध्ययन तिताम्त अपेक्षित है, जिनके प्रभाव के फलस्वरूप ट्िन्दी में रहस्मवाद विकसित 
होकर अपने समस्त भ्रगो सहित हृष्टिगत होता है। रहस्यात्मक भावधारा वी प्राचीनतम 
परमस्पराप्रो के अन्तर आते हैं--बेद, उपनियद्‌, गीता, धुराणए तथा भवितयूत्र श्रादि जिसका 
हम क्मश विवेचन करेंगे । 


बैद भारतीय चिन्तन के धाचोनतम उपलब्ध ज्ञान-मण्डार है । मनीषियों के सदियों 
अपितु गहख्राब्दियों तक अलते हुए चिस्तन के कऋ्रिक विकास को, जो ग्ुरू-शिष्य परम्परा के 
हारा सुरक्षित रटूकर लिपिबद्ध तिये जाने की स्थिति तक पहुँचा, हम वेद बहते हैं। उस 
चिल्त्रन की विचार-शृखला था जितना झ्रश नण्द हो गया, इसके जानते वा ने बोई साधन 
है, न यहाँ यह्‌ भ्रालोच्य विषय ही है उस प्राचीन ज्ञान--वेद की शा्घाप्रो-प्रशखाम्रो के 
वर्णन से हमे केवल इतना ज्ञात हो पाता है कि एक हजार एक तौ* से भ्रधिक वैदिक शाखाग्रो 
में से केवल बारह के लगभग शाखाएँ उपलब्ध है ।* 

आस्तिव दर्शन वेदों को प्रपौस्षेय मातते है । क्रपोर्पेय को प्रृदप भर्वात्‌ मानव- 


रचित नही, अमानवीय प्रथवा ईश्वरोय भी बहा जा सकता है। तो क्‍या बेद मनुष्य की 
भाषा या वाणी में नही लिखे गये अथवा मानवन्नाव का बिएय नहीं हो सके ? अपोस्पेय 





५ ६, पतंगलि ने ऋस्वेइ की शकक्रीम, यजु कौ सी, साम की रस देजार तथा श्रथवत्रेद को नी शासाएँ 
मानी हैं । चरण ब्यूई में महामुनि शौनक ने ऋग्वेइ का पौँच, यजु की दियानों, साम की एक 
इजार तथा अत की नौ शासाएँ ही स्वोयार की हैं । मुक्तिकोपनिषद में शापाओं की संस्या ग्यारह 
सौ अ्रस्मी भानी गईं है जो कि क्रम से ऋगेद की इस्कोस, यज्जु कौ <झसी नौ, धाम की शक इजाए 
तथा भयर्व को पचास दैं। 

३२. ऋज्रेइ5१, ए'कन. २ शाकेत शाया 
यज़ु्ेंद शुरत७१५ माप्यदिनी, २. बाणड्व शर्त 
यजुेंइ झष्य७(. कठ, २. मेजरनी, ३. तैत्तितेव रा 
हामवैइ>१. कौयुमों, २. रायापनीय, ३. जैमितीप शाप 
अयवरेइल३१ विएलाइ, २ रौनक शाया 





श्३ सरिकाब्य में रदस्पदादे 


बे विषय झे घ्राचोत काल से हो झनेप द्वाश नियो के दारा चहुद ही विद्धत्तापूर्षे कद प्रतितर् 
प्रस्तुत विये गये हैं। साधारणत्पा भपौएपेय से छात्प्य है वह ज्ञान जो मनु प्य वे दुदि- 
जनित साधारण ज्ञान से घ्िल्त हो । इसी प्रपोरषेय ज्ञान के हारा बेद-मत्रों यो रचना हुई) 
लिरकतवार ने देदो वो साक्षाल्वुत ही मादा है ॥ निरकत मे इस प्रकार वर वर्णक मिलता 
है----_पस्या वे दाता बेद रपी धर्म वा साक्षाल्वार परने बासे ऋषि हुए॥ उन्हीं ऋषियों 
के प्रन्‍्य ऋषियों को जिन्हें साक्षास्वार नही हुआा या, वेद-मत्रो वा उपदेश दिशा ।" उस 
वो यह ज्ञान इम्द्रिय सस्निकर्ष से भिन्‍्न झपोरएय प्रतिभा (75४०४) से भ्राप्त हुपा 
इसी कारण उसे प्रमानवीय या झपौरुऐेप कहा गया $ यह बात घौर घषित्र स्पप्ट हो जाकी 
हैं जद हम देखते है कि चेद-मत्रो मे ऋषियों को भत्रो का बर्ता न बहुरर भन्नों दा द्रप्टा 
बहा गया है | वेद मत्रो के क्ान वा अजेन नही वरन्‌ दर्शन है जो जि खृूपियों को छुद्ुयेतर 
आष्यम भे प्राप्त हुप्ता। इसोलिए उसदो बेद-भजो का द्रप्टा बहा थया । बेदो का वह प्रातिम 
ज्ञान बुद्धि, कल्पना, तर्क झ्थ॒वा इच्छा का बाप नही है । 


बेदों वो हो भाँति कुगन, इज्जील झादि नी प्रातिभ ज्ञान हो (ऐे०६ शै३ध००) षहे 
जाते है। भन्तर केवल इतना हे कि वेदों में प्रातिभ ज्ञान का उदय झनेव ऋषियों मे हुमा 
तथा बालान्तर में वही धब्दबद्ध कर दिया गया परन्तु भत्य घामिव प्रल्थों से धर्मे वे प्रादि 
प्रवर्क ईसा, मुहम्मद झादि व्यक्तति-विशेष वा प्रानिभ ज्ञान ही निहित है। यों तो झधि- 
काश थामिव नेता, मत-प्रथर्तव बुद्ध, ध्कराचार्य स्‍प्रादि, श्रातिभ ज्ञान-सम्पन्त ये । झपने दहृइ 
विश्वास मे शक्ति भ्राप्त व रे दे पपने महान्‌ वार्यों मे सवग्त हुए । 


वेदों बा बितना प्रश्न प्रातिम है, दितना रत्पना-प्तमस्वित, प्यवा बुद्धि बा वार्ये 
यहे ने तो स्पष्टवया वहां ही जा खब॒ता है न भातोचना का विषय हीं है । हो, यह बात 
भ्रवश्य है कि उस श्रातिभ ज्ञान बे आधार पर कल्पना बे द्वारा ज्ञात वा भाज्ार हिस्तृुत 
होता गया तथा बही-क्ही पर बौद्धित॑ एवं पराबोद्िक ज्ञान में झन्तर ही हृष्टियोचर नहीं 
होता । वास्तव में देदो का एक बडा मथ किलो न विसो #हूपि की प्ररावौद्धिक रहत्या- 
त्पवा झनुभूति का बिसो ने विशी प्रयस्थां मे विषय रहा होगा । वेदों वे ज्ञान वा बहुत- 
सा झश जिसे भाज हम साधारण ज्ञान या उपाजित ज्ञान वह सबते हैं, उस समय में इस 
प्रवार साधारण न रहा होगा । 


येदिक युग मे मावव-ज्ञान भपती घैशवादस्पा में था । प्रद्वति हे प्रत्येक उपररण 
ठपा उसवी शक्ति से ऋषियों दो देवत्व तथा पतनन्त शबिति की प्रतीति हुईं। उन्होंने स्तुति- 
परक ऋताओ्री के द्वारा प्रपनो मत प्रतीति को झभिन्पक्त विया । देवी शक्तियों वी प्पर्‌- 
पपष्‌ भाराधना भयवा बहुदेवत्व उन्हें बहुत दिनो तब सन्तुप्ट नही रख सका । उतवा बहु- 
देवत्व एक दुष्ट मे सन्निटित हो गया । यह वार्ये बुद्धिजन्य नही बहा जा सवता ॥ निरत्तर 





३ सावात्तपमोय अऋषपोरभूव । ते भवरेस्य असाहातृत 
अर्मभ्य उपरैशेन मस्ान सम्मादु' ॥ निस्‍स राप्ठर 


प्राचीन परम्परा ३३ 


डिस्तव के फलस्वर्प प्रातिभ ज्ञान से ही यह कार्य सम्पन्न हुआ होगा । संमस्त स्थावरू 
जगम उसी दुष्टा के श्रगो के रूप से कल्पित हुए । यही नही जो कुछ था, जो कुछ है तथा 
जो कुछ होते वाला है वह सृष्ठा 'पुरुष' ही है।' उपरिलिखित पुरुषपूक्त की भाँति अदितिसुक्त 
में कहा गया है--अदिति ही आउाश्ञ है, भ्रद्धिति झत्तरित्व है, अदिति माता है, श्रदिति ही 
पिता है तथा पुत्र है | भदिति समस्त देवता है, अदिति पचजन है। जो कुछ उत्पन्न है 
तथा जो कुछ उत्पन्न होते वाला है, अदिति ही है ।* इस प्रझार 'पुरुष' तथा श्रदिति' की 
सर्वेग्यापकता मानकर उनकी विश्व से अभिन्‍नता स्वीकृत की गई है । झग्नि मातरिश्वा, यम 
अ्रादि देवता उसी के भिस्तनभिन्‍्त रूप को घारण करने वाले है । पह एक ही है परन्तु फवि 
लोग उसे भिन्‍न नाम से पुकारते है।” एक परमात्मा मे ही संब देवो वा एकीकरण 
हुआ । 


मानव-स्वभाव है कि वह वर्तमान से तृष्त नहीं रह सकता । वैदिक ऋषि सृध्द की 
स्तुतिया से तृप्त तथा प्रसन्‍त न रह सके । उन्ही देवताओं तथा सृप्टा की प्रसन्‍्तता के हेतु वे 
यज्ञरूप कर्मो में सलग्त हुए तथा झते झते कर्मों के ही जाल में आबद्ध हो गये । कर्मकाण्ड 
की प्रधानता होने पर भी सहख्रघारा ज्ञान-गगा का कोई भी स्रोत शुप्क नही हुआ । नवीन 
ब्लोतो से धारा में जहाँ बेग भ्राता गया, शक्ति आती गई वहाँ प्राबीन स्रोत क्षीणराय होते 
हुए भी निर्मल होते गये । कर्म और यज्ञ की मान्यता बढ जाने पर वैदिक सहिताओो का एक 
बार्य यहू भी हो गया फि वह उनके विधि विधान का निर्देश करें । यज्ञ कैसे हो, बेदी #से 
बने, किन मनी के द्वारा किन देवत्ताओरो का भावाहन हो, यज्ञ शेप के कौन भागो हो--आदि 
तत्सम्बन्धित अनेक समस्याग्रो का समाधान प्रस्तुत किया गया। स्थान स्थान पर झगिति, यम, 
सूर्य, सन्ध, वायु, इच्ध, बच्ण श्रादि देवी शक्तियों तथा देवो का स्तवन और उनके प्रति किये 
गये कर्म, यज्ञ यांग भादि एवं में मिल गये । हिरण्यगर्भ सूवत में वर्णन है--यही हिरप्य* 
गर्भ सर्वेश्यम उत्पत्त हुए) उत्पस्त ह्वोने पर ये समस्य भाणियों के एक भ्रद्धितीय भ्रपिपति 
हुए । इस पश्वी, अतरिक्ष तथा झ्राकाश को वे धारण करने वाले है। यश-यागों म उन्हीं के 
प्रसादतार्य हम लोग हविष्य का द्वोम किया करते है ।* प्रायन्द रूप होते से भ्रथवा 'इवमित्य' 
बल ज कलम >++-+न लि >-न++>>०+० 
२ पुरुष एवेद सर्व यदूभूत यच्च भच्यम्‌ ॥ ० बे० (०९०२ 
२. भदिनिद्योररितिसन्तरिधमदितिमीता स पिता से पुत्र । 
डिसे देवा अदिति पन्च जना अदितिर्नतमदितिजेनिल्ल्‌ ॥_ 
क्रा० बे० शाम्हार . 
३ इस्र मित्र बरुणमम्निमाहुरथों दिव्य स सुप्णों गरत्मान्‌। 
एक सरिय्रा रहुधा बइस्त्यम्नि यमर मातरिखानमाहु ॥॥ 
ऋण बे० ह१६ध४< 


४, दिस्ण्वगर्मा समवर्तताग्रे सूतत्य जात पतिरेक भसोद्‌। हे 
स दाघार पृथिदती चामुवेमा बस्मे देवाव इविग शियिम । ऋण बे० गहरा! 


डे मविखान्य में रदस्यदाई 


रुप से बतिवंच्रीय होने वे बारण ये हो प्रजापति "व शब्द के द्वारा व्यवहत जिये 
गये हैं ।* 

वैदिक नितन की घारा रक्षों दही झवाधगति से झागे बटती ही रहो॥ मनीएियों 
के तिरल्तर चिल्तन से उन्हं ब्लाश्चर्य तवा सइटमिश्रित भाववा से युषत सत्य-त्त््व वा जो 
प्रत्यक्ष हुप्मा वह हमारे साथुत्त बैंदिक़ साहित्य के उत्हृप्टतम दार्भनिक्त विवेचन के रुप में 
तो जाया ही परन्तु उस हम उच्च वोटि था रट्स्यात्मद प्रत्यक्ष भी वह सकते है । इस रहस्या- 
त्मय प्रत्यस का वर्णन हम सासदीय सूतत से उपलब्ध होता हैं ॥ 

मनासदीय एक अति प्रसिद्ध दाद्मतित बंदित्र सूवत है जिसम इीड्ियगोचर समस्त 
सृष्टि दे अस्तित्द तथा सृजन दे दिपय मे रहस्पात्मत् अनुमूति से समीयत एवं ऋषि के झतु- 
भव वा बन है । इस सूकत के झनुखार झ्रादि म न सत था और न झसत अन्तरिस नहीं 
था न उसक परे शादाद ही था। क्लित आवरण डाजा, विसके सुख के लिए २ तव झगाय 
और गहन जल भी वहीं था २* स्व मे भत्यु थी न झ्मृत | रात और दिल वा भेद समभने 
बे! लिए काई साथत भी न था। वह झवेला ही अपती शकित से इवास प्रश्वास लेता रहा । 
इसके झऋतिरिदव इसके परे बुद्ध न पा 

ज्ञानाज्ा गे प्रन्त करण म विचार करे बुद्धि द्वारा निश्चय विया कि झारम्भ मे 
यह सव ग्रपबराए से ब्याप्त था भेदानद रहित जब था सर्वेब्यापी ब्रह्म ग्रसत्य साया से 
झाच्छादित था । भूत म एव ब्रह्म ही तप वो महिमा से प्रकट हुग्ना | उसके मन से जो बीज 
निकला बह्ी काम हुप्ा तथा उसी दाम से खब सृष्टि का सजत सम्भव हुप्ला 

प्रकाश रिरणें इस ग्ोत प्रोत बरदी हुई झादो पैली । यदि कहा जाए जि यह नीचे 
था तो ऊपर भी था ।£ सत्‌ वा प्रसार जिससे या वहाँ से साया--यह ब्ोन जाते सकता 





१ भत्र कि शखोपनिश्मरख्वरूपतार झ्ताप़ती बोतो। 
यद्ा वे संखय्‌ । त्प्बाद रू इउच्छे 
सायणनाथ। १०३३ २१ 
2 नामद्रामन्नों सझस चर भापजतों नो लोमा परो यव । 
विमषरार बुद बरर शम स्नम्भ विमासाटगइन सनीएन। 
ऋाब्बे० १२०१२६१ 
है ने झ्युरासीदएत ने तहिं ने राष्याशद आासौयकक्‍्ता 
आानादवाते ख्वपया तदेव तस्माडान्यन्त पर' रिचनास 
ऋण चे० २०[११६।३ 
४ तन झसात्तमसा गूमफ्रेप्यरत सलिल सवमा इदल्‌ 
चुच्देता्शिहत बटालप्‌ तप्सस्तमदिनाइजाकीवल। 
कापलदने ससइततपि सनसरो रेत अथन यदासंत्‌। 
सती इपुमसति निरबिंदनू ८ अदष्या बपपो मनाता। 
ऋ० दे० २०१ २६३४४ 
४ विस्चानों विलय रश्मिरेशनर सिद्मसाइरुपरे (विदानाजव्‌ 
इतोरा प्र'मनू महिमान भासन्‌ स्वधा प्रवस्त'द प्रयति पुरस्तव। ऋ४० वे १०६३२६४५ 





प्राचीन परम्परा श्ह 


है। स्वय देव भी उस विस्॑र्ग के पश्चात्‌ हुए । फिर वह जहां से हुआ, उस्ते कौन जाग सकता 
है ।! 

सह निर्मित किया ग्रया या नही, उसे परम ग्राकाञ् में रहने वाला बृष्टि का भो 
अध्यक्ष है वही जानता होगा या न भी जानता हो कौन कहे ?? इस प्रवार हमने देखा कि 
अभी तक सृष्टि, सृष्टा, श्रदृति, सत्‌ झ्रादि के विषय में विभिन्‍न मनीपिभों के विभिन्‍्त मत 
थे । भ्रधिकाश विंद्वानू इस सबके ग्रस्तित्व को मानते थे और कुछ ऐसे भी थे, जो कवि इनके 
अस्तित्व मे विश्वास नही करते थे परन्तु किसी को उनके अ्ररितित्व भ्रथवा झनस्तित्व के विषय 
में द्विविधात्मक सन्देह मही हुप्रा था ना सदासीन्नों सदा सी तदानी । नासदीयसूत्त से 
दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रथम बार यह घका उत्पन्त हुई कि सत्‌ का अस्तित्व था भी या 
नही, सत्‌ का स्वरूप वर्णन योग्य है अबवा अवर्णनीय, उसके स्वरूप का कोई वेत्ता भी है या 
नहीं । यहाँ तक कि स्वयं देव भी जानता है या नही । 

स्वब्यापी तथा रहरयमय ब्रह्म की महत्त्वपूर्ण कल्पना वा वर्णन अनेक वैदिक सूक्‍तों 
में मिलता है। इसका सुन्दर दृष्टास्त पुरुष-मूकत मे इस प्रकार दृप्टिगत होता है--वहू हआर 
मस्तक, सहस्न शीर्पा, हजार आँखों तथा हड्जार पैर वाला 'पुरुष” खारों ओर से इस पृथ्वी 
को घैर कर परिमास् में दक्ष भ्रयुत अधिक हे (? ब्रह्म की रहस्थास्मक्ता के विषय में ऋग्वेद 
में वर्णन है-मनुष्यो की मधुरवाणी में वही बोलता है पक्षियों के कलरब में वही चहकता है, 
विकत्तित पुष्पो के रूप में वही हंसता है. प्रचण्ड गर्जेन तथा तूफान में वही क्रोध भाव को प्रवट 
करता है | वभोमण्डल मे चर्ध-यूर्य तया ताराओो को वही ततत्‌ स्थान पर रिथिर कर देता 
है ।४ वैदिक महपियों द्वारा प्ररतुत इस अभिव्यक्ति की तुलना में श्रात के विद्वानों वी रहस्य- 
कादी उतित्रयाँ प्रधिक श्रेष्ठ नही प्रतोत होती । यही रहस्यात्मक प्रनुभुतियाँ ्रविच्छिन्तगति 
से उत्तरोत्तर उन्मत प्रवस्था को प्राप्त होरी गईं जिवका निखटा हुआ रूप हम सध्यक्रालीन 
मत साहित्य में देखते है । 

बंदिव' पाहित्य में श्रभिव्यत रहस्यभावना का निदर्शन विगत प्रष्ठो मे किया गया 
है । प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है डि बैदिर ग्राहित्य के महत्वपूर्ण ग्रन्थों में 
उत्कृष्ट फोडि पी रहस्पातुभूति अभिव्यक्त हुई है ) इंडिक ग्रस्थो मे इस प्रकार नी सजातीय 





६. को भड्ा मैदक रद प्रदोचर कुत शाझ्यता कुत इय विस्ृष्टि ! 
अवाग्‌ देवा अस्य बिसनेनेनाधथथ वो वेद यत झआाइमूद। 
ऋ० बे» १०११२६(६ 
३, इये विसष्टियेत भ्रावभूव यदि वां दथे यदि बा ना 
यो आत्याध्यक्ष- परमे स्योगन्‌ तो अड्ड वेद यंदि बा से बेद । 
ऋ० बे० १ण१२६७ 


३. सदखशीर्षो पुरुष" सइस्रातल सइखपाव्‌। हि 
स भूमि शिधतरो बृवा उत्यतिष.ठदशाह _लगु॥ छऋछ वे० लहर 


डे. ऋण बे० (०३१२१ 


१६ भव्विकाच्य मैं रहस्यवाद 


भावताओं की प्ने वार द्याउृत्ति हुई है। सच बात यह है वि इस प्रयार के साहित्य को 
रखना वरने वाले वैदिक कालीन मनौपी उच्चकोोटि वे भावुक, तत्त्वदर्शी, तथा घा भिक भावना 
से ग्ोतप्रोतत व्यक्षित थे । उनत्री दृध्ि मे सत्तार के आपु भरा में परब्रह्म॑ परिव्याप्त है। संत 
उस्री वी रहस्यमयी महिमा दण्टिगत होती है । 

वैदिव साहित्य में क्‍्रभिव्यक्त रहस्य-भावना का झध्ययन कर लेंने के झनम्तर झव 
हम उपनिषद्‌ राहित्य में प्रस्फुटित रहस्य-भावना का अध्यपन करेंगे। बेदिद' साहित्य की 
भांति ही उपनिपषद्‌ साहित्य प्रचुर विस्तृत एवं व्यापक है । इस समय सौ से ध्धिक उप+ 
निपद्‌ प्रामाणिक माने जाते है। परन्तु यहाँ पर हम नेवल दतिपय प्रमुख उपनिषदों वो हो 
अपने भ्रध्ययत का ग्राधार बताएंगे । कारण कि सम्पूर्ण उपनिपद्‌ साहित्य में झ्रभिष्यक्षत रहस्य- 
भावना एवं स्वतत्र ग्रन्य का ग्रालोच्य विषय है। 

आास्तिक भारतीयों के लिए सत्य ने सम्बन्ध में वेद प्रथम तथा झ्म्तिम दब्द है । 
प्राध्यात्मिय घरीयता के लिए वेदों को झतिम प्रमार्य स्वीवार जिया गया है | इस्निय प्रत्यक्ष, 
प्रनुपान, उपमान उसके सम्मुख सव गौरा स्थान प्राप्त बरते हैं) उपनिषद्दों का ज्ञान ऋषिपो 
वा स्वानुभूत प्तीद्रिय प्रातिभ ज्ञान अथवा साक्षात्वार है । 

बृद्वारण्यव' उपनिपद्‌ में रहस्यप्रय प्रह्मज्ञान वा उपदेश पुत्र या भिष्प वे भ्रतिरिवत 
किसी भन्‍्य को न देने का भ्रादेश है। सत्यवाम जाबाल ने भ्रपने श्षिप्यों को यही उपदेश 
दिया था ।' ध्येताइब्तर उपनिपद्‌ गे भो पुत्र या शिष्य तथा प्रशास्त चित्त वाले पुरुष को 
हो ब्रद्मविद्या देने का विधाव है ।* छान्दोग्य उपनिपद्‌ में तो यहाँ तत्र यहा गया है प्ि ज्येष्ठ 
पुत्र या धन्तेवासी झ्षिप्य के झतिरिवत यदि कोई अन्य ब्यकित प्राचार्य को धन से परिपूर्ण 
तथा सागर परिवेष्टित समस्त पृष्वी भी प्रदान बरे, तो भी उसे ब्रह्मतात ने देता चाहिए ।* 
एवं ओर जहाँ ग्राचार्य थे लिए सर्वेताधारण यो प्रह्मशान प्रदात न बरने वा निर्देष है, 
वहाँ शिष्य वे लिए भी यह चेतावनी है ति आचार्य वे विना उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो 
रबता । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में सत्यकाम जाबाल का क्यन है--मेने श्रीमान्‌ जैसे ऋषियों 
से मुना है कि प्राचार्य-प्रदत्त विद्या ही भ्रतिश्य साधुता को प्राप्त होती है ।* 


उपर्युफ्त प्रसगो से यह प्रकट होता है दि उपनिषद्‌ पाल गंव माते-प्राते ग्रह्मविद्या 
पूर्णतया णड्रूएमग्री, राणा, खोली साल, री. गर्ई, थी, जिसजी, पुष्टि में जरतकार घोर, याज- 








१- ए्नमु देव सत्यक्षाम्रों जाबालोअस्तेवा सिभ्य उक्षदोवाचापि य एन शुप्फे रथाणों निषिम्पेज्जयेरसासा 


प्ररोदेयु पलाशानीति तमेद नापुनाव वास-तेदासिने वा हुयाद डु० इश१२ 
३ वैदान्ते परम गुझा पुफ़नस्प्रे प्र्येदितिम। 

नाप्शान्ताय दातव्ये नापुवायाशिष्याय व! पुन हे से० छरर 
३ नान्यम्मे बारमे वन तयप्यस्मा श्मामदिम परिगृद्दीता ॥ 

धनस्थ पूर्णो दादेदरेव तनो भूय इल्येतरेय तनो भूय इति ॥! द्ा० ३११६ 


४. मुद दोव में अगवर॑द॒शेस्व आनायाँद्धे विधा विदिता सायिष्ड प्रापतीतितर डैतदेवोदाबात्र इन 
किम्चन दीयायेवि वौयायेति ॥ दवा डाह३ 


प्राचीन परस्परा ३७ 


वलेय का सवाद द्रष्टव्य है । जरत्कार के द्वारा ब्रह्मविद्या विषयक यह प्रइन करने पर कि-- 
उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है, याजवल्तय मे कहा -हे प्रियदर्शन अतिभाग ! तू मुझे 
अपना हाथ पकडा । हम दोनो ही इस प्रश्व वा उत्तर जानेंगे । यह प्रश्य जन-समुदाय मे 
विचारणीय नही है | तदनन्तर उन दोनों ने एकान्त मे विचार किया ।' 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे हम देखते है कि अपरिचित स्थान में लाये हुए एक अनजान 
व्यक्ति के दृष्दात्त द्वारा आचाय॑ं प्रदत्त ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दिपा गया है। किमी ऐसे 
पुएप को जिसकी आँखें दांध दी गई हो ग्राधार देश से लाकर जनगून्य स्थान में छोड दिया 
जाय । उस स्थान में वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण प्रथवा परिचम की ओर मुख करने चिल्लाये 
कि “मुझे प्रॉखें बांवकर यहाँ लाया गया है श्रौर आंखें बाँधे हुए ही छोड दिया गया है ।” 
उम्र पुरुष के बन्धत खोलकर कोई कहे कि “गाँधार देश इस दिशा में है झत इसी दिशा 
को जा” तो वह विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पूछता हुआ गाँधार में ही 
पहुँच जाता है । इसी प्रकार इस लोक मे श्राचा्ंवाद पुरुष ही मत्‌ को जानता है। उसके 
लिए मोक्ष आप्त करने में तभी तक विलम्ब है जब तक कि वह देह-बन्बन से मुक्त नहीं 
होता । उसके १३चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न ब्रह्म शो प्राप्त हो ही जाता है ।* 


कंठोषनिपद्‌ मे प्राचार्य प्रदत्त प्रात्मज्ञान की दु्लभता तथा आचार्य श्रौर शिष्य दोनों 
की ही महत्ता भ्रतिप्रादित करते हुए कहा गया है--जो बहुतो को वो घुनने के लिए भी नहीं 
मिलता, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस झात्मतत्व का विरूपणश करने वाला भी 
श्राइ्चर्य रूप है, उसको प्राप्त करने वाला भी कोई विषुणा पुरुष ही होता है तथा कुशन 
आचार्य द्वारा उपदेश दिया हुआ ज्ञाता भी श्राश्चयं रुप है।? जो पाप-कर्मों ले निछृत्त नही 
हुमा है, जिसकी इन्द्रियाँ ज्ञात नही है, उसे ब्रह्मविद्या श्रथवा भप्रात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता ।* अनेक प्रवार से कल्पित की गई यह पआरात्मा नीच पुरुष द्वारा बहे जाने पर भत्नी- 
अति जानी गही जा सकती । अभेददर्शी आचाय द्वारा उपदेश किये जाने पर यह दुविज्ेष 
झात्या जानो जाती है ।£ यह आत्मा या प्रात्मश्ाव न प्रवचन से, न बुद्धि से, वे प्रधित्र 





६ बाय हम इढ्पो मकरीत्याइर पोस्म हस्ममाते गागवामेवैतस्थ वेदिष्याद्रे न सायेवद्‌ सजन इति । त्नौ 


दोलम्ब मत्पयाजकाते ! जू० शराह३ 
२ यथा सोम्य पुरुष गख्धारेम्योडमिनडाचमानीव ते ततोइतिनने विखुतेत्स यथा तब आइगरेदइवापराइओआ 
अत्यडदा प्रमायीवामिनडास भानीतोडमिनड्ादों वितृ् । घा० द्वारा 


तम्य यवाभिनहन प्रमुच्य प्वादेता रिशा गन्धारा सता दिए अनेदि से प्रामाइयाम प्च्द्ारिदतों मेधा 
बीगस्पारानेवों परसग्पयोवमेवेदालायेबास्पुस्पों बेद तस्व ताप्देद रविर बायनन ॥विमेल्थेडब सम्पत्य हीते। 
द्वा० द्वाएटार 
३ अवणावापि बहुमियों न लम्य शवस्सन्तोडपि बडी य ने हि 
आश्चवों वक्ता दुरालोडथ लम्घारचों हाता बुराचनुप्तिष्द ॥ क्दो० दुशर७ 
४ नािली इश्वस्लिन्नाशानों नासमादिता नाशानयनसो वाहि ग्वनेनेनमाजुयाद बठो> ह्ारार४ 
४. न नरेणावरेश प्रोफ़ एवं सुदिमियों ददुधा चिन्यसाने । 
अनन्पपोसते गीरप नारित अयवच्धतारमराप्रमायावय बढो० हा सह 


श्द भक्किच्य मैं रहस्थगर 


अवण से प्राप्त होने योग्य है | बेवल घात्म-लाभ के लिए ही प्रार्यना करने वाले पुरुऐे 
को झात्मा स्वप्न वरण बरी है। प्रात्त्मा के द्वारा हो घात्मा वी प्राप्ति होती है ।* सम्यक्‌ ज्ञाव 
के लिए घुप्क ताबिक से भिल्‍्त झ्ास्त्रज्ञ भाचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि नचिवेता 
प्राष् हुमा है तब द्वारा प्राप्त होने योग्य नही है ।* 

मुडकोपनिपद्‌ मे पुर के द्वारा विद्या प्राप्त करने का विधान इस प्रवार जिया गया 
है। कर्म द्वारा प्राप्त लोकी वी परीक्षा बर ब्राह्मण तिर्येद को प्राप्त हो जाये । उस तित्य 
वस्तु वा साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त बरने के लिए हाय मे समिया लेकर शोतिय ग्रौर ब्रह्मनिष्ठ गुर 
के ही समीप जाता चाहिये ।* गुर-पशिप्य सम्बन्ध वी परम्परा मे गुरु के विषय में तो सर्वे 
ही बहुत कहा गया है परन्तु मुडक्लोपनिपद्‌ में शिष्य के गुणों पर भी प्रवाश डाला गया है । 
एक ऋचा से कहा गया है जो प्रधिकारी जियावानू, श्रोजिय, ब्रह्म निप्ठ ओर स्वय श्रद्धापूर्षत 
एक नामक प्रग्ति में हवन करते वाले है त्पा जिन्हति विधिपु्वत शिरोप्रत वा अनुप्टान 
क्या है, उन्हीं से यह ब्रह्मविद्या वहनी चाहिये | 

इयेताश्वतर से परमेश्वर झोर गुरु में समान श्वद्धा-भव्रित रखने वाले शिप्य ने प्रति 
किया गया उपदेश ही सफल माना गया है | जिसवी परमेश्वर भ अत्यन्त सवित हैं भौर बसी 
परमेश्वर में है वंसी ही ग्रुर में भो है, उस गहात्मा कै प्रति बहने पर ही इस तत्तरं। बा 
प्रदाद्य होता है । 

मुडबोपनिषद्‌ में विध्वाएँ दो प्रकार वी साती गई हैं--परा तथा अपरा। अपय के 
अन्तगंत वेद, शिक्षा, कह्प, व्याव रण, निरक्त, छन्द घौर ज्योतिष ग्ादि वा ज्ञान है| दूसरी 
पद्विद्या है जिसके द्वारा अक्षर परमेश्यर वा ज्ञान होता है ।९ यह पराविद्या प्र्पात्‌ इह्म- 
विदा ही सर्वश्रेष्ठ कही गई हे । बेवल मत्रज्ान के द्वारा मनुष्य शोब से रहित नहीं होता 
तथा प़मरत श्ञारत्रों एव वेदों वा प्रष्ययन करके भी ब्रद्मज्ञान प्राप्त किये बिना भनुष्य मुस्ति 


१. नायमात्मा प्रबचनेन रम्यो न मेक्या न दहुना खुतेन। 


यमेवेष बूजुने तेन या विदृणुै दूं, खामु ॥ बरो० १२२३ 
के नेपा तेकेंय भहिंगपनेया प्रोकान्येनंव सुधानाव प्रेष्ठ 
या छमापर सत्यपृतिरेतासि लाएइनो सूवान्नचिकेत प्रध्य त बदो० इृग्राह 


३५ परोद्य लोवान्दमचितान्माफ्रणों निर्वेदमायात्नाख्यड्त कतेल। 
तद्रिहानाथं से गुफ्मेगनिगप्देद सत्तितासि ओोजि३ मप्ननिष्ठस्‌ 
मु ब्वो० शारार 
डे. विद्यावत ओत्रिया मप्ननिष्या रक्‍य जुदत्‌ एक अद्ययन्तः। 
लेषामेदे पा सक्षविध्या वरेत रिरोजत विधिवरस्तु चार्यय्‌ ॥ 
| मु ढबोण झश१० 
५ बस देपे परा भलियेंवा देते त्था झुरै ! 
त्स्वेते कथिता धर्वां प्रकाशन महात्मद ॥ झेल» ६२३ 
$. तस्मै स होगच | द्वे दिये वेट्रलिब्ये इति ह्‌ सम यदजक्षविदें ददलि परा चैशपरा च। को 
है मं बबो> हहै४ 
हपपरा केशे बजुरेइ, सामतरेदो:परव्रेद- शिक्षा बत्दीं स्थावर्ण निशता दन्दों ज्योतिषमिति॥ 
अ्रष प्रा, यथा तरचरमधिगस्थते 3 मु हहोण हुएश 


प्राचीन परम्परा ५ 


को प्राप्त नही होता। छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे वारद वे कथन हा ब्रह्मज्ञान वी श्रेष्ठता एक 
बरेप्यत्ा पर पूरा बेल दिया यया है । मारद ने सनत्छुमार से क्हा--मगवन्‌ ? मैं ऋग्वेद, 
अजुवेंद, सामवेद तथा श्रथ्वेवेद को जानता हैं | इसके अतिरिन इतिहास-पुरास्स रूप पचम 
बेद, बेदो का वेद, थ्राद्, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधिशास्त्र, तक शास्त्र, नीति, देजपिद्या, 
अह्मविद्या, भूवविद्या, क्षानविद्या, नक्षतविद्या, सर्पविद्या, जनविद्या और दृत्य, सगीत झादि सब 
मैं जानता हूँ' परन्तु हे भगवन्‌ ! मैं केदल मजवेत्ता हें आत्मदेत्ता नही । मैने आप जैसे तत्व- 
दर््षियों से सुना है कि आत्मवेता शोक से मुक्त हो जाता है श्रोर हे भगवन्‌ ? मुझे शोक 
होता है, भ्रस्तु मेरा शोक से निस्तार कीजिए ।* इस आख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि मंत्र 
और दर्शन के ज्ञाता तथा रहस्यमय दाझतिक तत्त्व के प्रत्यक्षतर्ता प्रे भेद है। दार्शमित्र तत्त्व 
का बौद्धिक ज्ञान हो जाते पर भी साक्षाख्रार के ग्रभाव में मुक्ति एवं शान्ति नहीं घिलती 4 
इसी सन्दर्भ म छृहुद्ाारण्यक तथा ईशावास्थोपनियर्‌ में कहा गया है कि जो ग्रविद्या रुपी 

कम की उपासना करते हैं, वे प्रन्धकार मे प्रवेश करते हैं परन्तु उनसे भी गहननर प्रन्धत्रार 
में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या मे रत है ।* प्रस्तुत कथत विद्या में रत गहतसर अन्धकार में 
प्रवेश करते हैं” कुछ विचित सा अवश्य लगता है परन्तु विद्या यहाँ पर वैदिक वर्मरपी विद्या 
के रूप मे प्रयुषत हुई है । यो तो विद्या म रत हुआ ही नहीं जा सकता । विदा प्राप्त करके 

सबसे विरति स्वव द्वी हो जाती है । 

क्ठोपनिपद्‌ का क्यव है--अविद्या के भीतर रहने वाले, स्वय वुद्धिमानू बने हुए 

तथा प्रपने को पडित मानने बाल मूढ़ पुरुष नेत्रविहीन से ही ले जाय जाते हुए नेत्रविदीन 
वो भाँति भटकते रहते हैं ।* मनुष्य के निकट श्रेय झौर प्रेय दोनो ही उपस्थित रहने हैं। 
विबेबी पुरुष प्रेय की प्रपेक्षा श्रेय का करण करता है किन्तु मूढ योग क्षेम के निमित्त प्रेय का 
वरण बरता है।* इन्ही ग्रविद्याग्रस्त लोगो को सम्बोधित करते हुए कहां गया है--उठो ! 
अज्ञान-निद्वा से जागो श्रौर श्रेष्ठ पुरुपो के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । तत्वज्ञानी लोग 

उस मार्ग को छुरे की घार वे समान तीदण तथा दुर्गम बताते है (६ 

_7 | कमकेद मफोअ्येमि यलुके, सामवेदमापवेण चतुपमित्द्धासपुगण पश्मर वेद ना बेद पिव्या, राशि दैर 
निर्यि शकोदस्यमेवायन देवविद्या जक्लविद्या मूतदिया छत्रविर्या नक्षत्र विधा मपरेदजन विद्यमेव्रगरो5- 

श्येमि। द्ू० ७३४२ 

२ सोइ़इ भगगों मल्वत्दितरिग नप्मविच्छुता_छोव मे भखदारोम्यस्क्ति शोकमामविदिति सो:इमगव 
शोचामि त मा भगवान्वोकस्य प्र तारयतलिवि ते शोव्राच ये किन्चेकरध्यगीष्या नमक ॥ दा ० ७१।३ 

2 अन्तर तम प्रतिशलि येडविय्मुणसते । 


क्यो भूय छ ते तमो य उ विद्या, रचा? हृ० धाशाह ०ई०३ 
४ भ्रविधायामलरे वर्तमाना सेब घोर पद्ितमन्यमाना । 

दब्द्रग्यममाणा परियन्ति मदर अपनेत नायमाना यथन्या । बगो+ हाश५ 
४. प्रेयाव प्रेवश्व मनुष्यमेत सती सपरीत्य विविनस्ति घर । 

प्रैयो दि धीरोडनि प्रेयसो दृथाते प्रेयो मन्दो योगवरेमाइवुयोतवे ॥ बठो० हारार 


६. उच्चियत जायत प्राष्य वरन्लियोपत । 
कुरम्प घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथरततकतयों बदल । क्झो8 शाशहर 


झ्ू० भक्निकाब्य में रहस्यवाद 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में योगिव साधना वा जो वर्णन हम्ना है, वह मुक्ति के साधन 
के रुप म स्वीकृत हुमा अतीत होता है। तीनो शिर, ग्रीवा, वक्षस्थल को छुचा रखते हुए 
शरोर बो सोधा रखतर मन के द्वारा इन्द्रियो को हृदय में सम्निविष्ट वर विद्यन्‌ ओकार' 
रुप नौका के द्वारा सम्पूर्ण भयानर जल प्रयादों को पार कर जाता है ।* योग में सलग्न 
साधक को उचित है दि युक्त झहार-विहार बरता हुआ, प्राणों का निरोध करके 
जब भ्रासद्क्ित क्षीणा हो जाय, गासिता रभ्न के द्वारा पुष्ट प्रश्व से युवत रघ के सारधि वी 
भाँति वह सावधान होकर मन का जियत्रण करे ।* जो समतल, पवित्र, शर्बरा, झग्वि तथा 
बालुका से रहित, शब्द, जल त्था झाभय प्रादि से भी घूल्य हो, मन के घनुदूल हो, भौर 
ज्षेत्रों वो पौडा न देने वाली हो ऐसी गुहा झ्लादि स्थान मे मत को युक्त करे ।? इस प्रकार 
ब्राणायाम तथा प्रस्य यौगिक प्रियाएँ करने से प्राप्त सिद्धियों भे प्रथम सिद्धि शरौर वा 
हल्कापन, झारोग्य, विपयाप्तकित को निरत्ति, पान्ति पी उज्ज्यलता, स्वर को मधुरता तथा 
भलमूत्र नो ग्यूनता बताई गई है ४ यह सभी सिद्धियाँ वास्तविक रहस्य से सम्बन्धित नहीं 
हैं परन्तु उस रहस्यमय वी प्राप्ति में सहायत बारण मवश्य हो सवती हैं । योगिव वियाम्रो 
द्वारा तथाकथित मानसिक तथा शाटौरिक स्थिति वाले के लिए उस परम सत्य के प्रत्यक्ष वा 
मार्ग सुगम हो जाता है। इन्हीं गौगिद कियाम्रों की साधना झागे चलरर संत-साहित्य मे 
हृठ्पोग साधना वे रूप में धप्टिगोचर होती है । 

इवेताइपतर उपनिपद्‌ में हृठयोगिक प्रक्रियामों की साधना के साथ ही साथ घ्यातयोग 
वा भी समावेश हुंा है। ध्यान के द्वारा ऋषियों वो वारणभूता द्रह्मशकिति का साक्षाल्वार 
हुमा ।४ परपात्म ज्ञान ने प्राप्त हो जाने पर प्रविद्या प्ादि सम्पूर्ण क्लेशों का नाश हो 
जाता है। कलेशा का क्षय हो जाने पर जन्म-अ्त्यु वी निरत्ति हो जातो है तथा घ्यान परने 
से शरीरपात बे भननन्‍्तर सर्वेश्वर्थंमयी तृतीय प्रवस्था बी भ्राप्ति होती है, फिर घाप्तवाम 
होकर दंवल्यपंद को प्राप्त हो जाता हे ।९६ 


है ब्िस्नतत स्थाप्प सम रारीर दरोग्दियाणि मनसा सनिवरेश्य । 


अप्योइुपेन प्रतरेव विद्वात खोदासि सर्वारिथ मदावह्नि 4 खेर २८६ 
२ प्रायाप्रपीटयेद सयुक्येण' छाणे प्राणें नासिर्योच्छवन्‍्सौत । 

दुष्टा्वयुकामिव वाहमेन विद्वान्मनों धासवेवाप्रम्त ॥ झवे० राह 
३० समे शुच्चो रावंरावद्धिलिशा! विवर्दिते सब्दअलाश्रयादिमि ॥ 

मनो5गुरले न त्‌ उछ्तुपाटने गु्मानिराताशवणे प्रयोतयेय्‌ ॥ ररे० शा१० 


४ लपुत्मारोग्यमलोलुप्व वर्णप्रमाद स्कमौप्टवं च? 
गस्ध' शुओो मूश्रपुरापमह्प योगप्रवृत्ति प्रथमा प्दन्ति 8 रो० रा११ 
५. ऐ ध्यनपोगानुगग्य अपरदन्‌ देवत्मशहिं ख्गुर्यमियूदन्‌ 7 
थे बगरयानि निल्सिनि लॉनि कालास्मपुक्षान्यरिति'्सल्येब* ॥ सेन शाह 
६ हवा देव सर्वप्रागापह्टानिः धोये बलेरैससपसल्युपहाणि"? 
ग़्यामि्यानादतैय देइमेदे विस केवद आपवामः । से उपर 


प्राचीन परम्परा ] 


पूर्ण ब्रह्म-साक्षात्कार के मार्ग मे साधक को प्रनेक रगो तथा शब्दों का प्रत्यक्ष होता 
है, जिसे हम अतीनिद्रिय प्रत्यक्ष कह सकते हैं । परन्तु यह प्रत्यक्ष अतिम गति नहीं कहा जा 
सकता | ब्रह्मसाक्षात्कार के मार्ग भे आने वाली अनेक सिद्धियों में से ये भी है | अतीखिय 
प्रत्यक्षानुभ्ृति की अभिव्यक्तियों से हिन्दी-साहित्य तो भरा-पूरा है ही, उपनिषशे में भी इसका 
पर्याप्त वर्णन मिलता है। बृहदारण्पक मे उस मोक्ष साधत रूप प्रत्यक्ष के विषय मे मुमुक्षुओ 
के झ्रनेक मत व्यक्त हुए है। अपने-पपते प्रत्यक्ष के अदुसार कोई उसे शुक्ल वतलाते है, दूसरे 
न्तील वर्ण कहते हैं. तथा ग्रन्य उसे पिगल, हरित अभ्रथता लोहित वर्ण बतलाते हैं, किन्तु 
यधार्थत बह मार्ग केवल ब्रह्म के द्वारा अनुभूव है और पुण्य करने वाता ब्रह्मवेत्ता ही उसे 
प्राणा करता है ।' शाकर भाष्य मे इन्हे ब्लेप्मादि रस से परिपूर्ण छुपुम्तादि नाडियाँ ही माता 
गया है ।" इसी उपनिपद्‌ मे अन्यत्र ब्रह्म के अचाक्षुप प्रत्यक्ष के विषय में इस प्रकार कहा गया 
है--उस पुरुष का रूपरग ऐसा है जैसे हल्दी मे रगा हुआ वस्त, श्वेत ऊनी वस्त्र, वीरवधूदी, 
अग्नि की ज्वात्ता, श्वेत कमब तथा जेंसे शमिनी की दमक । अब इसके पश्चात्‌ 'नेति मेति/ 
ब्रह्म का प्ादेश है । यह अनेक रगी का वर्णन साधनावस्था मे प्रनुभूत प्रत्यक्ष का यथावत्‌ 
वर्णन है। इसके पश्चात्‌ होने वाले पूरं धाक्षात्कार का वर्णन शब्दों में नही किया जा सकता 
तथा उस प्रनिबंबनीयता को 'नेति नेति' के द्वारा व्यकत्त किया गया है । 


कैनोपनिपद्‌ मे कहा गया है-“तो विजली की कौंघ के पमाद झ्थवा पत्रक मारते 
के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्मा का अधिदेवत्‌ रूप है । श्वेताशबतर उपनिषद्‌ में तो 
यह बिलकुल स्पष्ट शब्दों में ब्यवत किया गया है कि योगाम्यास करते समय प्रथम अनुभव 
होते वाले नीहार, घूम, मूर्षें, वायु, अग्नि, खद्योत. विद्युत, स्फटिक मणि और चद्रमा-- 
इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यकित कराने वले होते है ।( इन स्वरूपो को ब्रह्म का स्वरूप भाव 
सेने पर भी इन्हे वास्तविक साक्षात्कार का पर्याय नहीं माना जा सकता । यह प्राशिक प्रत्यक्ष 
योग ब्रयवा सिद्धि के मार्गे में एक दशा सात्र है। वास्तविक एवं पूर्ण साक्षालार का स्वरूप 
उससे श्रेष्ठ तथा महान्‌ है। 

हृहदारण्मक तथा ईशावास्योपनिपद्‌ में आवरण के पीछे पिहित सत्यनहा को रहस्व 





१- तरिमिम्छुक्लमुत नीलमाहुः पिंगल्य, इरित लोहित च ॥ 
रुप पन्‍या अद्धाणा हानुवित्तस्तेनेति सक्षवित्‌ पुएयशसेजसरच ॥ बु०् डाटाह 
क+ दरिसन्‌ झोक्षसाधनमार्गे विप्रतिव्िमु स॒करणामु$ कथस्‌ ) तरिसन्‌ श॒ुरुच शुरू विमतमाहुर बेविमुमुकाः 
नौलग्‌ इन्ये। विहुलस्‌ भन्‍्ये, हरित लोदित च यथारशनमु॥ नाटटस्तु ण्ताः सुपुस्शधा' सलेप्सादिन 
रफसंपूर्या' झुस्लरय नोनस्य दियलस्थ!! 2३१२० श्लादुकलाव । 
डु० शडाशाशां० भा० 
३- तस्य दैतस्य पुरपस्य रूपमू। यथा मादारज्न बसो यघा प्रएड्डतिक सवेस्धगोपो यधास्व निया पुण्डरीक 
यथा सहदिधुततं सदुदिदुपोव ह वा ऋस्य शीरेडति य एवं वेदाघात भादेशो नेठि नेति"॥ मू० राझाए 
४ हस्मैव भदेशों यदेलदियुतों स्थायुतदा ३ इतील्यमीमिपश ३ हत्यधिरितम्‌। केनो० आर 
४. नौदारघूछ्र्न निनानलाना. यधोतवियुत्पस्किरणनाम्‌। 
एतानि हुपाणि पुरसराणि अद्माश्यमियक्तिकराणि योगे 0 खेता०्शरह्‌ 





श्र भवितिकाप्य में रहरपदाद 


का प्रतीद माना गया है । सत्य या मुस ज्योतिर्मय पात्र से ढक हुम्रा है। प्रपन्‌ से प्रार्थना 
करते हुए ऋषि वा उद्यार है--सत्य सन्नव प्रह्म का मुख ज्योतिर्यय पात्र से ठका हम है। 
है झूसार वा पोषण फरने पाले सूर्यदेव! तू मुझ सत्यधर्मा दे अति उसका झनावरण कर दे। 
अपनी किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले । तेरा जो प्रत्यन्त वल्याणमय रुप है, 
चह में देखता हूँ । यह जो ग्रादित्य मण्डलस्प पुरुष है बरी में अश्त-स्वरुप हूं (१ परम सत्य 
के विषय म छान्दोग्य उपनिषद मे उल्लेख है कि प्रारम्भ मे एकमात्र अद्वितोय सत्‌ ही या। 
उसी के विपय मे वतिपय लोगा ने ऐपा भी कहा है वि झारम्म भ एकमाज झद्वितोय श्रसत्‌ 
ही था ।* नासदीय सुक्त में सत्य वे सदासद निन्‍तत्प या वण हम देख ही चुके हैं। 

मोक्ष का मार्ग सूक्ष्म, विस्तोएं घौर पुरातन है ! वह प्रात्मकामी ब्रह्मवेत्ता को 
स्पर्श किये रहता है प्ोर वही उसका फलसाघक् ज्ञान भ्राप्त करता है। घोर ब्रह्मवेत्ता पुरप 
इस लोक मे जीवित रहते ही मुक्त होकर शरीर-त्याग के परवात्‌ उसी मार्ण से स्वर्थतरोक 
अर्थात्‌ मोल को प्राप्त होता है ।? पत्यक्षवर्ता ब्रह्मवेत्ता वी वास्तविद्र स्थिति तो यह हो जाती 
है कि उसके लिए झत तथा बाह्य मं बोई भ्रतर हो नही रह जाता । अपनी प्रिय भार्या का 
प्रालिसन करने दाल पुरुष को जिस प्रक्तार झ्त और बाह्य का विसी प्रदार का ज्ञान नहीं 
रहता, उसी प्रवार यह पुरुष भन्ञात्मा से आतिंगित होने पर झत और बाह्य कुछ भी नहीं 
जानता । यह इसवा भ्राप्तवाम, ध्रात्मबाम, झदाम घौर शोवशून्य रुप है 

यह ब्रह्मवेत्ता वी नित्य महिमा है जो बम से न तो बटती है न घटती है । उस 
महिमा के स्वष्त्प का जान लने से व्यक्ति पाप कम से जिप्त नहीं होता । इस प्रवार जानने 
थाता शान्त दान्त, उपरता, तितिशु ग्रोर समादित होतर पात्मा मे ही झात्मा को देखता है 
सभी को भात्मा देखता है । उसे पाप को प्राप्ति नही होती । वह सम्पूर्ण पापों को पार कर 
जाता है। उसे पाप ताप नही पहुंचाते । वह समस्त थाप्ा वो सन्तप्त बरता है । वह पाप 
रहित, निष्काम, निशसय ब्राह्मयरा हो जाता है। वंद्वानर ब्रह्म को जानने बाता उ्त 


२ दिरप्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहित मुझ़म्‌ । तचपूपन्नशवृणु सत्य्मोग दष्टये। पूझननेकर्षे यम 
आताए य ब्यूद्द रस्मीन्‌। समूह तेजो तत्ते रूप बल्याणतम तत्ते पश्णमि । योष्मावसौ पुरप्र' सोडइमरिन । 


इण शरशार 
२३ सरेद सोम्येइसग्र भासादेकमेवादिवायन्‌ । तद्ेक 
आहस्मरेपेडमग्न आसादेद मेवदिवे २ तर्माइसतः सम्जायन ॥ चाण हर? 
३. तदेवे इलोरा मवलि। अणु पन्दा वितत पुणणों माँ रप्टोट्नुदियों मयेव | तेन पीय भपियतलि हझाविद' 
स्वगेनोबमिति कछ्बे विमुक्ा ॥ बुण डाक 


४ तदवा भरयेतशीच्दा भपइतपाप्मामय 7 रप्नू । ठइ यया प्रियया रित्रवा सस्परिघतों नबाष्ट दिझन 
बेद मान्रेमेदमेवाय पुरुष श्राहेन्मनासप्रिदतों न बच दिन बेर स्तर देद ढो भसिददाप्त 
कॉममानशाममत्रार्म रुप शोकातरन्‌। बुण्शाझर१ 

४० तरेलस्चाम्युकम ) एप निस्यो मदिमा हाप्यस्व न बचते बर्सैणा नो बतबनू। तस्देव स्वत पदवित्त 
विदिदा न विष्यदें ब्मेया पपरेनेवि। रस्मादेवविच्चाल्रों दाल उप्रतस्वीज़ा समादितों भूचमन्येवा 
झान पाये सदमायान दष्यति सन पाप्मा चरित से पालन धरित सेन प्रप्मा तपदि से प्रसल तपति 


आचीन परस्परा झइे 


स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उच्तका कोई दुष्कर्म भी उसे पाप मे लिप्त नहीं करता । 
वह समस्त विधि एवं निषेधों से परे हो जाता है। उसके समस्त कार्य केवल्न उस परमात्मा 
के लिए ही हो जाते हैं। वंश्वानर श्रग्ति को जानने वाला यदि चाण्डाल को उच्छिष्ट भी दे 
तो बह अन्न वेइवानर आत्मा में ही हुत होगा ।* छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में रहस्यदर्शी की श्रेष्ठता 
को सर्वोपरि रखते हुए कहा गया है कवि सुवर्ण-चोर, मद्यप, गुरु स्त्रीयामी, बह्-हत्यारा ये चारो 
पतित होते है । पाँचवाँ पत्तित बह द्वोता है जो दनके कुयय ये रहता है।* किन्तु जो रहस्य- 
तत्य गो जानया है बढ़ उसके सम्पर्क में रहता हुआ भी पाप से लिप्त नही होता । वह शुरु, 
पवित्र, पुण्यल्लोक का भागी होता है।? प्रह्ोपनिषद्‌ के ज्ञाता के लिए न तो सूर्य का उदय 
होता है, न अस्त | वह सवंदा एक आलन्दमय, नित्य-लोक मे विचरण किया करता है। उस 
अज्ञानान्धकार से रहित शाश्वत प्रकाश से परिपूरित रिथति मे स्वय प्रकाश ज्ञान की किरणें 
अनवरत विकीर्ण हुआ करती है ।* 

बृहदारण्यक मे ब्रह्मवेत्ता अथवा आत्मवेत्ता के विषय मे बडे ही रहस्यमय उद्‌गारों 
की व्यजना हुई है । जिस समय ब्रह्मवेत्ता के हृदय मे स्थित सम्पूर्ण कामनाओं का नाग हो 
जाता है, उस समय यह मरखघर्मा भ्रमृत हो जाता है और यही इस शरीर में ही उसे ब्रह्म- 
प्राप्ति होती है । सर्प द्वारा परित्यक्त केचुल जिस प्रकार निरर्थक पडी रहती है, उसी प्रकार 
यहे शरीर मिरथंक पडा रहता है। यह अश्वरीर प्रमृत-पाण तो ब्रह्म ही है, तेज ही है ।* 
जहाँ हैत की भाँति भामित होता है, वही धन्य पन्य को सूबता है, झत्य अन्‍य को देखता 
है, प्रन्य श्रन्य को सुनता है, अन्य झर्य का श्रमिवाइन करता है, अत्य अन्य का संवर करता 
है तथा अम्य भनन्‍्य को जानता है । जहाँ इसक्रे लिए सब श्रात्मामय ही हो गया है, वहाँ 
किसके द्वारा किसे सूंधे, किसके द्वारा किसे देले, श्िसके द्वारा किसे सुने, विसके द्वारा किसका 
आ्रभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने । भरे विज्ञाता 
को किसके द्वारा जाने ।६ 





विपाषों विए्जोडवेचिकरित्तों झाझयों सोचेष लझगोक सम्राटेन आपिशेदसोती दोताच याजप खबर प्तोडई 


भगवते विदेदान्‌ ददागि मा चापि सइ दास्पायेति।! बूडदा० ४४२३ 
१- तस्मादु दैशविशश्यपि चण्टलायोच्दि'्ट' प्रवच्चेदात्मनि दैवास्य तदवैशानरे दु्तो_स्थादिति तदेषशनोकझ । 
द्ान्दो० ५२४४ 
३. सोनो दिरिण्यस्थ मरा पिवस्व गुरोल्त्पमावसन्तद्षादा चैते पतलि चत्वार' पचवमर्वाचरसरिति ॥ 
द्वादो० १३०६ 
३. श्रथ ह य एतानेव पत्चास्नीस्रेद ने सइ तैस्याचस्थाप्मना लिप्यते शुद्रा पूत पुण्यानोकों भवति य््व 
बेद य एवं बेद। चान्दो१ ५१०१० 
3. न द्व वा भरमा उदेति न निम्लोचति सक्ृदिक दैवास्मे भत्ते य एतामेद शझोपनिपद बेद। 
बादी० शररा३ 


४. यश्ञ सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्व द्वरि झ्रिता”। अथ मत्योषुछूतो सदत्यत जझ समरनुव इति। तथथादिनि- 
झुदेंगनी वन्‍्मीके झूता प्रत्यस्ता रावीतैकमेवेद'_रारीर_ रोगेवायमसरीरो८छूत प्रस्यो झक्षैव तेत एव .। 

यूकददा+ #४७॥ 

&« यत्र हि द्वेतमित्र मवति तरितिर श्तरं मिसति तदितर इतर बदली चदितर इतर आणोति तदितर इतस्स 


३४ भस्तिकाग्य में रहस्यवाद 


आत्मा के रहस्यमय स्वर््प के विषय में याज्वल्क्य का वयन है--तुम दृष्टि बे 

द्रष्टा वो नही देख सरते, श्रुति के श्रोता को नहीं युव सकते, मति के माता वा सनव नहीं 
कर सकते विज्ञाति के विज्ञाता वो नहीं जान सकते । तुम्हारी यह आत्मा सर्वास्तर है, 
इसमें भिन्न नाशवान है ।' झ्ात्मा के रहस्यमय प्रत्यक्ष के विषय में याज्ञवत्वय झोर मैत्रेपो 
का सवाद द्रष्टव्य है। मैग्रेयी वे प्रति याज्ञवल्वय वा क्यन है--यह निश्चय है कि पति के 
प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रपोजन के लिए पति प्रिय होता है| स्त्री 
के प्रयोजन के लिए पनरी प्रिय नहीं होती, झपने ही प्रयोजन वे लिए भ्रिद्र होती है ॥ 
सबके प्रयोजन के सिए गव प्रिय नहों होते, भ्रपने हो प्रयोजन ने लिए प्रिय होते हैं । 
प्रियतम आर्मा के लिए हो धन्य चस्तुएँ प्रिय होती हैं ।॥ यह झात्मा ही दर्शनीय, श्रवर्पीय, 
मनतीय झौर ध्यान किये जाने पोग्य है। इस आत्मा के हो दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान 
से इस सबका ज्ञान हो जाता है । वह अजन्मा भात्मा शुभ बर्म से बढती नही, भ्रशुभ कर्म 
से लघूता को नहीं प्राप्त हाती । उस पात्मा वो ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याप, यज्ञ, दान 
प्रौर निष्याम तप के द्वारा जानने वी इच्छा बरते हैं । इसी वो जानकर मुनि होता है । इस 
प्रात्म लोक की ही इच्छा बरते हुए त्यागी पुरुष सव-बुद्ध त्यागरर चले जाते हैं । 'नेति- 
नेति इस प्रवार निर्देश की गई श्रात्मा ग्रहमा नही की जाती, उसवा नाश नहीं होता, वह 
कही प्रासक्त नही होती व्यथित्त नहीं हाती तथा उसका क्षय नहीं हाता ।? वह भगणु से 
प्रणुतर, महात्‌ सं महत्तर इस जीव के प्रत करए म स्थित है । उस महिमासय भात्सा 
बो जो ईश्वर को कृपा से देखता है वह झोवरहित हो जाता है ।* वह स्थित हुयया भी दूर 
तक जाता है, शयन 4रता हुप्रा भी सब धोर पहुंचवा है । हुए से युउतत मोर हे से रहित 


सिददति तदितिर शवर मतुते तरितिर इतर विज्ञातति यत्र वा अस्थ सर्वेमात्मेशरभूत्तररेल क जिग्रेत्तलेन 

क पश्येत तन व... आणुवात्तरन उम्रमिवरेत्तल्तेन क सल्बीत तक्रेन क विज्यनीय्द्‌। येनेद" सर्व 
पिशनाति हर पेन विजानोयादिश्शारमरे तेल विजानाथादिति ध दृदद्वा० राह (४ 

१ ने देछेद धार पहने शु्रे शोवार शणुदा न मतेमेन्तर मन्‍्दोधा ने विद्रेबिशातार विनान/य' । 
एप ते भागा भवानऐड्नो5 परात तत्ने दोपलतस्वाकाबण उपरशम। बुददा० शडार 

२ सद्ोवाच ने बारे पत्य” कामाय पति प्रियों भक्त्यात्मस बामाय पति प्रियो भवति/ ने था भरे 
जायायै वामाय जाया दिया अत यात्मनरतु दामाय जाया प्रिया भवति । न था झरे स्ेस्य बामाय 
सर्च प्रिय मकृत्या ननखु शामाय सईद प्रिय भवतरि॥ आम! श झरे द्वषन्य ओतस्शे झलन्‍्यों निदिश्या 
सितब्यो मैत्रेश्या मनो वा भरे दह्हनेन श्वणेन मत्या विडानेनेइ सर्वे बिदितेयू । बुदद० शधर 
सवा एप महानज भामा योधय विज्ञानमय स्वेग्याधिपति स्व ने साधुना कर्मणा भूयात्रों 
श्वासापुना कनांयानेष तमे4 वेदानुवचनेन बाद्मणा विविदे्षन्त यहेन दानेन तप्सानाशके 
लेतमेत्र विद्िखा भुनिर्भवति । प्लमेव प्रब'जिनो लोवमिच्चन्त प्रवनन्ति। स्‌॒ एप नेत्ति नेत्या 
श्गागृश्नो नि शृध्तोद्गादों न दि खावतेज्सगों नद्वि सज्यनैडमितों न ब्ययरे न विष्वन्येत्मु दैवैते 
न देते इत्पत पापनरखमित्यव वल्यायमयखमियुमे ठ दब एते तरति भैन छृताइते तफ्ता॥ 
बूहदा० डाडारर 

४. अयोटयौदा महतो परदावाना गा युवा निदिगोइत्य हो । तमतलु पर्यति बशोरों भातुः प्रमादा 
ज्महिमानमरास्‌ ॥ सोेआ० झ२० 


बन 


प्राचीन परम्परा श्र 


उस देव को भला मेरे (यम) भ्रतिरिक्त भौर कौन जान सकता है ।" यह अगुष्ठ मात्र पुष्प 
अन्तरात्मा सर्वदा जीवो के हृदय में स्थित है। ज्ञानाधिपति एवं हृदय स्थित मन के द्वारा 
सुरक्षित है। जो उसे जानते हैं, वे अमर हो जाते है ।* जो झगुष्ठ के समान झाकार वाना, 
सूर्य के समान ज्योतिस्वरूप, सकल्प, अहकार, बुद्धि और शरीर के गुण से युक्त, वह ग्रन्य 
(जोव) भी भ्रारे की नोक के बराबर देखा गया है ।* 


यह आत्मा सर्वदा तप सत्य, सम्पक्‌ ज्ञान और ब्ह्मचर्य के द्वारा प्राप्त क्या जा सकता 
है । इसे दोषद्वीन बोगीजन देखते है। वह ज्योतिर्मय शुश्न भात्मा शरीर के भीतर रहता है ।* जो 
कोई उस परमब्रह्म को जान लेता है बह ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुल में कोई भ्रउहा- 
बित नही होता ॥ वह शोक से मुक्त हो जाता है, प्राप से निलिप्त हो जाता है, हृदय-्य्रथियों 
के निवन्ध हो जाते से प्रमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥४ वह आत्मा से वाणी से नमन से भ्रोर 
न॑ नेत्र से प्राप्त की जा सकती । इससे भिन्‍त्र कहने वाले पुरुषों को किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती है ।६ यह नेत्र द्वारा दृष्टियोचर नहीं हो सकती । यह झात्मा तो मन का निय 
मन करने वाली हृदय मे स्थित बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यकू दशत से प्रकाशित है ।” झगु 
से भी झणुतर, महात्‌ से भी महत्तर आत्मा साथूर्णा समुदाय वी हृदयरूपी गुहा मे स्थित है। 
निष्काम पुरुष ईश्वर की कृपा से झात्मा की उस्त महिमा को जानकर शोकरहित हो जाते 
है ।+ इस मह्ाव्‌ क्षरीर मे प्रविष्ट हुई झ्रात्मा जिस ब्राह्मण वो प्राप्त हो गई है वह क्तकृत्य 
है, वही सबका कर्ता है उसी का लोक दै ग्यौर स्त्रय बद्दी लोक भी है !६ 

छादोग्पोपनिपद्‌ मे इसी सर्वात्म दर्शंव के रहस्पस्य ज्ञान वो “भूमा/ का गया है। 


३. भ्रासीनों दृर बेतति शायातों यानि सबत । 





कम्त मदामद देव मदन्‍्यों क्ातुमकति ॥ बडो० शाराय 
२ अग्रष्ठभातः पुस्षोषन्तरात्मामदा जनाना छदये सनितिण ६ 

दर मसरौशों मनसामिक्‍तृष्तो य श्तद्विदुस्मृताले मर्बात के रोता० ३९११ 
३. श्रगुठमाओों रवितुल्यरूप. सबल्पाइताटसमन्ितों थे / 

बुद्ध यु णेनात्मयुयेन चेर भर्रमात्रों परोडये हुए के शेता० ५८ 
४ सत्येन लम्बसश्सा हो प भागा सम्यग्डानेन मप्नचेगेथ नित्यम । 

अन्त शररे ज्योतिमेयों दि शुक्ों थ पयनि यतेय छ्लीएदोशा | मुंडज्ौ० शहर 
॥ सयोद वैं त्परम जश्न पेद अश्ोव माति सास्‍्याअभकि्कुले भदति २ तरति शोक तरति ए"्यम ने यु 

प्रश्विम्यों विशुक्तोडमूतों भक्ति के मुह्सो१ ३४६ 
2$ नेत्र वाचा ने मनसा श्राप्वु राक्पो ने चन्नफ् ) 

डफपलेकि अफ्फीप्रचाक्ष कश खदुपाकप्साते ए अयोक महएर 
७ मन सद॒रों ति्ति रूपमस्थ न चकुप्ा पश्यति बश्वनेनम्‌॥ 

हद मनीष मनसाभिक्लों व ए्नदिदुस्सताल्ते मबन्ति ॥॥ क्डो+ २३६ 

८. भणोरणीया महें मईयानामास्य जनतोनिंदितों गुद्ययात्‌ ) 

तमकतु परश्यति बीतशोत्रों धातुप्रसाइन्मधमिनमामन ह करो शारा२० 


६, यस्यानुवित्त प्रखिद्ध भप्मारिमितु सदेश एदने प्रविष्टा । 
स्‌ विसतकुद त॑ दि सर्वेस्य कर्तो तस्य लोर” से उ लोक एव॥ बहार शर१३ 


३३ मसक्तिकाब्य में रहस्थदाद 


'भूमा' दी स्वरूप-ध्यंजना बडे ही रहस्यात्मक शब्दों में हुई है। जो “भूमा' है, वदी सु है। 
झल्प में सुस्त नहीं है। सुख “भूूमा' ही है ॥ “भूमा' की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करदी 
श्रेयस्कर है ।* स्वय “भुमा' कया है ? यह रहस्यमय ज्ञान है सर्वोत्मदर्शन का "****“जहाँ 
बुछ भर नहीं देखता, कुछ गौर नही सुनता तथा कुछ भौर नही जानता वह 'पृमा' है, 
किन्तु जहाँ कुछ झौर देखता है, वह झत्प है । जो “नूमा' है, वहो भशत है । जो अत्प है, वह 
मत्य है । वह झपनी महिमा मे प्रतिप्ठित है मयवा अपनी महिमा में भो नहीं है।२ 
'भूमा' ही नीचे हे, वहे ऊपर हे, वही पीछे है, वहो झागे है, दही दागी झोर है, बही बायों 
ओर है भौर वही यह सव है । सब उसी मे महकारादेश किया जाता है।) पस्‍ात्मा रूप से 
भूमा' का झादेश किए जाने पर “* प्रात्मा हो नीचे है, झात्मा ही ऊपर है ** झात्मा 
ही यह सव है। वह इस प्रवार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने दाल्ा तथा विश्प रूप 
में जानने वाला झ्ात्मरति, झात्मजौड़, ग्ात्ममिथुन झौर झात्मानन्द होता है । वह स्वराट्‌ है 
भौर सम्पूर्ण लोगो में उसवी गति होती है।* 


गहू समस्त जगत्‌ निश्चय ब्रह्म हो है । यह उसी मे उत्लन्त होने वाला, उसी में लोन 
होने वाला भौर उसी मे चेप्टा करने वान्ा है ९ इस घुलोंक से परे जो परम ज्योति विश्व 
के पृष्ठ पर ग्र्थात्‌ सबके ऊपर है, जिससे उत्तम कोई प्न्प लोक नहीं है, ऐसे उत्तम लोको 
मे प्रकाशित हो रही है, वह इस पुरप के भीतर स्थित ज्योति हो है ।९ इस मत्र के द्वारा 
प्रात्पस्थित ब्रह्म तया विश्वद्रह्म दोनो का एवत्म्य प्रदर्शित किया गया है तथा यही भाव 
शा्ित्य मुति के कथन द्वारा भी व्यक्त हुम्ना है । जो सर्वेकर्मा, सवंकाम, सर्वंगप, सर्वेर्स इस 
सबको सव प्रोर से व्याप्त करने वाला, बार रहित झौर संभ्रम-शून्य है, वह मेरी प्रात्मा 
हृदय-कमल के मध्य में स्थित है। यही ब्रह्म है ।* 
३. यो नै भूमा तमुख साल्पे गुपसस्ति भूगेत स्व भूया लेव विनिन्ाप्तिवव्य इति ! भूमान॑ भयनों विजिदास 
इति का दोनो» ७रह्ाए्‌ 
२. यय नाव्यपश्यति नासयच्छुणोति नान्यद्विजादाति स भूमाव यत्रान्यलर-त्यन्यच्छुरोत्यन्यद्विशनाति 
तदल्पं दो वे भूमा तइमूतमप यइल्प तन्मत्येमू ॥ से भगवः करिसन्बतिष्ठित इति । स्वे सक्िम्नि यदिवान 





महिस्लीति । चानदो० शरद! २ 
३. स ए्वरापस्तात्म उपरिष्यत्म पश्चात्म पुसलास |! 
दक्षिणदः म उत्तरता ले एदेदसर्बमितिणण ॥ दादो० जरशार 


४. अपात झ्रामाइश एवं अस्‍्मेन्‍्पस्ताइस्मोपरिष्यदात्ता पश्चादामा पुएलाइटा दक्षिणत भागोतरत 
आत्नैवेद _सर्वमिति । से वे एप एवं दश्वस्नेव मन्यान एबं विजानन्दातमरतिरात्मकीड भाममिथुन भासा- 


नन्दः स खरादूभबति तरप सवपु लोकेयु कामचारों सबति॥ 7 * 5 दादो० छारशार 
५ सर्व सल्विई अन्न तज्जचानिति शात उपलीत दा 5 द्ादो० शहधा!१ 
४. झध या प्रो दिवो ज्योलिदीप्यते निश्ततः फुटेषु स्वतः इफेजनुत्तनेपूत्रमेपु लोडेषििद बच तपदिदम- 
स्मिन्नन्त पुस्षे ज्योति ॥ दानदो० शरण 


७ सर्वेक्तों सवेक्ञारः सर्ंगन्था रावेरसः सर्वे्िदमभ्वष्तोटवाक्‍्यनाइर ८प में झामानाढंदव पछूझे- 
समिता "व घादो> शरचर 


आचीन परम्पर्स व 


इवेताशवतर उपनिषद्‌ को रहस्यवादी अनुभूतियों एव उपकरणों का कोप कह 
सकते है। ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-प्रह सर्वव्यापी देव जगत्‌कर्ता और 
सर्वद्र समस्त जीवो के हृदय में स्थित है । इसे जो जानते है, वे अमर हो जाते है ।* ब्रह्म का 
स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य नही है, उसे कोई भी नेत्र ढारा नहीं देख सकता । जो 
इस हृदय स्थित परमात्मा को झुद्ध बुद्धि से इस प्रकार जान लेते है वे अगर हो जाते है ।* 
सब ओर नेत्तो, सुझों, भुजाओ भौर पैरो वाजा है। बह एक भात्र देव घुलोक एवं पृथ्वी 
की रचता करता हुआ बहाँ के सनुध्य, पक्षी आई अरखियो को दो मुजाओं और पसो से युक्त 
करता है । वह सहल सिर, नेत्र, चरण वाला तथा पूर्ण है। वह पृथ्वी, ग्राकाश सबको 
व्याप्त करके उससे दस झगुल ऊपर स्थित है (४ 

यह परमात्मा केवल स्थूल इन्द्रियों वाला ही नही है। वह ग्नरशरीर होते हुए भी 
समस्त कार्य ध्रम्पादित करता है । वहूं बिना हाय-पैर के भी ग्रहण करता है, बिना नेत्ों के 
भी देखता है, विना कानो के भी सुनता है । वह सम्पूर्ण वद (जानने योग्य) को जानता है 
परन्तु उसका जातने वाला कोई नही है । उसे सबका ग्रादि एवं महान्‌ कहा जाता है ।* 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे रहस्पमय शब्द ब्रह्म के विषय मे कहा गया हैं कि यह जो उंदु- 
गोध 'भोकार' है, सम्पूर्ण रस मे रसतम उत्कृष्ट परमात्मा का प्राथय-स्थात और पृथ्वी भ्रादि 
रसो मे प्रष्टम रस है ।* इस प्रक्षर परमात्मा कौ पूजा के लिए ही सम्पूर्ण कर्म हैं तथा इसबी 
महिमा व रस के द्वास सब कर्म में प्रवृत्त होते है ।* पत्ते जिस प्रकार ततुगा से व्याप्त रहते 
है उप्ती प्रकार 'प्रोकार' से सम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त है, 'प्रोकार' ही सब बुछ है ।* क्ठोपनिपद्‌ 
भे ओम! को परम सध्प के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया है। समस्त वेद जिस पद का वर्णन 
करते हैं, सम्पूर्ण क्यों को जिसकी पाष्ति का साधन कहने है जिसकी इच्छा से सुमुक्षु-जन 
ब्रद्माचर्य का पातन करते हैं वह पद 'प्रोम्‌' ही है ६ मह पक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर 


१ एप देवों विश्वकर्मों महात्मा सदा जताना द्वदये सनिवरिष्ट । 


हद मनौश मनसामिस्लृत्तों थ एतदिदुत्मूनारते भवलि ॥ खेना० २७ 
२. न सध्यो तिष्ति रूपमस्थ न चेक पश्यति बरचनेनम्‌। 

इद् हृदिस्थ मनसा थे एनमेव विदुरमृतार्ते भवति ॥ बैता० इ२० 
३५ विशतरचक्तस्त विखतोमुजों विश्कोआाडुलत विश्वतत्पाव्‌ 

स॒बाइुभ्यां पमति सपततैधोवाभूमी जनवन्देय एव ४ रवेदा० ३३ 

४. सदस्तरार्षा पुरुष शहस्ताब राइश्नपाद। रा भूमि विरुवतों वृल्वात्यति/डइशायुलस्‌ ॥ शपेता० शहर 

४. भपाणिपारों जवबनो यहीता, पश्य्यचत्तु स श्रणोत्यकुणे !स वेत्ति वेध न चतस्वास्ति वेत्ता, तमादुरग्य 

पुरुष” महान्तम॥ शैता० शहह 

६. स॒ ्प रसाना रसतेम परम पराभ्योंडटसों यदुदुशीप ४ घाहे० हार 

७, तेनेय श्रवी विदा वर्तत भोमित्याआवययोमिति शमत्योमितुदगायत्वेतस्वैवाचरस्पापकित 3:28 रमेन वा 

दानो* शृृ६ 

- ६, तान्यस्थतपर्तेम्योडमितप्वेम्य ओंकार संप्रालतत्तयध्य शंकुना सद्राशि पर्यानि सतृर्णान्येवमोबारेय सब 

बावसंदृश्योंकार एव्ेद सवेमोंकार एवेई सर्वन्‌ ॥ द्वान्यो ० ३२३५३ 


६. सर्वे वेदा यसर॒भामनस्ति तथ्ासि सलाथि व बदरन्ित यदिष्दसतों सक्नचर चरनि सेदेरर सम्देय 
अवीम्योमित्येतय्‌ ॥ कठो» १४१५ 


इ्द भक्तिशाष्य में रहस्पदाद 


है, इस झधषर को ही जानकर जो जिसको इच्छा करता है वहो उस्तका हो जाता है ॥' इमो 
प्रकार माण्डवयोपनिषद्‌ मे रहस्यात्मक उस से 'प्रोबार' हो सब कुद माना गया है। देश, बात 
आदि सबको व्याप्त करके उससे भी परे झोकार को ही रुत्ता है। यह 'प्रोम्‌' ही सबन्‍छुछ 
है। यह जो भूत, भविष्यत्‌ भोर वर्तमान है उसकी ही व्याख्या है। इसके मतिरिष्त जो 
जतिकाबातीत है वह भी भाश्गर हो है ।' वह न अत प्रत है, न यदि प्रज्ञ हे, न उमयत' परत 
है न प्रशानधन, न पत्ञ, न भप्रज्ञ है झषितु अदृप्ट, भव्यवहायें, झग्राह्म, झलक्षण, झपित्य, 
अज्यपदेश्य, एवपर्स, प्रत्ययसार, प्रपत वार उपदशग, झात, शिव, भद्वेत रुप है । वही साहमा 
है भौर वही जानने योग्य है ॥? 

झवेताइबतर उपनिषद मे ईश्वर अथवा ब्रह्म को मायापति झयवा मायावों कहा गया 
है । बेद, यज्ञ, अतु, ब्रत, भूत, भविष्य, वतमान तथा झौर भी जो कुछ वेद बताते हैं, वह्‌ 
सब मायावी ईश्वर इस अप्तर से हो उत्पन्त करता है झौर उस प्रपत्र में ही माया से भन्य- 
सा होकर वा हुमा है।* दृहद्मारष्पक् मरे ईझ्वर को साया से झनेक रूप अवीत होता हुमा 
कहा गया है ।* 

उस रहस्यमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान से सभव नहीं मावा गया है। उसे लिए 
तप रूपी प्रयत्न त्तो ग्रावस्पक् है ही, उम्री सिद्धि वे लिए ईश्वर को छुपा भो उतनी हो 
आवश्यक है। महपि इ्वेताश्वतर न त्पोवल झ्नोर परमात्मा की हृषा से ही उसवा प्रत्यक्ष प्राप्त 
किया तथा ऋषि समुदाय से सेवित इस परम प्रवित्र ब्रह्म तत्व वा उपदेश सन्पासियों को दिया।' 

छान्दोग्प उपनिपद्‌ मे इन्द्र और विरोचन के झास्यान से रहस्यात्मर प्रत्यक्ष वी उत्त रो- 
त्तर उन्वत होती हुई झबम्धाम्रों पर भली भांति प्रकाध पडता है। धपनी प्रतिच्छाया 
को देखकर इन्द्र भऔौर विरोचन ने शरोर वो ही झात्मा माना तथा विशेषन ने वहा--इस 
लोग मे यह प्रात्मा ही पूजतीय है प्रात्मा ही सेरनीय है । इसकी परिचर्या करते बाला इहतोव 
तथा परलोक दोना वो प्राप्त वर लता है ।” विरोचन तो इस प्रत्मक्ष से सतुप्ट हो गया 





एवड्येवाचर सह एतदयेवाक्र पयू | ए्वडयेबाजर शाला यो यदिच्चवि तरपतइु॥ बठोज शाराहुई 
प्रोमियेवद्क्रमिद स्व तस्पोपध्यरयन मूत अवद्मविष्यदिति स्वेगेवार एव ! यब्चान्यलिछातादात ते 
प्योंकार एक ॥ ऋषरडूक्पो० ३ 
सानाप्र£ न बरद्चिष्यकक्ष नोमस्त्रश् ने प्रश्ानधघन ने भ्ंड जापश्य 4 आ्प्टमब्यवद्यरंसंग्राष्मनत्इुयम 
सिल्यमयारेश्पमेकालपायउसर प्रतदोह्ान झान्‍त सिउन्सद चलनुर्ध मन्न्‍न्ते समामा स विप्रेया 
माणइक्यो० ७ 

बन्दासि यहा' जजों बएनि भूत भ्य॑ यच्च वेद! दइन्ति। अस्मास्मावी खतते विख्मेवरतस्निरेचन्दो 
मायदा सनब्निस्द्ध ॥ सवेत ० शाह 
रूप रूप प्रतिरुणों बभूद तदस्व रू प्रतिवक्वणाव | इद्दो मायलि पुररूप शयते । इइदा* राइ१ह 

तप प्रबहएवप्रसादब्व ज्म द खेत झरो5थ विदानू। अन्दाश्रमिम्य' परम परित्र प्रोगाच सम्पपिसर 
जम ॥ हवे्ा० घारर 
प्व किोचनो:सुराग्ययाम उन्‍्दो ईैद्यनुसनिषद प्रोवाचपमैवेह महस्य झामा परिचय अपसाननेेह 
महवन्‍्नाममान परिचए्लुमे लोकाबब्यप्नोतेम चामु चेति। दान्दोर पापा 


ञ 


हा 


ग् 


ब्द 


लड़ 


ढ 


प्राचीन परम्परा झ8 


परन्तु इन्द्र को सतोध न हुआ । अपने गुड प्रजापति के प्राश्मम मे धुन जाकर उतकी प्राज्ञा- 
नुसार ब्रह्मचयं का पालन करते हुए वह एक सो एक वर्ष तक ग्रुरु को सेवा करता रहा। 
इन्द्र की स्वप्न मे स्थित पश्रात्मा की रहस्यमयी अनुमति हुई। तदनन्तर सुपृष्ति मे स्थित 
पुरुष मे भी उसी श्रकार की अनुभूति हुईं। अन्दत ब्रह्म के सर्वात्मसरशंन रूप का प्रत्यक्ष 
हुआ जिससे वह परम तुप्त हो गया । 

यह हम पहले देख चुके हैं कि साधक को सिद्धि की पूवर्विस्था मे अचाक्षुप प्रत्यक्ष 
होते है। 'नीहार', “धुरम', दाभिनी की दमक आदि उसी के रूप कहे गये है । इसी अचाक्षुप 
प्रत्यक्ष के उपरान्त सर्वात्म दर्शन की स्थिति आ जाती है। परन्तु इस स्थिति से भी ज्ञानी पूर्ण 
सतुष्ट नहीं हो जाता । वह प्रभु की क्षृपा-कटाक्ष वे लिए निरन्तर लालायित रहता है । उसकी 
उत्सुकता घटती नहीं, वरन्‌ बढती ही जाती है । वह स्वृत्ति करता है--हे रुद्ठ ! तुम्हारी जो 
मगरलमयी शात, पुण्पप्रकाशिनी मूत्ति है, हे ग्रेरितत्त ! उस पूर्खातन्दमगी सूि के द्वारा तुम 
हमारी शोर द॒ृष्टिपात करो ।१ यही बह स्थिति है सम रहस्यदादी अपनी समस्त भावनाओं, 
जेतनाओ तथा क्षियाओं को एक माश्र वह में केन्द्रित कर देता है । यही उसका परमानन्द है 

केनोपनिषद्‌ मे ब्रह्म के प्रज्लेयल्य तथा प्रनिवंचनीयत्व के विषय मे रहस्मात्मक 
जिज्ञासा से युबत उत्झृष्ट कोदि की झनुभूति ब्यनत हुई है । र॒पि स्वयं नही जानता, उमकी 
समभ में तही भाता किः उस रहस्यमय का यर्णुन अपने शिष्या के प्रति जिस भाँति करे। 
विदित से भी श्रन्य तथा अविदित से भी परे उस स्वरूप का वर्णंव बरने मे यह भ्रपने को 
सक्षम नही पाता । जहाँ न दृष्टि जाती है, न बाणी जाती हे और न मन ही जाता है, उसका 
बरात कंसे हो ? जो इच्धियों की गति से परे है वही ब्रह्म है * जो वाणी के द्वारा व्यकत नही 
किया जा सकता, वाणी जिसके द्वारा व्यक्त होती है बढ़ी ब्रह्म है, न कि जिसकी उपोसता 
लोक मे की जाती है ।* जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, वरन्‌ जिससे मन मनन 
किया हुप्ना कहा जाता है, बही ब्रह्म है ।* जिसे नेत्र देख ही नही सकते प्रपितु थो नेत्रों को 
दिखलाने वाला है, वही ब्रह्म है ।( जिसे कोई कान से नहीं सुन सकता बल्कि जिससे यह 
श्रोजेन्द्रिय सुनी जाती है, वही ब्रह्म है।* तथा जो प्राश्ो वा विषय न होकर स्वय प्राणों 


१+ या ते रुद्द रित्रा तनूरधोरापापक्ाशिनों 4 


तथा नसस्‍्तनुग शन्तमव्रा गिरिशन्तामियारशौदि ॥ रेता> २४ 
२५ न॑ तन अक्षुगैच्छति न बाग्च्डति नो सनो मे बिहमों ने विज्ञानीमों ययैतरसुशिष्दाइन्यरेव तद्मिदिताइथों 

अविदितादधि” * ** / केमोए० २३ 
३५ यद््धाचानम्वुद्दित येन वायस्युयत्रे ॥ 

तरेव अद्य व जिंद्धि मेद यरिरमुशसते ! केनोप० ११४ 
४, यन्मनसा न मनुते येनाइमेंनो मत्स्य ॥ 

तरैव बह्म ख विद्धि नेइ बदिदमुणसो # केनोप० १५ 
४५ यब्बछुप्ा ने पश्तति येन चर, दि परपति ! 

सरदेद अद्द स्व विद्धि नेर यदिश्मुप्रामते ॥ बेनोप० १६ 


« यच्छे श्रेय न श्योति येत भोत्॒मिर शुतस्‌ 
तदेव जद्दा खत किद्धि नेद यदिदमुगसते ॥ केनोप० ७ 


टन 


5 सक्तिकब्य में रहस्यवाद 


को ही झपने विषय में प्रयुक्त करता है वही ब्रह्म है। जिसकी लोक उपासना वरता है, वह 
च्रह्म नहो है ।* 

जो यह मालता है कि 'मैं ब्रह्म को नती-माँति जानता हूँ बह निश्वप ही इहा वा 
घोड़ा सा हो रूप जानता है । इसका जो रूप विरित है तथा जिन रूप को देदता जानते हैं, 
वह भी आय हो है ।* ब्रह्म जिनको ज्ञात नही है, उसी वो ज्ञात हे झोर जिसकी ज्ञात्त है, 
वह उसे नहीं जानता, क्योत्रि वह जानने दालों का दिला जाना हुआ पविज्ञात है। प्रोर 
मे जानने बालो का जाता हुआ विज्ञान है।? झोये चत्क्ट रहर्णत्पर झनुसूति छा निलरा 
हमा रूप इस प्रकार व्यजित हुमा है-मैं न तो यह मानता हूं दि ब्रह्म को भझच्छी तरह जान 
शया और न यही समझता हूं वि उसे नही जावता । इसलिए में उठे जानता हूँ चोर नहीं 
भी जातता । हम थिष्यो मे से जो उसे 'न तो नहीं जानता हूँ और न जानता हो हूँ 
इस प्रवार जातता है वही जातता है ।* विवरती रहस्यात्मक उक्त है क्रपि की । 

केतोपनिपद्‌ में रहस्यमय ब्रह्म वा वर्णन उपयोक्त प्रतार से हा है परन्तु सवेता- 
इवतर भें इसके विपरीत दर्शन मिलता है। स्िद्धावस्था की प्राप्ति हो जाने वे पश्चात्‌ ज्ञानी 

कहता है फि ब्रह्मवेत्ता जिसे प्जर प्रमर पुरास, सर्वेशक्तिमानू, सर्बंगत बताते हैं तथा 

जो भझजन्या है, उसे में जानता हूं /< ययपि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी दी यह गर्वोक्तित होने के कारण 
बुछ्ध सटकती-सी है परस्तु रहस्यात्मद भ्रलुभूति का कर्ता एवं रहस्यात्मव प्रभिब्यक्ति का 
अधिकारी होने के कारण उसका सब वुछ वहना उचित है। इतना हो नही, उस ब्रह्मवेत्ता 
का कथन है--मैं इत्त प्रदावातीत श्रवाशस्वरूप महान्‌ पुष्प बो जातता हूँ। उसे ही जात- 
कर पुस्प झृत्यु से निस्तार पा सेता है। इसके ग्तिरित्त परम पद के लिए कोई मार्ये 
नहीं है ।६ 

उपयुक्त क्यन रहस्यात्मवा भ्रभिव्यवित के उत्हृष्टतम उदाहरण गहे जा सतत्ते हैं 
क्षानी को जिस प्रझार स्वस्‍्पत्ञान हुप्ना, वह उसे व्यवत कश्ते मे सर्देया जध्तमर्प दृष्टिगोचर 
होता है ( बह वाणी मे सामध्यें नही पाता जिससे कि बात कर सके १ वह उस स्वरूप को 


१. यद्ायेन न प्रासिति चेन अरण* शणायते 


तरेव ऋष्म स्व बिद्धि ने+ यदिश्युपापते केनोर० शृएः 
३ थदि रू्बसे लुवेदेति दअनेबपि नूनस्‌ । ध्व देत्य अद्रयो रूप पदस्थ त्व॒वःस्य देवेचप मु मौनास्प- 

केद ते मन्‍्ये दिदितनु ॥ केनोपण् राह 
३० यस्पामत तस्प मत मत बस्व न वेद सा । 

अपिहाय व्तिनतता विविशमविज्न,्न्‌ प देनोरण राह 
४. नई सन्‍्पे स॒ैरेति नो न वेदेति वेद च ॥ 

यो नहजेइ तदपेइ नो नवेशी वेद च थ केनोप० रार 
४. वेदाइमेक्सडर पुराण सरोगशान स्वेगठ बिनुताण 

अम्मनिगेध प्रवइन्ति बस्य रूए्तादिनों हि प्रवईनति निल्दय्‌ ॥ सेदा> शरा 


६ वेदाइमेत पुरुष महास्तमादित्ववर्ण तमस' परस्टाद्‌ ॥ 
हसेब विदिस् ति मूछुमेति लानय फस्य किपवेप्यनाव 8 रवेडाश शरद 
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इन्द्रियातीत मानता है । सभी इन्द्रियाँ उसके साक्षात्कार में अक्षम प्रतीत होती है ॥ इतना 
होने पर भी उसका अन्त उस साक्षात्तार के ज्ञान से इतना ग्रोतप्रोत है कि वह उसके वणन 
में पुनराइत्ति करते भी नही थकता । उसे सत्ोप होता है कि वह कुछ जान सका भौर उसका 
कुछ जानना वह भ्रसाधारण ज्ञान कहा जा सकता है जो प्रत्यक्ष के यूवं उसे आप्त नही था । 

इवेताइवतर मे उपनिषद्कार ने ब्रह्म साक्षात्तार की रहस्यमयी स्थिति का वर्णन 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है--जिस समय योगी दीपक के समान प्रसाशरवरए आत्ममान से 
ब्रह्मतत्त वा साक्षात्वार करता है उस समय उस भजस्मा, निरचल और समस्त तत्वों से 
विशुद्ध देव को जानकर सम्पूर्ण बधना से मुक्त द्वो जाता है ।* जिम्र समय भ्रज्ञान नही रहता, 
ज्ञान का साक्षात्तार होता है, उस समय न दिन रहता है, न राजि रहती है, न सत्‌ रहता 
है बेवल शिव ही रह जाता है। उसी से परम्परागत ज्ञान का प्रच(र हुआ है।* 

तैत्तिरीयोपनिपद्‌ मे सत्य के साक्षात्कार की रहस्यमयता तथा क्रमिक विकास का 
सुस्पष्ट प्रकाशन हुआ है । तप करने के परचात्‌ मर्गपि श्र्रु को यह ज्ञात हुआ कि प्रत्त ही 
बह है बयोकि भ्रस्त से सब प्राणी उत्पन्त होते है प्रन्‍्त से ही जीवित रहते हैं हथा प्रयाण 
करते रागम अन्न में ही लीन हो जाते हैं।* तदनम्तर श्रुगु को वमश प्राएं गन विज्ञान 
तथा प्रानद मं परभ सत्य ब्रह्म के दर्शन हुए । इस प्रकार ऋषि ने जिज्ञासा तथा उसी पूर्ति 
के द्वारा जो निरन्तर शप सपी एफाग्रचितन से होती है. भिन्‍न भिन्‍त रहस्यमय स्वरूपो वा 
प्रत्पक्ष किया ।* 

असत्‌ ही पहले था । उम्ी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई । इसीलिए वह सुट्त कहा जाता 
है । जो रस है जिसको पाकर पुरष आनन्दमय हो जाता है।. जिस समय यह साधक 
इस अदृश्य, अश्टीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्म म अभय स्थिति भाप्त करता है, उस 
समय ही उसको अभय प्राप्त हो जाता है £ जहाँ से मत सह्दित वाणी उसे प्राप्त न करके लौद 





ह यशत्मतलेन तु ब्मनत्व दीपोपमेनेद युस्ा ग्रपरेत्‌ । 


अज भ्रव स्वतर्वे्िंशुद् क्षात्वा देव मुच्यते सर्वत्ररों # रेता० रा११ 
३ यदातमलतन्न दिवा न राजिने सज्ञ चासब्धिव प्व केवल । 

तदक्ष' तत्मवितुवरेण्य प्रह्मा च तस्मात्मसता पुराणी ॥ खेता० शहर 
३० भन बद्ब ति व्यतानाद। भन्‍्नादयेव सल्विमानि भूतानि जानते । 

अन्नेन जातानि जोवन्ति | अन्न प्रयस्यमिसविरानीति । तैत्तितोयो० ३२॥१ 
४ धाणों अक्नेति ब्यजञानात्‌ सैत्तितैयो० ३५३१ 

मनो अप्मे ति ब्यजानाव्‌ तैत्तितयो० १।ढा१्‌ 

विशन अक्े ति ब्यग्यनात्‌ प्त्तीयो० ३५१ 

आनन्‍दों सक्षेति न्‍्यंकानाद? के तेचिदीयोन शबार्‌ 


४० असदा इइसम्र आसीद ! तत्रों कै राश्माबत। 
तदाश्गाने खयमऊुस्त | तरमातत्सुइतसुच्यत हति। 
यदवे तम्नाउ रसो चै स* । यम 
झोबैष एतरिमन्नः्श्येपनास्येप्सनिकोपनिलयनेच्मय प्रति्श बिन्दते । अब सोडमय गतो भवति । 
जैत्तितोयो० राजा 


४३ भविवाध्य में रहस्यवादे 


आती हे उस ब्रह्मानन्द के ज्ञाता को क्मिसे भय हो । उम्रे पाप और पुण्य दोनों ही आत्म- 
रूप दिषराई पड़ते है। इसी से बह चिन्तासुक्त हावर परम आनरिदित हांता है ।" सत्यवेत्ता 
ऋषि इस लोक से निदृतत्त होकर इस अन्तमय आत्मा के प्रति ससमण कर, इस विज्ञानमय 
आत्मा वे प्रति सतमण वर तथा इस आनन्दमय आत्मा के प्रति सममण कर इन लोव़ों में 
इच्छानुसार भाग भोगता हुला वामरूपी होकर विचरता हुजा सामगाव करता है--मैं बल हूँ, 
मैं अन्त हूं मैं अन्न हु। मैं अनाद (भोक्ता) हूं, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ । में ही इलोव- 
कृत (अन्त ओर जस्नाद का सपातवर्ता) हूँ। में हो श्लोककृत हूँ, में ही इलोक्ज्रत हूँ । में 
ही इस जगत्‌ के पहने उत्पन्न हुआ हूँ, मैं हो विराट्‌ एवं अशतत्व का वेन्द्र रुप हूँ ।* 


यहाँ हम इस निष्कर्प पर पहुंचते है कि उपनिपदा में वेबल सत्य ज्ञान वी बौद्धिक 
ब्राप्ति का ही निएपण नहीं हुआ है वर्न्‌ सत्य ज्ञान की प्राप्ति बे निए आवश्यव ब्यावहारित 
उपकरणा एवं साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसीलिए स्थान-स्थांन पर परा तथा 
अपरा विद्या वो स्पप्टतया अकित क्रिया गया है। परम सत्य मन बुद्धि भादि से प्राप्तब्य 
नही है। उसका साक्षालार पराबोद्धिव ज्ञाव तथा व्याउद्वारिक प्रयत्न वे द्वारा ही सम्भव 
है। प्रारम्मिक यौगिक त्ियाओ के द्वाद्य प्राणा वो नियत्रित कर लेने पर तथा अत करण वे 
शुद्ध हो जाने पर माह््मा स्वय वा प्रताशन बरती है। यथाय॑ में ने इन्द्रियों वें हारा, से बुद्धि 
के द्वारा ही परमात्म प्राप्ति होती है, वह सबसे परे मिलन माध्यम स ग्रहण विया जाता है| 


सत्य ज्ञान पी उपजब्धि के लिए सिद्ध जाचाये का उपदेश अत्यन्त आवश्यत है। साथ 
ही ज्ञानार्थी बा यह परम कर्क्तव्य है कि वह जाचार्य के प्रति पूर्णतया थ्रद्धावान्‌ रहे तथा 
उसे ईश्बर सहश मानता हुआ उसग अटडिंग विश्वास रवखे ॥ जब तक साधक मे इतनो अगाध 
क्षमता नहीं होती कि घह सिर पर अग्नि तक वो धारण वरके उसकी ज्यलनशीलता मो 
सहर्ष सहन करता रहे तव तक वह रहस्यात्मक ज्ञान वा अधिव्रारी नहीं होता । 

एक भोर ईश्यर अन्तर्यामी है, शरीर के रोम-रोम म स्याप्त है उसी प्रजार जरे द्षि 
में घृत तथा तिल में तेल समाया रहता है। दूसरी ओर ईश्वर बहियामी भी है । वह सत्‌ 
असत्‌, दिवस, रात्रि, पृथ्वी, आवादश सभी मे समावेष्टित होकर उससे भी परे (दक्म अगुत) 
ऊपर स्थित है ॥ 

साधनावस्था मे अनुभव होते वाले रहस्यात्मव रूपो, रगरा, शब्दा तथा ज्योतियो 


३- यतो वाचो निव्त्वे भ्रधाष्य मनसा सट । आनन्द मद॒णों विद्वान्‌ न विमेति कुतश्चनेति । 
दैत्तिययो० राधा? 
२०स य एक्विए। अस्माल्लोसाफ्रेय । एतनन्‍्तमद्मण्मानमुप्सकन्ध । एत प्राणमयमा मानसुप्सरस्य । 
एत मनोमयमालागमुप्सकस्ध॒। एवं रिउ्ठ नमवमामानमुप्रतक्स्प । शामानन्दमप्मात्मानजुप्सइस्थ 
इमौस्लोकान्नासान्नी वामरूप्यनुमचरदू | ८कत्माम गायन्नास्ते । हा ३ बुह्म ३ जु द्वा ३ बु॥ 
तेत्तिरयो० शा१०५ 


*  गुबन ज्योती यण्व बे३ । ह्युपनिपद्‌ । हैश्ितवो ० श१ ०६ 


प्राचीन परम्परा ४३ 


का निरूपण भी हुआ है। इन रूप रगो का प्रत्यक्ष ईईवर के आशिक साक्षात्कार का व्यज्ञक 
है | आशिक प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ ही पूर्णो साक्षात्कार की स्थिति आतो है जिसमे माथक ब्रह्मा- 
ननन्‍द की अनुमूति करके नखशिख उससे अभिवित्त हो जाता है। 


ब्रह्मज्ञान अथवा सत्य की रहरप्मय अनुभूति हो जाने पर आत्मा मे सम्पूर्ण विरोधी 
तत्वों का अन्त हो जाता है। भरयु से भी अस्पुतर, महान्‌ से भी महत्तर श्रेष्ठ, निकृष्ट, सतू, 
असत्‌ सबसे तथा सबसे परे एकमात्र उसी श्रभु की महिमा सडित सत्ता वा ध्त्यक्ष सापक को 
होता है गिमसमे उम्रकी ग्रमस्त अज्ञानजन्य सम्मय-ग्रन्थियाँ कट जाती हैं तथा वहू स्वयं 
परमात्मा की कृपा से परमात्मा मे हो लोन हो जाता है । 


सर्वोक्नियदों साषों दोग्घा भोपालनन्द्न | 
पार्षो बस्स सुधोर्मोक्ता दुग्ध गीताएत मदद हे 


समस्त उपनिषद्‌ गो है, गोपालनस्दन ह८्ण स्वय दोग्धा हैं, बुद्धिमात्‌ अर्जुत भोवता 
वत्त है तथा जो दुरध दोहन क्या गया है, वही श्रेष्ठ गीताशत है । इस रूपक के द्वारा लेसक 
ने अत्यन्त कुशबता से थ्रीमदुभगवद्गीता के वास्तविक रूप का प्रकाशन क्या है। समस्त 
उपनिपदो का मारतत््व ही गौता है वरन्‌ उससे भी कुछ अधिक तथा महान्‌ है । 


वुरक्षेत्र के मैदान में कौरव-साण्डत्र सेताओं के सध्य मे उपत्यित जिकत्तंव्यविमूड़ 
अर्जुन के प्रति योगिराज कृष्ण का पथ श्रदर्शव करने वाला उपदेश या कथन ही भगषहू-गीता 
है| थर्जुत अपने उन शत्रुओ को सम्मुख खड़े देखता है| जिन्‍्हाने उसके प्रति घोरतम अन्याय 
किया था तथा जिनके प्रति प्रतिशोध की प्रवल भावना उसके हृदय में होनी स्वाभाविक थी, 
अर्जुन के सगे सम्बन्धी, वन्धु बाल्वव भी उसके सम्मुख खडे है जिनसे उसे अतिच्छापूवंर 
युद्ध करना ही होगा ! झजुआ की पराजित करके राज्य-प्राप्ति वात लोभ भी उपस्थित है) 
अर्जुन बीरा में अग्रणी है। वह झत्यु की भयकरता से भी भयभीतत नहीं है। जीवन-सत्यु- 
विवेक से वह युक्त है, परन्तु उसका यह ज्ञान भी कि शत्रुओं के मारने से पाप नहीं होगा 
उसे झत्रुओ से युद्ध करने तथा उन्हें मारते की प्रेरणा नहीं देवा । हतबुद्धि अजुत 
जिम्तका 'अह' नष्ट हो चुका है हृष्णरूपो परमात्मा की शरभ जाता है तथा उस ज्ञानक्ृष्प 
प्रकाश को प्राप्त बरने की प्रार्थना करता है जिसके द्वारा उसे न केवल कत्तंव्य का ज्ञान होगा 
बरन्‌ कर्तेंव्य को पूरा करने वे लिए उत्माहमयी प्रेरणा भी प्राप्त होगी । अस्नु, परम ज्ञानी 
गुर कृथ्ण में अ्युंत को इसकी द्वस्दात्मक मे स्थिति में जो रहस्पात्मक ज्ञाव प्रदाव किया तथा 
किक्मे आर्जुत् भ एणोल्पेण ग्ात्मसात्‌ कर लिया. वह़ो गीता का ज़ान है । 


कुछ विद्वानों का वयन है कि गीता के यभीर दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं 
उपदेश युद्ध की अज्ञान्त सक्टापलन स्थिति में बसे सम्मव हुआ । हम तो यह बढ्ठेंगे कि हतयुद्धि 
अर्जुन को श्रीकृष्ण जेंसे परम विवेकों गुर के द्वारा उस उद्विग्ततापूर्ण चातावरण में गीता 
का उपदेश सम्भव ही नहीं अवश्यम्भावी था + महाभारत में एवं स्थान पर यह प्रसंग आया 
है कि युद्ध वे! उपरान्त विसी समय अर्जुन मे पुत ग्रीताशत यान बरने वी इच्चा श्व॒ट वी 


४४ भवितकान्य में रहस्ववाद 


परदु भीता के ग्रम्मीर उपदेश वे लिए समयोचित परिस्यिति न होने के कारण भगवान्‌ 
दृष्ण अर्जुन वी इच्छापूर््ति तरने में समर्थ न हा सबे ।९ रहस्यवादी प्रत्यक्ष के लिए मानव 
मस्तिष्क थी ग्राहिका शक्ति का जितता विकास सघपमय क्कित्तंव्यविमूढादस्था म हो सकता 
है उतना आन्तरिक इन्द्र से रहित जीवन की सामान्य अवस्था मे, सम्भव नही है । 

युद्ध स्थच मे खडा हुआ अजुन घोर मानसिव सधर्षों मे पडा हुआ है। वह स्वार्थी, तोभी 
तथा साधारण मनुष्य नही है | वह मित्रद्रोह कुलघातरूप हिंसा से बचना चाहता है ॥* अर्जुन 
को न विजम की, राज्य को और न सुखा की अ भितापा है वह जोवित रहने का भो इच्चुत 
नही है ।? आचाय पिता पुत्र, पितामह मामा एवसुर, पोत, साला आदि सम्बस्धियां के द्वारा 
मारे जाने पर भी अर्जुन उन्हे मारना नही चाहता । वह त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी यह 
पाप नही करना चाहता प्रृथ्यी के राज्य वी शो बात ही क्या । अजुन की इस दिपस परि 
स्थिति म जो दन्द्ात्मक मन स्थिति हो गई है उसे हम आत्मा की अन्धवारमयी रात्रि कौ 
(097 'पाड्ठा।। ० ॥॥० $0प]) स्थिति कह सकते है । इसी स्थिति के पश्चात्‌ साक्षाल्लार 
होता है। 

अर्जुन का विवेब कुठित हो जाता है। वह निश्चय नहीं बर पाता कि उसके लिए 

वया श्रेयस्‍्वर है--शब्रुओ वो पराजित मरना अथवा स्वयं पराजित हो जाता। वह अपने 
वधु कौरवा की ह॒त्या करके जीवित रहना नही चाहता । वह कृष्ण सै त्रार्थना करता है-+ 
दीनता में मेरी स्वाभाविक €त्ति नप्ट हो गई है धर्मब्रद्धि वो मोह हो गया है । मैं शरणागत 
हैं तुम्द्ारा शिष्य हूँ । जो श्रेयस्कर हो निश्चय व रके मुझे बतवाओ ।* अजुनत भे शुठित विवेक 
वो श्रीकृष्ण अपने दाशेनिक उपदेश्नों के द्वारा जाप्रत करते हुए आत्मा की अमर्ता पर 
प्रकाश डालते हैं, यह भात्मा न जन्म लेता है न शत्पु को प्राप्त होता है। धरोर के नए्ट 
हो जाने पर भी यह अजन्मा, नित्य जौर शाश्वत है। वस्त्र परिवर्तन बरने वी भाँति 


३ म० भा० भश्मेष अआ० १६ रनोक ६१३ 
२ स्वज्ञन दि क्‍्थ इत्दा सुसित स्वाम माधव ॥ गरीए १३७ 

यथ्प्येते ने पस्यन्ि लोभोपदतवेतम 7 

कुलज्य्त दोष मिय्रद्रोदे च परातक्म्‌ ॥ गौ० हश्द 

बंध मे छयनरमानि पापादस्मान्निवर्तितुम्‌। 

कुलकयकृत.. दोप. प्रपस्वदिभजनादंन ॥ गोल १६ 
३ न काचे विजय इृष्ण न थ राज्य मुखानि न! 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा ह गी? ३॥३१ 
४ आचाषा परिते पुत्राल्लयेव च पितामढा ॥ 

मातुला श्वशुरा पौना श्याला सलजिनलया।॥ गोल ३४ 
$ ए्लान्न इन्तुमिच्याप्रि घ्लतोष्प मधुखृदन । 

अपि पैनोस्वणज्यस्थ ऐतो कि नु महोइते॥ गौ ३१६ 


न चैनद्विद्स छतसन्नों गरोयों यद्या जयेस यहि वा नो जदेयु । 
यातेव हा ने निजेविधायश्ठेबवरियिता अपुे भातंराष्ट्रा ता गो० २६ 


प्राचीन परम्परा श्ड 


ग्रत्यु तो आत्मा का विविध अयेयो में स्थातातवरण मात्र है।* आरम्भ थे प्राणों अव्यवन 
रहता है, केवन्न मध्य में व्यक्त होता है तथा अस्त मे झृत्यु के द्वारा फिर अध्यकत हो जाता 
है। ऐसी स्थिति मे शोक करना व्यवें ही है कोई इसको (आत्मा को) आइचर्य 
की भाँति देखता, है, कोई इसको आइचयें वी भाँति कहता है ओर कोई इसको आश्चर्य की 
भांति सुनता है परन्तु देखकर, वर्धन कर, और सुनवर भी कोई इसे तत्त्व नहीं जानता 
है ।* 

गीता में कमें का तिरूफण करते हुए जीवन-पर्यन्त अनासक्त होकर लोकसग्रह के लिए 
उचित कार्य करते रहने की व्यवस्था बी गई है ।* केवल कर्म करने मे सनुष्य का अधिकार 
है, फल में कदापि नहीं । अस्तु, निष्काम कम करना ही श्रेयलर है ।* वेदों मे सिद्धास्त रूप 
से वर्णित ब्रिगुणों से परे होकर आत्मनिष्ठ होने का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया* और 
अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जलप्लावन होने पर जिस प्रकार कूप का प्रयोजन 
नहीं रह जाता उस्री प्रकार ज्ञान प्राप्स ब्राह्मण को वेदों से प्रयोजन नहीं रह जाता ।* 


जिश्ञायु अर्जुन केवल उपदेश मात्र से सदुप्ट नहीं हो णाता । वह हृष्ण के अलौकिक 





कार्पप्यरोशेषदतखभाव: पृर्चामि त्वा. पर्मसमूइ्चेता ॥/ 


यच्छू य- स्थान्तिश्चित बुद्धि त्मे शिश्यरतेड्ड शाधि मा ल्वा प्रपस्तस्‌ ॥ गी० २१७ 
१५ न जायते प्रिय वा कदाछि,नाथ भूल भविता वा ने भूय । 

अजो नित्य* शाख्घतोडद पुरणों न इस्यते इस्थमाने शास़रे॥ गौ९ २२० 

बासामि जीर्यानि यथा विश्व नवानि शद्धाति नरोउ)्रणणि । 

तथा शरीरादि विद्याय जौर्थ॑न्यस्थानि स॒बराति नवानि देड्ीशे गी० २२२ 
२ अन्यक्तादीनि भृतानि ब्यक्तमभ्यानि भारत । 

अव्पकानिपनानेत्र ठप का परिदेवना ॥ गो० शरद 
३० भाश्सबरूपश्यति कश्चिदेनमाइ्च्यवेइदति तो चान्यः । 

आइचपयेवच्चे नमन्य श्रणोति शुवाप्येन बेर न चेब करिवत । गी० श२६ 
४» तरमादसका३ सतत काये बम समाचर। है 

अमततों द्यावर्कम शरमाप्नोति पूरुए. ॥ ग्रग्रशह्र 

कर्मणैव दि समिद्चिमारियता जनवादवः | 

लोकसग्रदमेशपि सररवन्‍्कतु मईसि ॥ गौ ३२० 


५- कर्मस्येशधिकारस्ते मां फ्लेपु कदाचल ! 
मा कर्मपलदेहुभू'मां ते सगोडस्वकनंणि॥ 
६. शैय॒ुण्यविषया बेंदा निस्ते गुस्पो मचाजुन १ 
नि दो निष्यमत्तस्वों निर्योग्वेम भा्मकचु ॥ 
७. यावानथे उद्पाने सर्व सलतोदके। 
तावान्मवेंदु बेदेपु शाक्षणस्‍्य विगनतः व गौ० शहए 


गौर रा४० 


६ अक्निकास्य सें रहस्यदाद 


रूप के प्रत्यक्ष दर्शन नी जावाक्षा प्रकट करता है ।* 

गीता के ग्यारहर्वें अध्याय मे रहस्पात्मक बनुभूति जपने सर्वोत्तृष्ट रुप में हृष्चिपोचर 
होती है । रहस्यवादी अनुभूति वे विभिन्‍न स्तरो तथा प्रवारों की भलक भी यहाँ प्राप्त होती 
है। द्रप्ठा अर्जुन परमेश्वर के सुप्ठि सहारहूप कर्म में स्वथ को भी सम्मिलित अनुभव वरता 
है । सम्पूर्ण सृध्ति व्यप्रि रूप म सम्मुख आती है, तुरन्त ही वह समष्टि मे अन्तर्लीन हो जाते 
है तथा परमेश्वर के लोक सहारक छप म प्रविष्ठ होकर नष्ट होती प्रतोत होती है । एक सृध्रा- 
भात्र ही शेष रह जाता है। 

अर्जुन अपने उपदेशक एवं पय-प्रदर्शक्ष से परमतन्त्व के विषय मे पर्याप्त मुन चुका 
है। नंतिक बल में वह सामान्य स्तर से उच्चतर रिथति पर पहुंचा हुआ है। गुर प्रदत्त ज्ञान 
ट्वारा उममे दाप्लेतिक विश्वास भी उत्पन्न हो ग्रया है। परमात्मा का स्वरुप साधारप चचु 
इच्द्रिय से द्रप्नब्य नहीं । चलु इन्द्रिय से साघारण दृश्य विषय ही देखे जाते हैं । अतीन्दिय 
प्रायक्ष दिव्य दृष्ठि द्वारा ही सम्मव है । इसीलिए अर्जुन को भगवान्‌ दिव्य दृष्टि प्रदान परते 
हैं। जिसके द्वारा बह अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से परमतत्त्व वा प्रत्यक्ष बरता है अन्दत 
अर्शुन पृष्प वे' उस विरादू, नलौविक रुप को देखने से समर्थ हत्रा जिसके अनेर सु भौर 
नेत्र है और जिमम अनेक अद्भुत दृश्य दीस पड़ते हैं ।रै वह अवक प्रजार के दिव्य बलकारों 
से शोशित तथा नाना प्रकार के डिब्य अस्त्रा से सब्जित है। दिव्य पुण्यो मौर दस्त्रों को 
धारण किए हुए दिव्य सुगधि से सुवासित उस अनन्त सर्वतोस्मुयय वा सभी बुद्ध प्रायः 
आइएचर्यजनक है।* 

गदि भावाश में सहस्रो सूर्य एक साथ प्रकाशित हो तो वह परमात्मा दो ब्रान्तिके 
सदृश कुछ-दुछ जान पड़ेगा ।* बनेव भागों मे विभाजित जयत्‌ उस स्परुप मे एकन्रिव दिखाई 
पड़ा । सारी व्यप्टि सम्टि मे अन्तहित हो गई ॥६ इस प्रद्ार के दर्शन से ऐसा कौन होगा 


१५ एक्मेतयथास्प त्वमात्मान परमेरबर ॥ 


द्ष्डमिम्द्रामि ते रुपमैश्वर पुरुषोत्तम ॥ गण र॒श३ 

मन्यमे यदि तच्दक्य गया द्रष्डमिति प्रभो। 

योगेश्सर तगे मे त्व दर्रायात्मानमव्ववत्‌ ॥ गील रृहाए 
२. न तु मा शक्‍यसे द्रादमनेनेद सूचदुश॥ 

दिव्य दद्ामि ते चठ पह्य मे योगरेरकरनू ॥ गा? ११६ 
३- झनेर॑बत्रनयनमनेकाद सउशंनस्‌ । 

अनेक दिव्यामरण दिव्यनिरोषतावुपन्‌ ॥ योर रृश२९ 
४. दिव्यमाल्याम्दाधर दिव्यगस्धानुलेपनख । 

सर्वोश्चयेंमय देवमनन्त विश्वतरोमुसन्‌॥ गेोण्श्शाहर्‌ 
५- दिवि दवेस्‌इक्तस्थ भवेशुगपरदुत्थि्य 

यदि मा सत्शो सा रवाद्ासस्तस्थ मझमन' ॥ गोण १११२ 


६. तत्ैरुस्ध बगइृत्म्न प्रविमक्नमनेरधा। 
अर वरेवस्य रारोरे एरुटबस्‍्तदा॥ गण रराह३ 


प्राचीन परम्परा के 


जिसको विस्मित तथा पुलकित होकर रोमाच न हो जाए।* 


आइचर्य तथा श्रद्धा से गदुगद अर्जुन स्वय अपने प्रत्यक्ष का वर्णन करता है ।* उप 
विराद स्वस्प वा न आदि है, न सब्य और त अन्त ।* किरीट, गदा और चक्र धारण किये 
हुए, बारो ओर प्रभा विकीर्ण करते हुए, प्रचण्ड अग्नि और सूयये के समान देदीप्यमात, 
तेजपुज दुनिरीदय, और अपरपार तुम्ही मुझे सवंत दीख पडते हो ।* प्रज्वचित अग्नियुवत 
तथा चन्द्र ग्रौर सूर्े के नेज वाले सुख तथा स्वढ़ेज से दीप्तिमान स्वरूप को देखकर 
अर्जुन कहता है ।£ भम्पूर्ण घरती, आकाश, पाताल सभी दिज्ञाओ को तुमने अकेले ही 
व्याप्त कर लिया है। तैलोक्य तुम्हारे उस अदुमुत और उग्र रूप को देखकर व्यथित हो 
रहा है ।६ देवताओं वे समूह तुममे प्रवेश कर रहे है, कुछ भय से हाय जोडऊर प्रार्थना कर 
रहे हैं ।* रुद्र इत्यादि सव विश्मित विमूढ़ होकर तुम्हारी ओर निद्वार रहे हैं, मह॒पियों भौर 
पसरिद्धों के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति कर रहे है #* तुम्हारे इस अनेक 
हाथ, पर, मुह, दाढो वाले विक्राल स्वरूप को देखकर सब लोकों को तथा मुझे भी भय हो 
रहा है ।६ 

आकाश पर्यस्त विस्ती्ण, प्रवाशमान्‌, जवड़े फैलाये हुए, चमवीलै नेत्रो वाज़े तुम्हे 
देखकर मेरा धैर्य छूट गया है ठथा शान्ति भी नहीं मित्र रही है ।'* दाढों के विकराल प्रलय- 
कालीन अग्नि के समान तुम्हारे इस मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूकती। हे 





३० ततः स्‌ विस्मयाविष्यो दथ्रोमा पनेश्य' । गी० १३३४ 
२ प्रणम्य शिएसा देव कताउजलिरभाषत 8 गी० ११४ 
३ नान्‍्द्र मे माय मे पुनसतआादि प्रश्यामि विश्वेश्र विश्वरूप ॥| ग्रो० 2228३ 
%, किरीदिन सहिन चक्रियँ व पेजोराटि स्वत दोष्पिसन्तस्‌ । 

पर्यामि ला दुर्निरीक्य समस्वाइण्ानलावयुतिमप्रमेयन । गीर १११७ 
४५ श्रनादि मे यान्तमतन्तवीर्यमनल्खाई शशियवेनेत्रम 

पश्यामि सवा दीलहुताराववत्र स्वत्रेजला विखनिर 0प्न्‍्वम्‌ 6 गीर #ह/६ 
६. धावाएपिगरोरिमतर ईि व्याप्त लपैरेन दिशारच सो । 

इष्टवादभुत रूपमुय तवेद लोकत्रथ प्न्‍्यवित महात्मन्‌ 8 गीड हं९० 
७. शमी दि तय सुरतग विशनि केचिदसीद' प्राब्जज्यों ग्रवन्लि! 

स्वस्तस्युक्ला मेदिमिद्सपाः स्तुवि ला स्तुतिभि' पुचमिस # गौर हैदर 
5, रुद्धादित्या क्सकरे वे व सथया विश्वेडरिनों मस्तरचोपमपारव + 

गर्रईयद्ासुरसिडमया वछइन्ते ला विस्मिताश्यैव सर्वे ॥ गौ रह 
६ रूप महसे बहुरातननेत्र मदाशशे बहुआाटूरपादस ! 

बदूदर बहुंदद्धात॒राल एध्यदा लोक प्रव्यधितालथाइम्‌ / गीर हुह्वर३ 


६० नभ खरा. दोतमनेवरर्ण ब्याचनन दॉष्तविशाचनेव्रम्‌ ! रे 
इच्या दि ला प्रव्यधितनणत्मा घृति न विन्यमि राम चे क्ष्णो 8 9 ह१२४ 


श्र्द अज्निकाब्य में रदस्पशाद 


जग विदास ! प्रसव होओ ।* राजाओं के समूह कृष भीष्म द्रोष त्या सेनापतियां सहित 
कौरवा वो तथा हमारी सना तुम्हारे मुह मे प्रवश कर रही हैं /' दितना के ही मस्तक 
तुम्हारे दाँता से चुष होते दृष्टिगोचर हो रह है ।? बाढग्रस्त सरिता जिया प्रकार सागर को 
ओर अतिवेग भ॒ प्रवाहित होती है उसी प्रवार तुम्हारे श्रज्वलित मुप में मानव-लोक थे यह 
बीए प्रवेश वरते जा रहे हैं ।* जिस प्रकार रवभ गृत्यु वा आविगन वरनें के तिए प्रदीप्त 
अग्नि मे प्रवेण बरते है उसी प्ररार समस्त सतप्तार तुम्म शवेश पर रहा है ।£ चारा भोर 
से सब लोगो को अपने प्रज्वलित मुखों से नियलकर तुम जपनी जिद्धा चाट रह हो ओर 
तुम्हारी उग्र प्रभा अपने तेन से सम्पूर्ण विश्व यो व्याप्त करती हुई देदोप्यमान हो रही है ।९ 


भगवान के इस विराट रुप के दरान कर चुकन पर अजुन वो भगवान के इस रूप की 
वास्तविकता तथा उनकी इस प्रदृत्ति क विषय मे जिचासा हुई ।" भगवाल कृष्ण ने अपने 
रहरयात्मक पान के द्वारा यह व्यक्त किया कि नाक सहार करने के लिए बरटे हुए काल वे 
ही है ।7 द्राण भीष्म बण तथा वहुत स गूरवीर उनके (कृष्ण के) द्वारा पहत हो मारे जा पुके 
है अजुन को देवल निमित्तमाव होवर उह मारना रेप है ।६ हृष्ण वे इन शब्दा से हमारे 
सम्मुख एक अत्यना महत्त्वपूर्ण भ्रश्न उपस्थित हाता है--वया वाघ्तव म भगुष्य में विसी 
प्रदार वी कतूंत्व चक्ति नही हे | यदि मनुप्य कवल निमित्तमात्र होकर क्‍ाय बत्ता है 
उसम ने अच्छे काय और न बुरे वाय करने वी हावित है ठो आचारणास्त्र 8धाक्त वी तीद 


दष्दायराशनि च ते सुखानि र०वैत यागानतसन्निभान । 


हिशो न भाने न जमे च शम प्रसा” देवेश दरगविद्यम ॥ गोल १४२५ 
२ अमाच ता पतरा्टग्य पुत्रा मरे सेशबनिपानसरे । 

भएमी द्रोण खतपुत्रलथासी सदस्मटायैरपति योधगुजे ॥ गोन् कहर 
३ वक्‍ताणि ते लस्माणा विशनि हशब्य्रलानि भयानब्रानि। 

केचिदलग्ना दशनानरेषु सवश्यते चूर्णितरत्मागै ॥ गा० २३ २० 
४ यथा नटाना बहवा८म्बुवेगा समुद्रमेद्राममुखा द्ववन्तित 

जया सवामों नरलोइबीण विशल्ति बह्चाण्यमिविज्यनन्ति ॥ गाए शरण 
५ ययाप्ररीष्त ज्यनन प्रतगा विशन्ति नाशायत सलृदतैगा ॥ 

तथेत नाशाय विशन्ति लोकाल्तवापि बक्‍्त्राणि समृदरेगा 8 गोर हदारह 
४ लिीिहोेप। ग्रममान ममस्दाल्तेकन्सम्ग्रान्यानज्वलीद ॥# 

दैज्ञोमितपूयं जपलमभ सासस्कोग्रा अत किणों ॥ गा* १३९ 
७ आरणाहि मे वों भवासुयक््यों नमोडस्त ले देवर प्रसीद। 

विद्वुतुमिद्धामि भवसतमाथ ने हि प्रदानामि तब प्रवृत्तिमु ॥ गील शव 
ऋ कालोडरिम लोक्डयइत्थवृद्ों लोकाममाहतु मिह प्रवृत्त । 

ऋतेषपि त्वा न अविष्यन्ति सर्वे येध्वस्थिता प्रयनाकषु योधा !॥ गण पशइर 
€ नस्‍्ताजमुत्तिउ यशों लगस्व मित्वा रायू सुक्ष राज्य समृद्धन्‌। 

मयेजते निइता पूवनेज निमित्तमात्र भव सब्यमाचिन्‌ । गा० ३३३३ 


द्ोण व भीष्म च जयद्रघ चर बर्ण त्थान्यानपि योवबारानू । 
मा हठारब पहि या व्ययिष्य युध्यस्त पद्मति रखे सपना ॥ गोल रुदाइर 


प्राचीन परम्परा छह 


ही डयग्गा उठवी है । आवचारशात्त्र के अनुसार मनुष्य को पूर्ण कर्मस्वातत्य है, वह जो चाहे 
अच्छा या बुरा भपनी इच्छातुसार कर सकता है। इसी सिद्धान्त के अदुसार आचारशास्त्र मे 
कर्मों के औचित्य या अनोक्त्यि का विवेचन होता है । परन्तु इसके विपरीत गीता मे मनुष्य 
को कठपुलली सहझ् माना गया हैं जिसे विश्व का नियामक परमेश्वर भनचाहा नाच 
तचाया करता है)" प्रसमात्मा का साक्षात्कार हो जाते के पश्चात्‌ रहरावादी के लिए 
आभारश्ञास्त्र विशेष गहत्त्व वही रसता | आचारशास्त तो बह सोपान है जो रहस्पयादी को 
शिक्षर तब पहुँपाने मे सहायक होकर निरथंक हो जाता है । 


कृष्ण के अवशंवीय स्वरूप को देखक़र अर्जुन अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करता 
है, भभी तक वह कृष्ण को अनौकिक नही सम्रमता थी। हृष्ण के साथ उसने सामान्य मित्र 
या सखा जैसा ही व्यवद्धार किया था ।* बरतु कृष्ण से क्षमा पाचना करता हुआ कटा है 
जित्त भ्रकार पिता अपने बुत के, सजा अपने सजा के समस्त अपराधों की क्षमा करता है उसी 
प्रकार भ्रेैमी आपको प्रिय मेरे सब अपराध क्षमा कर देने चाहिए । अर्जुन कृष्ण के मानवी 
रूप को पुन देवने का इच्छुक है । 

ईदवबर के विरादू अनन्त रूप का प्रत्यक्ष केवल ईश्वर की हपा से सम्भर है ने वेद 
ध्ययन से, न यंत्र अथवा दान से और न तप से ही ।* विराद स्तरूण का जो दर्शन अर्जुन को 
हुआ है उसके लिए देवता भी लाताबिव रहो हैं॥ अवस्य भक्ति से ही परमात्मा का 
रहुस्यात्मक प्रत्यक्ष, उसका ज्ञान, तथा एकीमाव से प्राप्ति हो सकती है, अन्य कसी उपाय 
से वही ।6 

जो इस बुद्धि से कर्म करता है हि 'सव कर्म ईश्वर के हो है' अर्थात्‌ जो ईइवर परा- 


यण और सगर रहित है, सब प्राणियों के प्रति निर्वेर है, वद् भक्त परमेश्नर में लीन हो जाता 
हिलें2 न: 23647: " एक हर 


१ मेवे निदता पूर्वमेव दिभित्तमात्र सव सव्यमाचिनू। गो ११११ 
आमपन्‍्स्व॑द्ूतनि यत्रारूदानि मायया। गी० रद! 
२. सखेति मल्वां प्रभभ पदक हे कृष्ण दे यादव हे सखेति । 
अजानता मदिमान तेवेद मया प्रमाशल्रणयेन वापि॥ गौ शशा४ 
यच्चावद्ातायमसत्को८मि विद्वारशस्यामनभोजनेपु । 
शएक्ोड्यत्रायच्युत तत्ममद्र तत्दामवेलामइमय्मेयन्‌ 7 मी १४) 
ड. तम्मास्परणम्य प्रणिधाय काय प्रमादये स्यामदमोशनी इयम्‌ । 
पिलेब पुतृश्य सखेद सख्युः द्विय' प्रिययादसि देव सोड़स गो हहै४र 
४. ने नेश्यगायथनेन दानैन व कियाबिन तरोमिस्मेंटा 
ध़रूपः शक्य भदनूलोऊे दृष्ड खस्ेन कुम्परदर ॥ गी० श१४६ 
नाई वेदेव तपसा न दानेन न चेज्ध्या। 
शाफ्य अइबिशे द्र'्ड' शएवानसि मां यया मी ११/४३ 


४० मुद॒ुरशेनिर रूप धण्वानति बन्‍्मम $ 
देगा भायस्य रूपस्प निव दर्शनस्रेडियः ॥ गौ ११४२ 


३० अक्तिफास्प में रहस्यवाद 


है।' इस प्रभार अर्जुन द्वारा विश्वहूप का दर्शन रहस्थात्मक प्रत्यक्ष गी चरम सीमा है। 
परमाध्मा के सभी म्वसरुपो सृष्ठा, पालक्ष और सहारक वा भी दर्शत उसे होता है। निमित्त 
हप से कार्य बरने वाले अभिमानी जीव वा उसे ज्ञान होता है तथा समस्त स्थावर, जगम, 
चेतन, अवेतत भत असत्‌ सब एक साथ सर्ेुन के अनुभव वे विषय होते हैं । 


सत्य के दार्शनिक तत्त्व वे सम्बन्ध मे गीतावार को सर्वव्यापक् तथा सर्वोपरि स्वरूप 
मान्य है । जहाँ लत उस स्वरूप वी उपलब्धि वा प्रइन है, ईश्वर दा प्रत्यक्ष अनुकश्पा से माना 
गया है । निरस्तर अम्यास से सत्‌ (नैंतिर ) फर्मो को करता हुआ, अनन्य भात थ्रद्धापूर्र 
सब बुछ ईइवर को अपंण बर देने बे पश्चात्‌ उसको ही हृपा से उस परमतत्त्व वो प्राप्त 
होता है । 

गीताजार ले ज्ञान यो सर्वेश्रष्ठ बताया है । यदि मनुष्य सब पाषियों से भो अधिक 
पाप वरने वाता है तो भी ज्ञान नौरा वे द्वारा वह निसदेह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो 
जायेगा ।' इस समार म॑ ज्ञान वे समान पवित्र बरने वाला कुछ भी गही हे । उत्त ज्ञान को 
बहुत काल से अपने धराप समत्व बुद्धिरूप योग द्वारा अच्छी प्रकार छुद्ध अन्त करण हुप्ा 
पुरुष प्रात्मा भे अनुभव करता है ।? ज्ञात के द्वारा होने वाले इस भनुभव को हम रहस्य 
वादी अनुभव वह सबते है। यहाँ एक बात भौर है, गीताकार को वेवल शुप्क ताकिव शाव 
मान्य नही है। उसका कसन है कि जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रद्धावान्‌ पुर्ष ज्ञान को प्राप्त 
होता है। शान को प्रापा होवर तत्षण भगवत्‌-प्राप्तित्प परम थघान्ति सो श्राप्त हो 
जाता है ।* भगवत्‌ विषय को न जानने वाता तथा श्रद्धा रहित और सशयवात व्यवित 
बिनप्ठ हो जाता है तथा सशययुत्त प्रुरुष के लिए न इस लोक मे न परलोव मे--वही भी 
सुख गद्दी है ।* 

यहापि ग्रीताबार के मतरो ज्ञात और वर्म भी श्रेयरकर हैं परन्तु उत्द्ा सबसे 
अधिर मान्य मत ईश्वर के प्रति आत्मसमपंण ही ज्ञात होता है। भगवाव्‌ मे मन वो 
एवाग्र करवे' निरन्तर उसी के ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ थद्धा से युवत 


१ मक्त्या घनन्यया शक्य भहगेबदिशेषजु न । 


दज ऋतु ज ऋण प्ररेष्य 3 परत ४ ऐड रृशच< 

मत्फर्मइझस्मतपरमी मदभकता संयवर्जित । 

लिवर सर्वभूनेयुय स मामेत्रि पाएचव गौर रृशा2र 
२ अपि चेदसि प्रापेभ्य स्वेभ्य पापक्चत्तम । 

सर्व हानप्लरेनेव बृतिन सतरिष्यति 4 गो० डा३६ 
३ नि हानेत सह्श १वित्रमिद पियो। 

हत्खप योगससिद्ध। कालेनत्मनि जिन्दति ॥ गो शहर 
४ थद्धावाल्लभत्र ज्ञान तपर सबोन्दिय । 

शान लस्थ्वा प्रा रान्तिमचिरेणाधियच्छूति श गी० दा३६ 


४० भकष्वरचाभ्रदपानाच संराया मा स्निस्यति। 
नाय लोबो&म्नि न परो न सुस छगपात्मन ॥ गोर ४४० 


प्राचीन परम्परा शक 


हुए उस परमेश्वर को भजते है, वे योगिग्रो मे भ्री अति उत्तम योगी भगवान्‌ को भाग्य है 
जो भगवत्‌ परायण भकतजत सम्पूर्ण करों को भगवान्‌ के प्रति अपंग करके अगन्य ध्यानयोग 
से चिन्तन करते हुए उसकी उपासना करते है भगवान्‌ उन प्रेमी भक़तो को ससार-सागर से 
भीध्न ही पार कर देता है ।* जवाध गति से घ्यानयोग गर'लोन छुख-दुख लाभ-हानि में समान 
रूप से सन्तुष्ट रहने वाला €ढ निरचयवान जो व्यक्ति मनऔर बुद्धि दोनो को ही मुझ भगवान्‌ 
में अप॑ण कर देता हैं वह निश्चय भक्त विश्चय ही भगवान्‌ को प्रिय होता है ।* 


सक्षेप में हमे यह कहना चाहिए कि गीता मे अर्जुन ही वह भवत साथक है, जो राज 
प्रकार से श्रद्धावान होकर गुरु के बताए हुए मांग पर चतकर, राभी कर्मों मे आशक्ति 
त्याग कर, परमात्मा के ग्रति पूर्ण आत्मममर्पण करके उसका साक्षात्कार बरता है. तथा 
उस णचाल्षुप, अतीन्द्रिय साक्षात्कार का वर्णन करता हुआ वह विस््मय, जिज्ञासा, भय तथा 
पुलक से गदुगद हो जाता है। यहाँ हम कह सकते है फ्रि यही है परमात्मा का वह रहस्या- 
त्मझ प्रत्यक्ष जिसके लिए रहस्यवादी साधक निरन्तर लालायित रहता है । यही उसका साध्य 
तथा सिद्धि है 

भागवत्‌ पुराण, शाण्डित्य भक्तिमृूवत और नारद भम्तिमूत्र रहस्यवादी प्रगति की 
मूल कतियाँ है । ये तीनो रचनाएँ रहस्यवादी चिन्तव के विक्रास का प्रतिनिधित्व करती है, 
जो सम्भवत, एक और साम्पदायिक मतवादो के साथ और दूसरी ओर रहस्यवादी प्रगत्ति के 
साथ-साथ चलती हैं। भागवत्‌ से भारत के सभी आस्तिक दार्शनिक मत प्रभाबित हुए । समय 
के साथ लोगो ने इसको सिद्धास्त-ग्रन्थ के रूप में भी ग्रहण किया ! अतीत काल से यद मदानतस 
रहसस्‍्यवादियो के चित्रण व अभिव्यक्ति वा कोप है। यद्यपि इसको भाषा में कुछ आाबुतिव्ता 
का अश भी उपलब्ध होता है परन्तु इसकी भावामिव्यक्ति और शब्द-विन्यात वी प्राचीन 
पद्धति इसकों ईसा को प्रारम्भिक घताब्दियों का ही सिद्ध करती है । 

प्रोफेसर रानाडे मे भागवत को भारत के प्राचीन रहस्यवादियों वे वर्णन एवं भावोदु- 
गारों का भण्डार कहां है। यदि हम भागवत मे रहरयवादियों वी कतिपय कोटियों का 
निर्धारण करें, तो हमे ऐसे रहस्यवादियों वी एक अच्छी सख्या प्राप्त होगी जिन्होंने रहरय- 
सादी प्रगति के सम्पूर्ण श्रम को प्रभावित किया है। प्रथम स्थान प्रे राजत्रुमार बालक घुब 
है, जो अपनी विमाता से अपमानित होवर राज्य और समार का परित्याग कर देता है । 
अपमान से रातापित होकर बह बन को चला जाता है, जहाँ उसे थाध्यात्मिर शिक्षक के 





६: मच्यातरेर्व मन ये सा निययवुक्ध उच्चकरे ४ 


अडया परयेपेताले मे युकतमा मता। । गी० हशर 
३. ठेपामहँ समुद्धतों मृत्युससारमागरात्‌ । 

मभवानि नविराताये मस्यातेशितचेतसास्‌ ॥ गौ रा 
३. सनही>: सतत योगी यतात्मा टइनिरचयः ! 

मस्यपितमनोबुद्धियों मदमस्तः से में शिवर # गील हरारर 


3४. ५ एज्ञालगा ग शिगीवाउच03, ९. 8. 


श्र मर्तिकाब्य सें रहस्यदाद 


दर्शन होते हैं जिसमे वह भगवत्‌-मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बा माक्षात्वार करने 
में सफल हांता है ।' भगवान्‌ वे प्रति विशुद्ध, नि स्पाये प्रेम का अन्य उदाहरण राक्षमराय 
ट्स्पपिक्शिपु वा पुत्र प्रक्ताद है, जिसका मगवत्‌-प्रेम दिपत्तियों के दीच भी जल्लुप्ण बना 
रहता है। प्रथम पाठ मे भी वह राम वा नाम हो परढता है। शग्ति से जज्नाये जाने पर, 
पहाड़ से शिराय जाने पर भी उसको भक्वि-भावना अजेय ही रही और भगवान्‌ का दर्मत 
होने पर उसने छोर बुद्ध न माँग वर वेवबल यही वर माँगा दि. उसमे वभी बोई इच्दा न 
उत्पन्न हो--वहू सदंदा निवास अइत छना रहे शो 

उद्धव भगवान्‌ वे मित है जिनका भगवान्‌ के प्रति प्रेम दार्शनिक तक गुव॒त है।* दुब्जा 
पहिले कृष्ण के प्रति वासनामय प्रेम से आइप्ट हुई परन्तु उसकी वासता को दृष्ण ने पवित्र 
प्रेम मे परिवर्तित वर दिया और बनतत नह भगवान्‌ वी प्रिया हुई* यही नही, सागर मे ग्राह 
द्वारा प्रसित यह गजराज शिसत आंत होव़र भगवान्‌ वो पुरारा, एर पन्य उदाहरण प्रल्लुत 
बरता है वि विस प्रकार मूक ज्ञानद्वीन उड़वुद्धि पथु वी भी भजित से रक्षा होपी है और शिसत 
प्रयार भगवान्‌ उनके सक्टराल में आपर उन पर भी जनुप्रह वरत हैं ।< निर्धन भक्त सुदामा, 
जिसके पाम दो मुट्ठी तदुलो वे अतिरिव्रत इृष्णापंण करने को कुछ नही था भगवान्‌ के द्वारा 
घर प्राप्त बरके सुवर्ण नगरी का अधिपति बना ।६ जघम पातकी सजामिल ने जो निम्नशर्ति 
बी स्त्री मे आमसत्त था, झुत्यु के समय भगवान्‌ के नाम-उच्चारण मात्र से मोक्षन्ताम 
किया,” ऋपषभदेव उस उच्च काद़ि के रहस्थवादी हैं जिनकी पूर्ण आर्मविस्मति उनके 
भगवत्‌ साक्षाल्तार करते का सबसे वडा चिह्न है ॥ भागवत्‌ में हम देसत्ते हैं जि वे पृथ्वी वा 
राज्य अपने पुर भरत को सौंपत्रर नेव्रविहीन, वर्णविटीन, मूक व्यक्तित वी भाँति समार 
से निश्ििप्त रह२र नगरों, प्रामा उद्यानो, पता तथा जगलों म॑ घृमते रहे । लोगों ने हुए 
प्रकार से उन्हें अपमानित क्या परन्तु वे भगवत्‌भक्षति से तनिक भी विचलित न हुए। पे पूर्ण 
आत्मविस्थत हो गय थे ॥ इत सब कष्ठा वे बोच भी उनवा देदीप्यमान सुखमणष्डल, उतरा 
यत्तिप्ठ शरीर, शक्विशात्री भुजाएँ और उनवा स्मित आवन जत्यन्त जाफपंप था। अन्त मे 
उन्होंने अपने शरीर वो पूर्पाहुति वे रूप में भगवत्‌-अपंण बरके दावारीन में सम्पितवर 
दिया ।* दत्ताधेय एवं अस्य रहस्पवादी हे जो चोबीस गुसओ से विभिन्‍त प्रत्रार वे गुध प्रहाय 
करते हैं जैसे पृथ्वो से क्षमा, सागर से गाभोर्य, दन से पोपवार तथा वायु से जनासतिति 
आदि | अन्त मे इन विभिन्‍न गुणों का स्वय सपने अद्वितीय जोदन में समस्वीवट्ण बरते 
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हैं ।* शुकदेव यो भागवत्‌ के दार्शनिक रहस्यवादी धिद्धान्तो के वक्‍ता हैं, एक उच्चकोटि के 
रहस्यवादी है जो उस इश्चत को व्यवहृत भो करते हैं जिसकी वे शिक्षा देते हैं । उनके 
रहस्यवादी उद्गारों से ही भागवत््‌ को रचना हुई हैं। भागवत्‌ के दश्भ स्कथ के अप्दमू 
अध्याय में उनकी वे शिक्षाएँ निहित हैं जिनसे वास्तवित्र रहस्यदादी जीवन दे लिए अपेक्षित 
भक्ति आध्यात्मिक शिक्षक, सत्सय आदि की आवश्यकता ग्रतिपादित की गई है ।* 
अन्त में भागवतकार ने भागवत्‌ के दशम तथा एकादश स्कन्च के नायक कृष्ण को 
हमारे सम्मुख सबत्हिप्ट रहस्यवादी के रूप में प्रकट किया है। भागवत्‌ में वणित समस्त 
रहस्पवादियों मे कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। अपनी आध्यात्मिक झवित्यों के कारण वे 
भगवान्‌ के अवतार माने जाते है ॥ उतका सिद्धान्त भगपदूगीता ये सिद्धान्त स भिन्‍नत नही 
है। उन्होने सर्वोच्च दार्शनिक शिक्षा पर आधारित कममय जीवन व्यतीत किया और जब 
उतेके पार्थिव क्वरीर के नप्ट होने का समय आया तो एक बहूतिये के तीर का शिकार बन 
कर उन्होने इदल्लोकः लीला समाप्त की । कृष्ण तथा गोपियों कृ सम्बन्ध के विषय में एक 
अत्यन्त भ्रान्त धारणा यह प्रचलित है कि उनका प्रेम वासनामय है । इस धारणा का विद्वाना 
द्वारा तिराकरण भी क्या जा चुका है। इसी सम्वन्ध मे प्रोफ्सर रानाडे का कथत है. 'इृष्ण 
क्य गोपियों के साथ कभी कोई वासनामंय सम्बन्ध रहा हो ऐसी कत्पता करता भो किये 
है। परवर्ती पुराणकार। ने, जो आध्यात्मिक जीवन की यथार्थ प्रह्वति से अनभिज्ञ थे, इस 
अप्तत्य का आविप्कार किया ।/३ 
बया यह सम्भव नही है कि अपने रहस्यात्मक साक्षात्वार मे प्रत्येज़ गोपी ने भगवान्‌ 
का प्रध्यक्ष दशन किया हो और भगवान्‌ ने अपने वो उन सव के सम्पुख इस प्रकार प्रवढट 
किया हो कि राबने एक दही समय पर उतके आनद 77 उपभोग किया हो । यही रह्स्पॉत्मक 
अह्ातन्द है । सगवानू के साथ वासमामय सम्बन्ध सम्भव गदी है और न रहरयबाद मे 
बासना के लिए कोई स्थान ही है । भागषत्‌ से हिन्दी साहित्य जियना श्रमाबित हुआ तथा 
जनता में इसका जितता प्रचार हुआ, उसे देखकर हम इसमे पुराण साहित्य का प्रतिनिधि ही 
कहँगे । इसीलिए यहाँ अन्य पुराणों का विंवेचत न करके बेवत भागवद ही आजोच्य 
विषय है । 
हम देख चुके हैं दि वेदिव काल से उदभूद ज्ञान वी अवाय धारा सतत बहती ही 
रही । अनेक विचार तथा धारणाएँ जो हिन्दी सतकवियों द्वारा आात्मसात्‌ की गई वेदिक काव 
में अस्तित्व ग्रहण कर चुकी थी । आरुणि, जनक आदि जिन पात्रा के नाम वेदा मे आाय, बहीं 
आये चनकर हिसी तवीनता के साथ महाभारत मे अ्रयुवत्त हुए । उतम जो झुटि, जो अभाव 
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श्र सक्तिझाद्य में रहस्यदाद 


तथा जो झपूर्द्ता प्रतीत हुई वह घने झने पूरी होती गई ॥ उदाहरण के लिए हम जारणि, 
उद्दाला का नाम से सदते हैं॥ आ्णि, उद्यतद दोनो नाम एक हो पात्र के लिए देद मे 
आगे हैं परन्तु आरुषि का नाम उद्दानक्ञ क्यो, बसे पडा इनसे सम्बन्धित नवीन उपास्यान 
मटाभारत में जाकर जुड़ा । जो न्यूनता वेदिक ऋपियों की ऋचाजओं में दृष्टिगोचर हुई, वह 
नदीनता से समन्वित होवर पुराणवाल मे पूर्णता को प्राप्त हुई । 

बेदी ने समय में स्टृति हो ज्ञान के प्रसार वा एकमात्र साधन थी ॥ इसलिए यह 
सभव है रि विविब बाखझ्यातों के उपस्थित रहते हुए नो वे कक्षरश स्मरण रखने शो 
कठिनता बे कारण वेदिक ऋचाओ से पूर्णतया बणित नहीं किये गये । पुराधों के लिखित रूप 
में होने के बारण उन आटणानों का पूर्धल्पेण वर्णन सभव हो सवा । इस भांति कितने हो 
जास्यान तथा चरित्र पुराणों में सम्मिलित हुए होगे । 

महाभारत, रामायण तथा भागवत पुराघ ऐसे ग्रय हैं जितवा प्रभाव परवर्तों पत्तत 
साहित्य पर भी सब से अधिक पडा 8 यह ग्रथ परम बादरित तथा सर्वेमम्मानित तो हुए 
हो, इन्होंने साहित्य वर लिए बनेत प्रवार ये भाव, चरित्र तथा वयावस्तु प्रदान हिये। 
सस्कृत साहित्य में उच्चकोटि का बहा डाने वाला द्ायद ही कोई ऐसा ग्रय हो जो पात्र तथा 
विपय बे लिए महाभारत तथा भागवत्‌ वा ऋणी ने हो । वाचिदास वो शाउुत्तलम जपवा 
रुपुदश के लिए, भवभूति को उत्तरसामचरित् के लिए, थीहर्प को नैपध वे लिए, भारत्रि 
को विश्तार्जुतीय वे लिए तथा साघ वो शिशुपाल वध के लिए पात्र तथा कयावस्तु एव 
सात से ही प्राप्त हुए ! वास्तव में भागवत भी महाभारत की ही देत है जो वि परवर्तो 
भक्तिनमाहित्य वी प्रगति मे प्रमाष्य रूप से स्वीहृत हुई। 


भागवत्‌ क्षो भक्ति-भावना वा तो हिन्दी सत देवियों में समावेश हुआ ही, उन्हें वे 
पात्र भी भागवत्‌ से ही प्राप्त हुए जो उन्हों वी भाँति भजित-मावना से प्रर्ण थे । सत कवियों 
ने उन पाश्रो जो ग्रहण बरके उसमे इच्छानुसार रु पटाया-वद्यया परल्तु चरित्र दही दते रहे 
जो भागवत्‌ से प्राप्त हुए थे । उन चरित्रों वी वास्‍्तवित्रता, सत्यवा अयदा ऐतिहासिदता से 
किसी का ध्यान अपनी लोर आवषित न बिया । 


प्रत्येव' शब्द वा लाक्षणिक्त अर्थ होता है, उस बर्य से बहू अपने साथ लगे हुए भार्यों 
क्य बोध कराता है। उन भावी में बस्तुगत रत्यता दा होना अविवार्य नहीं है, परल्तु जधि- 
बाश में रिस्ती वे विसो प्रकार से वस्तुमत सत्यता होतो अवश्य है। यो तो प्रत्येष् पब्य की 
पूर्ण जानकारी प्रयोगजर्त्ता द्वारा जाने गये लाक्षणिक तया वस्नुगत अर्थज्ञान पर ही आधारित 
है। सामान्य झब्दो से भिन्‍न कवि प्रोडोक्तियों में दस्तुगत सत्यता वा लेशमाव ने होते पर भी 
अपने लाक्षणित प्रयोग के बारण दे सत्य सममी जाती हैं । चातर वा स्दाठि नक्षत्र के जल-पान 
बिना ठृदित रहना, चकोर बए अग्नि (बद्भार) भक्षप करना, स्वाति जल के पडने से कदली, सौप 
तथा मुजघ मुख में त्मश अंपूर, मुषत्रा तथा विष का हो जाना, हस वा सुक्तामोगी तथा 
नोरशीर-विवेग, चन्दन दृक्ष में सर्पों का लिप्टे रहा आदि उसी प्रकार वी कवि-श्रौदोक्तियाँ 
है जो बस्तुदत सत्यता से सर्ववा रहित होते पर भी सत्य दे रुप मे जन-मत्तिप्क में घर विए 


प्राचीन परम्परा श्र 


हुए है। साधारण झब्दो की अपेक्षा ये प्रौद्योक्तियाँ अधिक ममेस्पज्ञी माव तथा गहरी अनुभूचि 
को व्यजना करती है। जिस प्रकार प्रौढोवितया कविकृतियां में तथा जन-जीवन मे 
स्थान भ्राप्त किए हुए हैं उ्ती प्रकार भागवत्‌ में उल्लिखित पात्रा मे हिन्दी के सत तथा भफ्त 
कवियों की रचनाओं मे स्थान प्राप्त किया है। उन पाता मे सत्यता है अथवा नही, वे ऐति- 
हाप्तिक व्यक्तित है अथवा नहीं इसकी श्सी ने अपेक्षा नही की । च्रुव, प्रल्मा३इ, ऋषभदेव, 
दत्तात्रेय, सुदामा आदि पौराणिक चरित्रि ही है उतके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में हमे 
ज्ञात नहीं । उनके अतिरिद पशु पक्षी-जयत्‌ से आने वाले गजराज तथा गीध को भी संत 
कवि भुला नही सके । गजराज तथा गौघ के आख्यात मे वस्तुगत सत्यता कितनी है इस और 
किसी का ध्यान आकृप्ट न हुआ | इन आख्यानो की वघ्तुग़त सत्यता के विषय मे कविंगण 
सोच ही नहीं सकते । इतके विषय मे सोचना उनका अपनी बात्मा के प्रति विदोह करता 
होगा । अभामिल , गणिका, गीध, व्याथ आदि अनेक ऐसे ही पात्र हैं जिन्होने पुराणा से आर 
भक्ति साहित्य में चिरस्थायी स्थान प्राप्त किया तथा भक्तों के द्वारा मुक्ति के लिए एक आशा 
तथा विश्वास के स्रोत के रूप में गृहीत हुए । भव्ति-भावना से ओतप्रोत सत दया भक्त 

"कवियों ने पौराणिक चरित्र आध्यानों को अपने भावोद्या रा से यधावध्य रूप मे अक्ति किया । 


हिन्दी साहित्य को पुराणों से केदल वात्र और आश्यान ही नही मिले वरत्‌ रहस्यदाद 
वी सामग्री के रूप मे भामल्‍मरण कौ महिसा, गुरु की महत्ता, सत्सग वी बाद्यतीयदा, कुसग 
के दुष्परिणाम भादि भी उपलब्ध हुए। भवतो की परम्परा मे पौराणिक रहस्पवादी भक्त पांत्रा 
का बाम स्रदेव के लिए अकित हो ग्रया तथा नाम-स्मरर्, आव्यात्मिव गुर सत्मग तथा 
कुमग का परित्याग आदि भारतीय रहस्पवाद के प्रघान उपफरण बन गये । इस प्रकार हमने 
देखा दि प्राभीन काल से चदी आती हुई रहत्यवारी परम्परा के अन्तर्गत पुराणा का विशेष» 
कर भागवत्‌ पुराण वा हिन्दी के मध्यकालीन सत तथा भवतसाहित्य पर व्यापक तथा स्थायों 
प्रभाव पडा । 

भगवदुगीता का भक्वितत्व मृबकाल से आकर शाण्टत्प और मार-अक्ति सूचो 
में प्रतिपादित हुआ। ये दोनों भवितसूत्र भगवद्ूगीता और परवर्ती भविनन-माहित्य को जोड़ने 
बाली बड़ी का कान देते हैं। ये भागवत्‌ की ही भाँति है, जो मालीय रहत्यवाद की गोलिक 
कृति है । इन सूत्रों के रचना-काल की निश्चित तिथि का निर्णय वरना बहुत सरल नहीं है । 
अपने प्राचीन शास्त्रीय ढंग के कारण झाश्डिल्य-भक्ति-यूत्र प्राचीवतर प्रदीत होश है झौर 
गह स्पष्ट ही है कि अन्य दार्ई निक सूत्रो के आधार पर इसकी भी रचना हुई। यह अन्त - 
साक्ष्य इसको प्राचीनता दो सिद्ध बरता है। नारद-भक्ति-सूतर शार्डिल्य दा उद्धरण प्रस्तुत 
करता है परन्तु शाण्डिल्य-भत्तिन्सूत्र नारद को ददुत नही बरता। वस्तु-विपय के सम्बन्ध 
मे नारद-भवित-सूच अपनी मरल अभिव्यजना और प्रखर मवित के कारण म बेवल शाहिडिस्प 
पे अधिक श्रेष्ठ है वरन्‌ भविति-साहित्य बे उज्ज्वलतम रला बी भौति सम्माननीय है--ऐसा 
प्रोफेसर रानाडे का मत है।* 
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*६ अवितकास्य में रदस्यवाद 


झाण्टिल्य-यूज नारद बी अपेक्षा अधिक दार्शनिव है यह ब्रह्म और जीव की ब्रइृति, 
उतने पारस्परिव सस्वत्ध और सृुप्टि वे भ्रइन वी प्रस्तुत करता है | मारद भक्ति-यूष भव्ति 
बे मिद्धान्त से आरम्भ होता है उसदे विभिन्‍न पहलुआ वा विश्लेषण वस्ता है और वेवल 
घुप्प दाशनिक्‍ता वो कही नहीं जाते देता । तारद और शाण्डिस्थ दोगो भगवदगीता को 
उद्धृत बरते हैं। जहाँ तक भवित विषयक शिक्षा वा सम्बन्ध है दोनों समान हैं। दोनो ही 
मुए्य तथा गौथी दो पश्रत्वार की भजित मानते हैं। गोणी भगित के अन्तगंत पूजा, वी, 
ध्यान तथा नाग स्गरण भी माने जाते हैं । मुरय भवित वा जर्थे है मनुप्य मे भगवत्‌-प्रेम के 
परविन्न निर्भेर वा उद्भव । एवं बार इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाने पर कोई सन्य अयो- 
जन नहीं रह जाता । वेबल गोरी भवित प्राप्त तरके यह नही कहा जा सकता कि हमने उप्त 
परम भवित वो जान लिया है । इस अध्ययन के द्वारा झाण्डिल्य अक्ित-सूत्र या संक्षिप्त 
परिचय प्राप्त वरके अधिक महत्वपूर्ण नारद-वित सून वा विवेचन करना यहाँ उन्ित होगा । 

नारद भवित-मूत में सदित के पक्षणा वे विषय में अवेश मत दिये गये हैं । महंपि 
व्यास वे मतानुमार भगवान्‌ की पूजा आादि म थनुराग होना भवित है ।' गर्याचार्य के मत 
से धगवान्‌ शो र्था आदि मे जनुराग हाता ही भबित है।* शाण्डिल्य ऋषि के विचार से 
आत्मरति के अबिराधी विषय में अनुराग होना ही भवित है |? परन्तु नारद-भवित-सूत्र* 
मार देवपि नारद के मतानुसार अपत सव वर्मों को भगवात्‌ के अपंण बारता जौर भगवान्‌ 
का थोडा सा भी विर्मरण होने मे प्रम ध्यातुल होता ही भवित है ।* सूत्रकार बे प्रस्तुत 
मत से यह स्पप्ठ ध्वनित होता है क्रि भगवान्‌ को भवित में विरह वां प्रमुख स्पात है । इस 
विरह भावना व विवप्तित रुप हिन्दी सन्त बवियों द्वार अभिव्पक्ष हुला है । 

यह भवित ईश्वर के प्रति परम प्रेमहपरा हैं ओर अमृतस्वत्पा भी है ।* जिसको 
पाकर मनुष्य सिद्ध हा जाता है, भमर हो जाता है तथा तृप्त हो जाता है ।” इस भक्ति वे 
प्राप्त हाने पर सनुप्य न किसी वस्तु वी इच्छा बरता हैं, न शोक वरता है, न /प॒बरठी 
है, न किसी वस्तु मे जासकत हो जाता है और न उसे विपय-भोगा वी प्राप्ति मे उत्लाह 
हांता है ।* इस प्रेमहपा भवित को जानपर मनुष्य मस्त हो छत्ता है, स्पन्ध हो जाता 
है और जात्माराम वन जाता है ।६ यह मवित कामतान्युक्त न है, व्योदि वह तिरोष- 
स्वहपा हैं ।!* 





पूनादिखनुराग इति पादागये । ना> मं> खु० ३६ 

व्थादिखिति गये'। ता० भ० सू० ।(७ 

झात्पपत्यवियेषनेति शाशिश्वा । सार म० खू० ।हष्य 

नाखस्तु तरफ्विम्लिलाचातता तद्डिस्मरये प्रमब्याडुलदेति | ना० म०् यू कहा 

सा ल्वस्सिन्‌ परमग्रेमहूप। ना० म० खू७ रा 

अदृत्खब्धा च। ना० अ० खू० | 

यब्तस्चा पुप्रानू सिद्दे मबति, अझृतो मवकि, तृप्तो भवति। ना० भ० सू० ४ 

सत्राप्य न दििदाश्दति न शोच व न देष्टि न रमते नोस्मादों सत्रति ! ना० मण् यू० शा 
६. यख्वाल्ता सो मी सब्दो भत॒ति झत्मारामों सदति । ना० भ० खूछ हा 

१० पा न कामदसाना निरोपस्पतल्ान्‌ ॥ ना* म० सू७ व 


जा के #० #€ नई न्‍ण के ०७ 


ग्राचीन परम्परा ३७ 


कुछ आचार्यो का मत है कि भवित का साधन ज्ञान हो है।! अन्य आचार्यों के 
मत से भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूपरे के आश्षित्त है ।* ब्रद्मकुमारों के सत से भवित 
स्वयं फ्लरूपा है (* भविन का साधन विपय-त्याग और सम्र-त्थाग है । अखण्ड भजन से 
भक्ति वा साधन सम्पन्न होता है ।! लोक समाज में भी भगवद्गुण श्रवण और वीठंन से 
मवित साधन सम्पन्न होता है! १रल्तु प्रेमाभवित की प्राप्ति का मुख्य कारण भगवत्तूपा 
का लेशमात्र तथा शज्जनों वी कृपा एवं धत्सन है ।* श्रज्जनों का सग दुर्लभ, अगम्य, और 
अमोघ है ।* भगवान्‌ की कृपा से हो सज्दनों का सग भी प्राप्त हाता है ॥£ क्योकि भगवात 
मे और उनके भवत में भेद का अभाव है।* अस्तु हर प्रत्ञार से हरिकृपा ही भवित का 
साथन है! 

भक्ति के साधन का तिरूपण करने के पदवात्‌ सूतरकार स्व सत्संग करते तथा 
दुजेत गए से दर रहने का आदेश करता है ।१ पु रण, काम, कोष, ओदठ, स्शतित्र श, 
बुद्धिताश एवं सर्वताश्ष वा कारण है ।४ बाम कोषादि दुर्गूण पहिले तरण की भाँति शुठ 
आकार में आकर भी दुग्ग से विज्ञाल सागर का हरूप धारण कर लवे हें ।४ जो क्म- 
फल का त्याग करता है, कर्मों का भो त्याग करता है, जो तोता गुणा से परे हो जाता 
है, जो योग-छेम का परित्याग कर देता है. तथा सब कुछ त्याग कर निद्ध्॑ड हो जाता है, 
बह वैदिक क्‍मों से सम्यास ले लेता है तया अखण्ड असीम, भगवत्‌ प्रेम प्राप्त कर लेता 
है ।४४ वह स्वय तरता है तथा लोक को भी तारता है।४ 

इस भगवत्‌ प्रेम वा स्वरुप अनियंबनीय है ।* गूगे के सवाई वी भांति"? किसी बिरते 
योग्य पात्र में ही यर्द प्रेम प्रकाशित होता है ।** यह प्रेथ गुणरदित हे, कामतारहिन है, प्रति- 


१ तस्या झानमेय सावनभिल्येफे । ना" थ० खू० रू 

२. अन्योन्याअप्त्यमिष्वन्ये । ना० भ० सू> कटा 

३ खेय एलरूपनेति अग्नासार ! जाए अ०्सू० हण 

४. नत्तु विपपत्यागात्‌ सगत्यागाब्च। ना० भ* मु ।३श 

३० अव्वादृतभगनात्‌ ६ लास्भर यूज 7३4९१ 

& लोगेडफ भगवरप्रगशवणकीतेनान्‌ ॥ ना? भ० सू० ३७ 

७ मुग्यवम्तु मइत्कप्येव भगवाकुपालेशादा ॥ ना० भ० खृ० ३5 

4, मदत्मगस्तु दुर्र्मेगस्वो:मोवरव  नाब म० यूज कहा 

६. लग्योडपि ततठुपयैवे । ना० भ० सू० ]४० 
१० तरिमस्फ्जने सेदामात्रतु ॥ ना० स० खूछ ।४ऊा 
११६ दुसप स्वर व्याय ॥ मा० गण यह ॒श 
११ कामफोपपोहरटृतिश्न शाईड्िनारापर्वनाशरारणख़तू॥ भा० म० सू० इस 
१३. तरंगायिता भपामे समत्ममु्रय ले ॥ सा० म० यू०।डश 
(४- बेइनरि सयराति, केवनयरिच्िदिस्तातुयय लगते ॥ ना० म० यूठ ४80 
2५० त तावि सतरति स लोफकास्तारयति । ना भे० ए० छण 

१६. भनिवेचन'य प्रेमस्वरुपन्‌॥ ना० भ० सू3 एशरा 

२७. ग्लासाइनब माण मण् खू० शरा 

३८, प्रकाशठे बवाप प्रति। ना* मण् यू सा 


श्द भक्तिकात्प में रहस्ववाद 


क्षण बढ़ता रहा है, विच्छेर रहित है, गृक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभद रूप है ।' इस 
प्रेम वो प्राप्त कर प्रेमी एक प्रेम को ही देखता है, प्रेम को हो चुनता है, प्रेम दा ही 
बर्णोन वरता है और प्रेम वा हो विस्तन करता है ।* तात्पय यह प्रेमी वा प्रत्वेक्ष बाय 
प्रेम से ही सम्पादित होता हे । उसदे लिए जगत्‌ प्रेममय हा जाता है। प्रेमामज्ित सूय 
प्रमाण है। इसने लिए अन्य प्रमाण को आवश्यकता नहीं है ।! इसीलिए वह सुलभ है । 

जञव महपि नारद द्वारा, प्रस्तुत भवत के लक्षणों पर हम दृष्टिपात बरेंगे । भक्त 
को लोक-हानि वी चिन्ता नहीं होती, वयादि वह अपने रूव प्रकार के वर्मो को तथा सर्वर 
को भगवान्‌ के अरपण कर चुपा है ।* स्त्री, घन, नास्तिक तथा बेरी वा चरित्र नहीं सुववा' 
तथा अभिमान दम्भ आदि को त्याग देता है (/ सब आचार भगवान्‌ दो अर्पण कर चुइने 
पर गसदि वाम, ज्ोष, अभिमान जाई होते भी हैं तो उन्हे भी भगवान्‌ के प्रत्ति ही का 
है ४ भक्तों में जाति, विद्या, रुप, दुल, घन और जियादि वा भेद नहीं होता ॥६ क्योंकि 
स॒द भषत भगवात्‌ वे हो है ।*” प्रेमाभकित वा साधन बहिसा, सत्य, शोच, दया, आत्विबता 
आदि आचरणीय सदाचारों बा भवरौभाति पालन करता है ।"' सव समय, सर्व-भाव से 
निश्चित्त होगर वेवत भगाने वा ही भजन वरस्ता है ॥४ 

सक्षेप में वह सकते हैं कि तीता (वायिक, वाचिक, मानसिक) सत्यो में अथवा 
सीनों दलों मे सत्य भगवान्‌ वो भवित हैं श्रेष्ठ है (३ सनतदुमार, बेदब्यास, शुर्देव, 
झाप्टिल्य, गर्ग, विप्णु, कौष्डित्य, शेष, उद्धव, आरणि, बलि, हनुमात, विभीषण आदि 
भविततत्व वे आचार्य लोवनिन्दा स्तुति वी कुछ भी परवाह न बरदे एक भत से बहने हैं जि 
भक्ति हो थप्ठे है ।४ 

इस विवेचन से हम इस लिष्फ्पं पर पहुँचते हैं वि भगवत्‌ अनुप्रह से शिसम योग्य 
साथव मे प्रेमाभवित प्रवट होती है वह उसते सगस्त भावों (£ए०४०0॥) तथा बने 


३* ग्रुणरद्ित कामनारहित प्रतिकणउर्धमभानमविन्दिन्न सूक्मकमनुबरह्पम्‌ ॥ ना० भ० खू० ५४! 

२ तप तदेवावपोकयति तदेव खणोति तदेव भाषयति तदेव बिन्तयति ॥ सा» भ० सू० ५४। 

३ प्रमाणालरस्पानपेतत्थव्‌ सपप्रमायवार्‌ ॥ ना० मण्सू० शा 

४. भ यरनाव्‌ सौलभ्य मक्नी  ना० भ० सू० ४८! 

५ लोकहानी चिन्ता न कार्यों नि+दियामलोकवेदत्गत्‌ ॥ ना० भ० सु० [६१ 

६ रत्रोपननास्तिसत्रेश्चिरित्र न अज्यावनु ॥ ना० म० सु० एड 

७. अभिमानश्स्थादिक प्वाज्यनू ॥ ना० भण० मूठ छ४ा 

८ तरपिसिताचर सब ब्रामत्रोधानिननादिक तरिनननेव बरणीदमू ॥। न!० भ० सू० इशा 

& यारि तेपु नाविवियाहपयु तपनमियादिनेद ॥ ना० म० सू० छरा 
१० यतस्तराया । ला» भ० स्‌० ७३! 
११ भदिसासयहैचदयारिक्र शदिचारिच्याणि परिपावनादानि । सा० भ० सु० ७८ 
हर सरखेदा सर्वशावेन लिरिसन्तितिंगवानिद सज्नोद | ना० भ० स» ७६! 
१३ हिसत्यस्थ अक्तिरेव सायनी भक्तिरेव गरायसा । म'० श० खू७ [5 हा 
१४ श्येव चईलि शनजल्पनिर्भवा एकमता बुमप्नब्यामणुकशानिदस्वार्नपिष्युसौशिट्न्यरोणेटवरटिरलिइनः 

गद्िमपगादय! भक्तयाकार्या । ना० भ० खू6 दशा 


प्राचीन परम्परा ३६ 


रिद्रियो को व्याप्त करके अनिवंच्ननीय चेतना से परिप्ूरित कर देतो है ) यह वर्णन मे परे है 
इस चेतना की प्राप्ति के पश्चात्‌ साघक सभी लौकिक तथा वैदिक व्यापारों से पृथक्‌ होकर 
सिद्ध, स्तब्घ, सतुप्ट तया आत्मायम्र हो जाता है । इसी भांतभूमि को हम रहस्यात्मक 
अनुभूति कहते है । 

रहस्यवादी अनुभूति के लिए जो अनवर्त अट्टूट स्मरण अपेक्षित है, वह नारद-भक्ति- 
सूत्र में विद्यमान है । समरत चेतना को एक से केन्द्रीभुत करने की आवश्यकता साधक को 
होती है उसका भी आदेश यहाँ हुआ है । समस्त साधनों के एकत्र हो जाने पर ईश्वर अनु 
कंम्पा से जो अनिर्वेचरीय परम ज्ञानरूपा स्वय प्रमाण अनुभूति होती है उससे तन्मय होकर 
भकक्‍त का कठ अवरुद्ध हो जाता है, रोमाच हो जाता है और नेत साथ्रु हो जाते है ।* यही 
है रहस्यात्मक अनुभूति जो रहस्यवाद की भूल भित्ति है। अस्तु इसमे तनिक भी सन्देह नही 
कि सासद-महिय-सूत्र में भवियप्रक रहस्यभावना जा सुन्दर निरर्शंत हुआ है । 


नननननीनन---+ जन 
३ क्णकगेपरोमाशाप्रनि पर्थर लफ्मान/ प्रववन्ति बुलानि ददिरी य। ना० ॥० खू० हा 





तृत्ीप परिच्छेंद 


साया 


साहित्य मे माया शः्द का प्रयोग वेदिकदाल से निरन्तर होता आया है । वालानु- 
अ्म मे मागा के बर्ष तथा उसने सम्बन्ध में विद्वानों बी घारणानओं मे अन्तर होता सया है। 

ऋत्ेद में इन्द्र अपनी भागा के द्वारा धनेत रुपो गो धारण बरनले हुए दिखाई 
पहले हैं ।" प्रोपेसर दानगुप्ता के अनुसार माया धब्द ऋग्वेद में अलोक्तिक शक्ति ओर 
अद्भुत कौशल बे अर्थ मे श्रयुवत हुआ है ।* 

श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ मे प्रद्गति को माया त्तवा परमेश्वर को महान्‌ मायावी वहा 
गया है (१ इवेठाइवतर से उत्नेख है कि इसी माया-शतिद के द्वारा परमात्या समार का सृजन 
करता है तथा प्रास्मा इसी माया से आवद रहती है।* 

इसके अतिरिक्त ध्यान के द्वारा जब तर परमव्रह्म वी प्राप्ति नही हो जाती, उससे 
एवावार नहीं हुआ जाता, तब तक विश्यमाया से निरत्ति नहीं होतों। * प्रश्नोपनिषद के 
अनुप्तार कुटिलता, अक्वत तथा माया के त्याग के विवा ब्रह्मतोक की प्राप्ति असम्म है। 
उपनिषदो मे बुछ अश्यों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि यद्यपि उपनिषदो मे बही- 
बही प्रत्यक्ष रूप से माया झब्द प्रयुक्त नही हुआ है परन्तु वुछ्य अश्न स्पप्टतया माया वी 
और इंगित बरते हुए प्रतीत होते है । शतराचाएँ ने अपने मायावाद वो वैदिक स्लिद्ध करने 
में इन अशो में प्रतिपादित भावों को अपताया है। हिरप्यमय पात्र से सत्य का पिहित मुख, 
अज्ञात मे रहते हुए भी स्वयं को वुद्धिमान्‌ सानयर अम्धे के द्वारा अन्ये वा नेहृत्वों, 





१५ रूप रूप प्रतिष्ठ गे इभूव तदस्प रूप प्रतिचद याप । 


इस्दों मायामि पुरुरूष इंयो युक्त छात्व इरब. गातासरोति ॥ ऋण इा४७ १६, इृ० काश! ६ 
१, पफ७० छणपे 993 ७३७ पहचत्पे था धार दिए ४३ भा छा इटा३० ० इ७ए९४- 

बम ए०एचय जाते एवं शा, $ 7५.0. ए०, 4. ?- 469- 
३+ माया ल पर्स विपस्मायिन हु महेश्वप्म्‌ ॥ जरै० डा१० 
&, भसमास्मायी सूजते पिरस्मेतत्‌ । भा 

तर्निश्चास्पो मायया सनिम्दः ४ रबे० ४६ 
५६ तेस्थ मिध्यनत्‌ योजनाव्‌ तल्वनातात्‌ । 

भूयरचा से विश्माण निर्शत्तिः ॥ रबे० शाह० 
६ तेण झअसौ विएशे मप्त लोकों। 

न येघु जिद जे भनृतं न माया चेति ५ अ्र० हा!्‌६ 
७ हिग्स्मवेल प्रात्रेण कत्यस्यापिहित सुस्त 

सत्य पूपननपाहण झत्यपर्मोद दृथ्ये ॥ ई० वर 
८. दूरमने विपर ते विपूदी भविया या थ क्यिति झाज्। 

अविधायामनतरे वरगानाः 


स्वत धोग पडित मन्यराना । दद्धम्यनाथा परियन्ति मूद्ा भन्‍पेनै बनोयमाना यवाण' ॥ क० दरार 


साया ६ 


अविद्या की ग्रन्थि को भाँति प्रतीति ।* ज्ञान को पौरुष तथा अज्ञान को उसके 
विरोधी की मान्यता ।* असत्‌ तम तथा झत्यु से सत प्रकान्ष तथा अमरता की ओर 
प्रस्थान ॥* ऋषियों का इस सरार के अध्रुव मे झ्ुब न देखना । पृथ्वी के ज दर छिपे हुए 
स्वर्ण के अहप्ट होने की भाँति सत्य का असत्य के द्वारा आच्छादन ।* परमात्मा के हारा 
जान विछाकर ससार के समस्त जीवा को उसम फ्रेंसाकर उन पर शासन ।६ नाम रूप कौ 
अवास्तबिकता ।” प्रश्नूतत विचार जो उपनिषदो से द्रष्टव्य है अप्रत्यक्ष रूप से माया विपयक 
घारणा के अभिव्शजक है । रुछ तो बिल्दुल भ्रम (75०) के ही अर्थ मे प्रयुवत हुए है । 
इसी अन्त साक्ष्य के आधार पर झकर ने अपने अत दर्शन के अतगत मायावाद का प्रतिप्रादन 
किया है। 

गीताकार का मत है कि माया के द्वारा अपहूत ज्ञात के कारण दुष्कृती अधम व्यवित 
परणशात्या को भी नहीं भजते । एक और स्थल पर कहां गया है कि ईश्वर अपनी माया के 
द्वारा कठपुतलीरुपी सम्पूर्ण प्राणिया को सूतधार की भाँति नचाता है ।६ 

सूर्य पुराणा मे माया सत्‌ असत रुदासद तोनों से भिन्न अविवचनीय नित्य मिथ्याभ्रूता 
कही गई है 

न सद्भपान:सद्वू पा माया न चोभयात्मिका ( 
सदासद्भ्याम्‌ प्रनिर्वाच्य मिथ्या भूता सनातनी ॥ 

मह धारणा घकर के माया विपयक्र मत के अनुरूप है । अविद्या का सदासद मिन्‍ने 
अनिर्यचनीय स्व््प बस्तुत शवर मतावयस्विया द्वारा स्वीकृत हुआ है । 

ब्ृहदा रण्यव प्रश्न व बवेताइवत र उपनिषदा मे इस्द्रजाव (0५3870) गादू के अथ॑ मे'और 
बुद्ध धर्म के प्राचौव पप्ती ग्रथो मे यही झब्द कपद या कणटपूर्ण आचरण के अथ मे व्यवद्दत हुआ 


पुरुष णवेद विश्वम ण्लघों बेइ निदित थुप या सोडवियापन्यि पिविरताद सोन्य॥ मु० हा? | ३० 


हे 
२ नाता हु विद्या च झविध्या व ) यदेव विधया करोवि श्द्ययोपनिपदात्देव व!यदत्तर भवताति ॥ छ० १११० 
३. असतों मा सदुशमय । तमसो मा ज्योतिर्गभय । सृत्योमो भमृतगणय ॥ बु० १३२५ 
४ अपर बीरा अमृत व विदिता भू व्‌ वेखिद न झसव ते # क० ३११३२ 
४ त इसे साया बामा अल्तापियानास्तपाँ_संयाना सताम अनृतमपियात । द्वा० पाश१ 

यथदा दिर्एयनिधि निदित भछेव्श्य उप परि सचरनो न विन्देयु ॥ छ्वा० पाशर 
६ एजैफ जांच बदुंधा प्रिय नस्मिन्लेनों सररत्येष देव । 

भूय सध्यव! पठयस्तथेश सवाधिपत्य कुस्ते मद्ामा॥ झबे० ८३ 
७. यथा सोम्बैकेन सृलिण्देन सर्वे शूमय दिदत स्वादाचास्मय वितरारो 

लामभैय मत्तिरे हयैव सन्यम्‌॥ छा० इाह४ 
& ने मां दुष्कृतिनों मूढा अपथन्दे नराषमा । 

मायवापद्टतहाना भासुर मावमाश्रिता ॥ ग्री० जार॥ 
&.. ईशबर सर्बमूताना देई शेपजुन विष्ठति ! 

आमयन्सईमूटानि यत्रारूदानि मायतरा ॥ गोण हृषाएह 


वत्त धर फिकाग्रेकाशाजगप्य, शिवाजाा, गाए 9एथ95एभगर छ3॥52प5 06 


जणपे पर्या$ गउ0९५ $ऐ४७०, ५० ।. 7. 564 


दर सक्तिशास्प में रहस्पवाद 


है।" आचाये बुद्धघोप ने इस दव्द को ऐन्द्रजालिक शज्षित के अय॑ मे लिया है।* नायार्जुत के मठ 
से माया वा जभिप्राप श्रम या (/प्रद्म0त) है ।? शकराचार्य ने माया को ससार को उत्तत्ति 
में शवित रूप से निमित्त वारण नथा द्ृष्ट सृष्टि वी अ्रमात्मकता तथा मि्यापन के अध॑ मे 
माना है। नित्य थात्मा पर साया वे अध्याप्त के हारा ससार की प्रतीति होती है-ऐसा 
गौडपाद वा मत है ।£ अप्ट साहसिक श्रज्ञा पारमिता म सुभूति ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा है- 
बैदना (#0९॥78), सन्ञा ((:०॥८८४४ तभा सस्‍्वार ((:०ाणिएा०४०७७) प्भी भागा हैं।' 
समस्त सृष्टि विषयक पदार्थों म काई वास्तविक सार नहीं होता | वे न उत्पन्न होते हैं, न 
नष्ट होते है, न उनका आगमन होता है. न गमन होता है | केवल माया अथवा अज्ञाद के 
वारण हदृष्टियोचर होते हैं तथा प्रेक्षणोय भात्र है ।? नागार्जुन के सहल्नेख में मादा वो द्िपा 
के अर्थ म प्रयुवत करने हुए कहा गया है कि मात्सय, शठता, माया, कासिद्य, मान, राग, दवेप, 
गद आदि को छा्रुबत्‌ समभना चाहिए ।* समस्त हष्ट सृष्टि पदार्थ और विषय, विषय और 
विपयी के रुप म॑ माया के द्वारा ही भासित होते हैं ।६ ससार केंदल माया और स्वप्न वी 
आंति है जिसवा वोई अर्तित्व नही है। जो न झाइवत है, न क्षमज्ञोल, जिसका ने अस्तित्व 
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ट्र] 


बट 


साया ६३ 


है न अनस्तित्व | केवत मूर्पों के द्वारा उसका अस्तित्व कल्पित किया जाता है* । वास्तव 
में जद यह कहा जाता है वि ससार माया अथवा भ्रम है तो उठता अभिपश्राय यह होता है 
कि माया की कोई प्थिति नही है कौर न उप्तया कोई कास्तविक कारण ही है ।* 
जैन दश्त मे कापायो का वन करते हुए माया को भी एक कापाय माना गया है 

तथा उसे छल और कपटपूरण रत्ति कहा गया है । जैनो के चार कापाय क्रोष अभिमान माया 
तथा लोभ है ।3 सारूप देशन के अनुसार ही परवर्ती वेट तयो ने माया को सत्व रज तथा 
जम गुणों से निर्मित माना है ।* माया बपरिभाषिणीय अनिश्चिवत तथा अप्रगाण्य है ।! साया 
डब्द वेदात दशन मं सबसे अधिक प्रयुवत हुआ है तथा अनेक दाशनिक गुत्विया को छुलभाने 
मे उसका व्यापक प्रयोग क्रिया गया है। अद्वेत वेट्ान्त दर्शन की मूचर भित्ति आत्या माया के 
द्वारा ही समस्त सृष्टि की निमित्तोषादान कारण है तथा उसी माया की निह॒त्ति से एक बहा 
अथवा आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेप नहीं रहता। निम्न इत्रोंक मे अद्व॑त बेदात के 
शिद्धाव के त्रिपय में रखती भाव की पुष्टि छुई है । 

अद्देंदे अक्ष सयस्‌ जगत इृदअनृत साथया भासमाव ) 

चीद्रो ब्रद्मा स्वरूपो अहर्मिति भमचेत अ्रस्ति दृद्देमिमान । 

श्रल्त्रा बढ्म भ्रद्मस्मि अ्रवुभयसुदिते नष्ट कर्मामिसानाव्‌ । 

माया ससार मुक्ते इह भवति सद्ा सच्चिदरानन्द्स्ष ) 

बेदात के विभिन आचार्यो ने माया के स्वरूप तथा गुणा के विषय में मत व्यक्त 
किये है । महपि व्यास ने माया के रूप का चित्रण इस श्रकार किया है 
गुणानास्‌ परमस््‌ रूपम्र न बष्टपथ मृच्छुति | 
यचु इस्ति पथम्‌्‌ प्राप्तम्‌ त्तमाये सुतुन्छफ ॥ व्यास भाष्य शाशश 
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्क 


६9 भक्तिझाब्य में रहस्यवाद 


यद्यपि सभी वस्तुएँ गुणों के द्वारा ही प्रतिभासित होती है परन्तु गुणों की वास्तविक 
प्रश्नति इन्द्रिय ज्ञान में द्वारा ग्राह्म नही है। जो उ भी इज्ियों का विषय है, वह सब 
इख्धजात वी भाँति माया तथा अ्रम है | गौडपादानायं ने सृष्टि सम्बन्धी कुछ सामास्य 
सिद्धाव्ता वा उदरण देते हुए कहा है. फ्तिप्रप (मतीपी) सृष्टि को, स्पष्त तथा माया 
वी भाँति वल्पना वरते है ।* यदि दृष्ट सृष्टि वा अस्तित्व वास्तविक होता तो उस्रशा 
विनाश भी सम्भव होता परन्तु समस्त द्वित्व केवल माया है। क्षेवत एक ब्रह्म हो परमायंत 
रात्य है? समर सयुकत पदार्थ जो दृष्टिगोचर होते है केवल माया (१४९0) हैं ।* स्त्रय 
गौडपाद के अनुमार माया के द्वारा आत्मा में ही समस्त जगत प्रतिभासित होता है ।* 


शक्राचार् ने सिद्धाल्त श्रतिपादन के लिए माया को कोई विशेष ह्वत््प नही 
प्रदान किया है। यह काम्त उनके अनुमायियों द्वारा सम्पादित हुआ | शकराचार्य ले यह कभी 
भी सिद्ध करने का प्रयत्व नही क्या वि समार माया है बरन्‌ उन्होंने उसे स्वत सिद्ध ही 
माना । उनके अनुसार केवल आत्मा ही सत्य है जोर जब बेदज भारणा हो सर है हो यह 
निश्चित है कि शेप मव माया तथा भ्रम है। सब जगत माया का ही खेल है। शरोर को 
आत्मा मानवर उसने सुस्न-दुस आदि का श्ञान तथा जात्मा पर आरोप जवादि अज्ञात 
माया वे कारण है ९ इसी कारण आत्मा वे अतिरिक्त सभी कुछ माया है ऐसा समम सेने 





३ पकष्ण्डा भा फ्राछ88 १7० 97६ धीढ शा०वाव070०75 ए हुए28 ५ ४६ ९ एएजै 
ग्रगप(९ ० (5 0045 45 प९ए८ए 7९४८० ६४ 9/ ता 5९७१६०-६००७३९१३९ ऐश॥५ 
भूशएव्णा ६० धी6- इशउ5ट३ गाल 0६ वीए३०७ लोगबलाभा०5 [8 7056 0 


739980 (70999), 87४0, एक ॥ # 273 
२. 008 960९ फिक दश्या0ा व. [8 97070 (5एक७79) #9वं 980 
(79०54) $+ए.0 , /०. 77 425 


वृणह एणांप-गज९आत०6 (ज़वफ्आाटान) 0०७० 4५९ ८८१५९० १६4( 27 
लाअस्पे, 90 भी। क्ताड तंचग0ए 4६ - कर/ह पावर (30 ए. 7]0४०7०) पै० 
णा€व5 [पर पॉधएम_शैए 723 (फ्ााप्ाब79097 37700, एन 78 +5 


४ गा पगराहड फबध गएफ़ब्म १४ ००पराएण्प्पादेत्वे गे 990 पेःल्शाड (इशग]ज़ाशे 
जाते 7999 (एाब०) 87770, ए० 7.7, 426 


६४. 7९ ००74 इष्फधक5 ॥7 पी बजाआ (7056 9) ३ 

8 का ०0, एव 7. 47० 
हू. 5०7]043 7९६८ 6€50 फ़ाएएट ॥30 पा€ एणवे ।६ प्राव98, 90६ 3९०९० 
॥: 8७ गत पाकर. ए०0: 7 धर बड़. छव ॥5 जेधाशगलैज सथगे, पीर 
ग्ररट्थब्राज ००एरटेपच्रण ॥8 फैग: वी| ६]56 ॥5 गाव वरीएध्रणा 07 प्रशजन.. तीए 
बदलकर ९४४०० ०६ कर 5९॥ ध्याफ धाट 9009, फल सलाइलड,९ट. शा पीट 
गणः08॥09 ता थे। फपश्क्रणतलशाणे वृचब॥9८5 6 ए|९१३४प्९, "909, ९४९ णूणा 

॥0६ 2छा, उ0व हड कक $ववबचय 35 2 कध्डाहकरा हा ६४६ 7॥05६00 
$ 7४. 0., ७०. 7. ? 45 


के 


साथा ६ 


पर बैदिक दिधि निपेधा का कोई महत्त्व यही रह जाता ।* यदि ईनवर को लौला के लिए 
सृष्टि का कर्ता मात लिया जाय तो बह मी सत्य नहीं है । वास्तव में सम्पूण सट्टि भी माया 
तथा भ्रम है और साथ ही सुध्ता भी । ब्रह्म हो ससार का निभित्त तथा उपादात कारण है।* 


माया तथा ब्रह्म के साहचय का आरम्भ चाहे वह व्यक्ति तथा जीव के रुप मे 
हो थाहे ससार या समप्ठि के रुप मे किसी काल विशेष से नहीं हुआ । माया बोई सत्य 
वस्तु नही है अविद्या के द्वारा सव दृष्टिगत होता है । ययाय मत्य का चान हो जाते ही माया 
अंविद्या तथा उसकी प्रतीति के काय सव॒ बिलीन हो जाते है ।* ब्रह्म और माया का कोई 
सम्बंध सम्भव नहीं । सत्य का अतत से कोई सम्बंध नहीं हा सकता यह दिखावा मात्र 
(677वशाव्या००) है। हष्त सृध्ति नियत सिद्धांत अनात नाम रूपात्मक सत्ता संब 
क्षविद्या अचान या माया जतित हैं तथा यह सत्र सुबोध नहीं है * यही नहीं माया सतत 
तथा असत दोना से भिन श्रणी (स्वत सिद्ध वल्पना) में मानी गई है। तक की किसी 
भी कोटि में यह नहीं आती न अस्ति में ने लास्ति में न दाना से भिन में ही) इसे 
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कर 


ड्ष भक्वतिकाब्य में रहस्यगद 


"तत्वान्यत्वाम्याम्‌ सनिरवेचनीया ' बहा गया है ।* ससार जा दिखावा, माया या अविद्या रो 
अनिर्ववनीय, भदस्संनीय माना गया है ।* जगत्‌ दार्य है। वार्य के सभी गुप माया के 
लवर्णनीय एवं चनिवंचनीय ज्ञान हैं ।* 

दायर मतावनग्बियों ने कभी उभी माया तथा चविद्या में भेद माना है। माश 
ससार वे समप्नि क्रम वा वारण है तथा अविद्या उसी आच्छादव स्वरूप वा जीव-यत 
भेद है।' वाचस्पति मिश्र वे सतानुसार माया सहवारी है जिसके कारण एव प्रह्म, जोर 
को लौविक हृष्ठि से बहुत प्रशयार से दिसलाई पडता है ।* प्रकाशातन्द ने जगत को माया दा 
बाय माता है जो वि जगत्‌ के भ्रम वा निभित्त तथा उपादान दोनों ही कारण है ॥१ 

इस प्रवार वेदा से लेरर वेदारा दर्शन तय साया शब्द विभिन्‍न नर्षों में प्रयुक्त 
हुया है। बभी वह अलौडशिय शक्ति अद्भुत कौशल, कभी छल-कपट तथा भ्रम वे ह्न्पें 
का द्योनक रहा है। बी धो्े व बपटपूर्ण जाचरण दे अर्य रे और कही द्विघा व झिप्या 
ज्ञात के अर्य से माया की धारणा समन्यित रही है । शाकर मतानुवायियो द्वारा अविद्या ता 
माया में भी अर मानते हुए बहा को आवरित करने वाली माया सृष्टि का वारणु भावी 
गई है। आगे चलकर हिन्दो सन्त कवियों ते भी साया के प्राय उपयुक्त सभो अयों एवं रुपों 
को ग्रहण क्या है । 

तुलमी वे मानस में भाया शब्द वही पर साधारण छत के अर्थ में! और वही पर 
इस्द्रजाल के धयं म प्रयुया हुआ है । नद वडा विक्ट फपट करवे लोगों को मोहित कर लेता 
है। दर्भव उस ऐन्ट्रजालिर प्रयोग मे आवर्षित होकर वास्तविकता से भिन्‍न देखते हैं परन्तु 
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साया ्छ 


इस श्रक्गार के जादू का प्रभाव द-द्डणालिक के साथ काये करने वाले उसके तेवव को प्रमा- 
विद नहीं करता। उससे वास्तविकता छिपी नहीं रहती ।* सरदूपण युद्ध के समय राक्षसो 
ने उन तमाम युद्ध विधियों को ग्रहण क्या था जो कि असाधारण होने के कारण सामान्य- 
जनो में कोतूहल उत्पन्न करने वाली थी । समान आश्ति के सहसो व्यक्वियो का युद्ध के 
लिए सस्तद्ध दिखाई पड़या, उनका झृत्यु को प्राप्त कर युद्ध क्षेत स गिर पडता तथा पु 
शाबो का उठकर युद्ध प्रारम्भ करना आदि ऐसे ही कौतुक पृण काय थे । यथार्थ से मिन्‍्लता 
के कारण यह ऐद्द्रजालिक भ्रम वी भाँति ही है ।* एस अवसर पर मायावाघ राप्र मला 
कब चुप रहने वाले थे । उन्होंने अपने कौतुक पूर्ण कार्य से सब राक्षता को राम के समान 
स्वरूप बाला कर दिया और थे परस्पर एक दूसरे से युद्ध करते हुए लड मरे। इस प्रकार 
का अज्ञान भी (09४८श) ॥॥प5००) प्रवाज्ञीय भ्रम ही है ।? इयो अर्थ मे अन्यत्र भी 
माया शब्द आया है 

(१) देखि भद्दा मकंट प्रदल रावन कीन्ह प्रिचार। 

अतरहित द्वोए निर्मिप भहँ झृत माया पिस्तार 

(२) “जब इरि माया दूरि निवारी ! नि तहूँरमा न राजकुमारी ।! 

(३) “जानि न जाइ निसाचर माया ) काम रूप केढि कारत आया । ! 
आदि पक्तियों मे माया छत तथा अविश्वाम के पुट से समन्वित दिधाई पड़तो है। भाया 
दाब्द कपट के अर्थ में भी प्रयुवत हुआ है ।* राक्षसी माया के द्वारा नागफाँस मे समस्त वानर- 
सेना के बद्ध होने के प्रसग मे ग्यया श्रम के अर्थ में व्यवहत हुई है । गएड के द्वारा माया 
नागा के भक्षण कर लिये जाने पर समस्त पानर-समूह माया विगत हो ज्लम से मुकय 
होकर अत्यत ह॒पित हुआ ॥* इसी प्रक्रार कामदेव ने अवनी माया के द्वारा वसते का सृजन 
किया, यह भी एक प्रकार का भ्रम ही है । यहाँ पर माया मे तात्पयं है सृजन शक्ति वा ।६ 
पूर्व-बशणित भ्रम (नागर्फास का प्रसंग) की भाँति काम का बसत विस्तार भी भ्रम का ही 
धोतक है । अन्तर डेयल इतना है वि अथस अतार का अस अत्यन्त क्षणिक तथा विम्नकोड़ि 
के पात्रों द्वारा समुत्यन्न हुआ था, जबकि यह भ्रम अपेक्षन दीघकालिक तथा उच्चकोदि वे 
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६ तेदि झ्रापमादि मइन जर सपऊ । लिख गायों ससने लिर्मबऊ | 
बमुमित विजिधि विश बदुरगा | कृददि बोबित गुजदे समा हुए ग०, गा० बा० 8२४०१ 


ड्क्र सक्तिकाब्य में रहस्यवाद 


पान्न द्वारा समुपम्थित क्या ग्रया है। भारतीय दंत में माया के वास्तविव' स्वध्प वो 
स्थिर बने में काल एवं रान के दसो भेद छत उपयोग दिया यया है । परमात्मा वी दवित 
ब भ्रम को मारा तथा जीवगत भ्रम को अनान था अविधा कहा गया है । 


पस्िद्धाठ रूप से म॒ मरा तू तेरा अह तथा पर का भाव ही माया है जौर इसने 
सभी जीवों को वध में वर रक्‍्पा है ऐसा तुतस्ीदाग ने माना है। जहा तव इंडिया एव 
मन वी गति है सब माया है ।* इसी भाव वी पुनरादत्ति प्राय गुगात मे भी हुई है। उसके 
मत से जो बुछ भी दृष्टियत होता है सब माया ही है ।* इस माया वे दो स्वरुप है. एक विद्या 
तथा दूसरी अविद्या | जविद्या माया जत्यात दुप्टा तथा ढु खरूपिणी है जिसके वीभूत होवर 
जीव भवध्गूप मं पड़ा है। माया का यह अविद्यात्मत रूप जीव को आसक्त नरने वाता है। 
दूसरी विद्यात्मक माया है जो कि जगत रचना वी वाएण है। यद्यप्रि माया के आघोत त्िगुण 
है तथा माया शगत की निर्मात्री है परातु उसम स्वय का बाई बल नहीं है। वह परमात्मा 
की प्रसणा से उप्ती से हाषित प्राप्त व रे सुजत वाय सम्पादित फरती है ४ 


नवर के परवर्ती वेदा तयो को माया के दी र॒प माय थे। उपनिषशें में बथित 
परा और अपर विद्या चान «ी दो काटिया वही गई है । इसी प्रवार तुलसी ने माया को दो 
श्रणिया में विभकत क्या है--विधा तथा अविद्या । विद्या ईश्वर को उपाधि के रुप गे तया 
अविद्या जीव के आच्दादव रूप म॑ मानी गई है । 


माया ईवर की वरवर्तिनी तथा ग्रुघा की खात है । परमात्मा की प्ररणा से माया 
जोव को अपने मे रत रखती है । माया के वगीमूत होकर हो जीव मे 'ग्रहम वा बोध होता 
है । यदि एक रस जसण्ड चान हो जाय तो जीव तथा ईश्वर स वोई भे” नही है । एक तथा 
अनेक का भेद पाया का दी काय है।४ जीव स्वय सस्चिदानद परमात्मा का अथ है परन्तु 
माया के कारण ही वीर और मरकट वो भाति स्वय अपने वपन वा वारण होता है ।४ 


३ में अह मोर तोए सै माया. चटि नग बे हे तब निराया । 


गो योचर ज< लूगि मन जाट । सो एव माषा जानेटु माह ! यु» प० अर० बाण र४ ३ 
३ जो कुद्र न नयननि लखि भा । प्तों सव साया लखत कदार गुलान पृ० १६५ 


३ हेदिवर मेट सनहु तुम्द छोड ! विया! भपर भविदा दोझ। 

एक दुष्ट भविमय दुः्पर रूपा । आ दस जीव पट मवद्धपा ? 

एक रच जंग भुनवस चाक़े । प्रमु प्रितर नें निन बच ताजे । हुए गए झर० वा९ (४३ 
४ एलना मन आनत खाराया । रघुपति प्रतित व्य प्रा माया। 

ग्यन अप ०क सीतावर । मया दस्य जाव संचयंचर ! 

यं सर्वे रह स्वान एक रस | इज ज्ञांददि मेट बहहु कसा 

माया अइस्प जाब अनिमानो।श्स दय झादा ग्रुन सनौ। 

परदस मीव खत्स अगस्त | तब अनेक एक आओ बनता 

मुष्र मेरे बचने छत माया। विनु इरि जा* ने छोरि उप्रय्या ! तु० रा० उ० बा० छक३ से 
४ एखर अस जब भविन ना चता ऋमच सइन सुखरासीत 

प्लो माया बस भव३ ग्रोसाइव क्यो बर ग्खशठ वी सार। ठुढ श० रण्दाण् रद है 


साया ६६ 


माया परमात्मा के दरवार की नर्तकी है एवं भक्त परमात्मा कौ प्रियतमा पत्नी है। 
माया, ज्ञान-वैराग्प आदि (जिनकी कल्पना सुनसी ने पुरुष वर्ग की कोटि में की है) मुक्ति के 
साधनों को भोहित कर सकती है परन्तु भक्त से वह सदा भयभीत और सकुचित रहती है । 
भक्त के ऊपर वह कोई प्रभुत्व स्थापित नही कर मकती ।१ तुलसी के इस भाव से मिलता- 
जुतवा भाव कवीर से भी उपसब्ध है! जिसमे उन्होने जगत्‌ को हाट, वियय-रस को स्वाद 
तथा माया को वेश्या कहा है ।* जिस माया के वश्वर्ती होदर सम्पूर्ण जगत्‌ विविध प्रकार 
के ताच नाचता है तथा जिसका चरित्र किसी को विदित नहों, परमात्मा के भ्र,-विवास 
से--सकेत मात्र से--वदी माया अपने समाज सहित नदी के समान हृत्य करती है ।” माया 
परमात्मा की नतंकी अयवा नटी ही नहीं, उमकी दाप्ी भी है। पर-तु ज्ञान हो जाने पर यह 
दाप्ती भाव भी मिथ्या हो जाता है। तात्पयं यह है कि माया का अस्तित्व तभी तक रहता 
है जब तक ज्ञाव का प्रकाश नही हो जाता है ! इसमें सदेह नहीं कि परमात्मा वी हृषा से ही 
माया से मुद्तित समद है ।* सब प्रकार से यहन माया भगवात के सम्मुख सभीव तथा करवद्ध 
होकर उपस्थित रहती है परन्तु वही माया कठपुतली रूप्री जीव को सूत्रणार बी भाँति मत- 
चाहा नाच नचाया करती है ।* इस भावना की तुतसी में कई वार कषादृत्ति हुई है--गिस 
माया ने चराचर जीवो को वश में कर रदखा है वही माया परमात्मा से भयभीत रहती है 
तथा उसी के इगित पर स्वय नृत्य करती है ॥६ 
ईश्वर की सत्ता से हो माया का अस्तित्व एवं कतृ'त्व तुबसी को मान्य था यह निम्त 
दोहे से और अधिक स्पष्ट हो जाता है-- 
माया जीव सुभाव युन काल करम, मददादि । 
ईंल अ्रंक ते बढ़त सब ईस शंकर रिचु बादि ॥ सु० प्र०, [० है०० 
ईइबर का आधार प्राप्त करके ही माया जीव आदि अपना अस्तित्व धारण करते 
तथा हृद्धि को प्राप्त होते हैं। ईश्वर के अन्यथा बुछ भी नहीं रहता । यही नहीं पुष्प सूबत 
२. माया भगति सनदु हुस्द दोऊ । नारि वगे जानश सर कोऊ ! 
पुनि रफवीरदहिं भगवि प्यारे । माया खत चर्तक़ी बिजारा। 
भगतिदि सानुकूल पणएया। ते तेहि दरप्रति अति धया। 
राम भग्रति निरुपम निरुपाधी। सर जप्सु उर सद्रा झड्था। 
तेदि विलोकि माया सकुचाई। करि न सकर कु निज ग्रयगई । शुर रा०) उ० का० ११४ ९,३४४ 
३, जय इटग्रह्टा स्वाद धय माया बेमा लाइ। 


राम चरत नोका गद्दी जिनि जञा३ जनम ठग ॥ कु० प्र०, पृ० ३२ 
३० जो माया सत्र जगदि नचावा। जासु चरित लखि हाई ने पाता। 

खोश उप आ व्रिशास एगगाजा । नाच जी इबे सहित समाता ।. जु० रा० उ० का? ७१ १ 
४, मो दासी रबर के समुे मिथ्यो सोपि। 

छुटे न शाम कया जिनु नाथ बढ पन रोपि ॥ मु० रा०, उप बा० ४१ (यो 
४- देसी मावा सर विधि गायों । भति सभीत जो रें बर टादी। 

देपा जब तचावइ ता + देखी मगति जो छोरर तादा झ मु० रा०, बाण काए बण्एन्‍र 


६. जीव चराचर बस के राजे । जो मया प्रम॒ सो मय मशते । 
आउुडि रिलाम नच वर तदी। अस प्रमु दाड़ि मजिभ्र कद्ठ काह। तु? रा० गा० ब9 २१६६-१३ 


५ 
४४ भक्तिवाब्य में रहस्वाई 


वी शैली के ममानत तुलसी ने परमात्मा दा वर्णन बरते हुए माया वो परम पुरप का हा 
कहा है ।* 


कमल सघन हांकर नसराश्ति को इस प्रवार आच्छादित कर लेते है कि जब ही 
गोचर नहीं होता, इसी प्रक्तार प्राया ब्रह्म का इस प्रवार आच्छादित बिये हुए है हि वह 
जीव को दिखलाई नहीं पद्ता । यदि ब्रह्म जौर जीव के बीच माया का आवरण न होता 
सो जीब ब्रह्म के स्वरूप का सर्देव ही घत्यक्ष विया करता । माया से जिम्त प्रसार इत्च 
परिहिन्न है, उसी प्रवार जीव भी माया से आवरित है ।* दादू वा भी यही मत है हि पर 
गात्मा ने सृष्टि रचना करके क्र माया का परदा डालवर अपने को अटप्ट कर दिया है। 
इसीलिए वह सर्व साघारण की आँखा मे परे है ।* 

कबीर ने माया को छाया व महस्न माना है, जो पक्‍डने का प्रयत्त करते पर तो दुए 
भागती है और परुड म नहीं आती परन्तु उससे दूर भागने वाले वा वह पीछा नहीं 
छोडती--साथ ही लगी रहती है ।* तुतगीदास व मत से साथा वी लमिष्ठद्धि बषवा खूब 
उसके परमात्मा वे' रामीप या /ूर होने पर निर्भर है । सूर्थ वे आकाद में दूरम्पित होने पर 
छाया दद्धि वो प्राप्त होता है तया निव्रट होने पर छाया अत्यन्त बघु हो जाती है । 
इसी प्रकार परमात्मा के निक़टस्य जीव थो माया बम तथा दूरस्‍््य को अधिक श्रभावित 
बरती है ।* 

माया का ठगिनी रूप में भी आलाच्य कवियों ने प्रस्तुत दिया है ॥ माया ठगिती 
समस्त जग्त्‌ को ठयती रखती है, परन्तु परमात्मा के द्वारा यह ठगिनी भी ठगी जातो है । 
माया ने किसी मो ठगत से तहीं छोटा परन्तु इसवो विसी ने नही ठगा ! जो इसको ठग 
राके उसे ही सच्चा भक्त समझता चाहिए ।” साथ हो साथ माया सबको मोहित वरने वाली 
है जो प्ि प्राप्त करने का श्रपृत्व करते पर नही मिलती परल्तु प्रिथ्या सम्रक वर त्याग देने 


ऊ 





३ अपर लोभ उन दसन टखता। माया शाम याहु दिगपाला 4 यु राग तब वाह एर॒३ 
२ धुरदन मयन ओर उन बेगे न पस्य सर्म । 

मायाद्न न देश सैसे नियुच् जक्मयक « हुए रा०, अर० बाण रह () 
३ वानी विहर रचास्क्े दशा अपरद्न होइ ! 

साया प्र पचदा दिया तो लखै दे बोर ॥ दावू+ भार है 9० ६४ 





७. मारा टागय एक सा विरता ज्यतै कोप । 
भगता के पादे सिरे समय मायै मोय ॥ कदर, स० बा? स० सा० उ हू? १९ 
* ग्रेत दूरि गाश बी धरने छानि मन मोह । 


नि 


भूरि द्वोति रवि दूर लक्षि सिर पर पहर दाद ॥ बुष् पर पूृष् हर 
£€, माया तो ठग्रिना मई टयत किरै सत्र दम 
जा ठग या उयनी टया त्ता ठप को आदर ॥ कब्र, स० वा० छ० ४० १५ १९ ४० 


७ झाया झंगिल उय टया इदके रगा न दोष । 
पजटू यदिई सो दे (ते) साचा मज़ता होव 8 पलट, स० दा० स॒० मा? कपूर सर 


भायों ७३ 


पर पीछे लगी फिरनी है ।१ माया का यह महामोहिनो रूप इतना प्रदततम है कि वह जीव 
को किसी प्रकार छोडती ही नहीं । भ्रम, मोह आदि विकारों से रत प्राणी को भी अपने 
आक्पक एवं मोहक रूप से छुलपूर्वक लुभा लेती है ।* दादू ने माया को शदुभाषिणी कहा 
है | देखने से वह बडी ही विनम्न प्रद्तीत होती है परन्तु अन्तर में प्रविष्ट होने का अवस्तर 
पाते ही राक्षसी के सायान हृत्य करने नमती है मर्म का भलण करती है।* साया ऐसी सॉयिणी 
के समान है जो जोबो का आगे पीछे जिघर से भी अवसर मिल, सब तरफ से भक्षण करने 
बाली है ४ मशया स्वयं तो सपिणो है हो, उसकी केडल पहनकर विपया और कर्मो म आसक्‍्त 
होकए मनुष्य सर्प की भाँति वन जाता है । केचुज-हरी माया के आवरण के कारण उसे 
सत्य दिखाई नहीं पडता और भटकता हुआ वह अयना सिर फोडता रहता है ।* मागा से 
सारे ससार को अस्था बना रकखा है। स्वय अ्ृष्ट होकर भी सबका भ्रम मे॑ डाले हुए है ।९ 


नवनीत के समान रूदु हृदय माया रस के प्रभाव से पापाणवत्‌ कठोर हो जाता है।” 
साथा मिश्री की घुरी के समान है जो कभी विश्वसनीय नहीं हो सकती । मौका 
पड़ने पर उससे आघात होता स्वाभाविक ही है । वराक्‍्तठ में जीव तथा ब्रह्म अभिन 
है। माया मे ही स्मवाद के कारण इस अभिन्‍नता वो मिटा कर दावों की एथयक्‌ स्थिति 
वरके भेद उत्पत्त कट दिया है ।* माया के द्वारा मनुष्य सब काय रुम्पादित करता है। 
स्वय उसी झकित नहीं कि वह माया से विमुंख हो जाय। जिम्न प्रकार वेठपुतती 
नृत्य करती है परन्तु उसके अग प्रत्यगा का सचालन तथा विविध काय उसकी शत तथा 
वझ में नही होते वरत्‌ उनका सचावक सूनघार होता है उसी प्रकार जोक के कार्य-कलापा 
का सथालन माया के द्वारा होता है ।६ ससार की प्रपत्रपूर्ण स्थिति म॑ माया ने जीव को 
घर रखा है और लोग, माह आदि माया के अगी वे वशयर्ती होरर जीव आवायमन के चझर 


१ कबीर माया मोहिती मगि मिले न हाथि । 





मनदइ उताए भूझ करि तब लागो डोने सावि वा क० ग्र०, १० ६ 
२. भ्रम भागा युरु बचने सुनि सोद रहा नदिं लेख । 

तब माया छल दि किया महानोइनों मेल । मयूयझव भा० २, पृ० ३३ 
३ आया मीणी बोली ने ने लाये पाई 

दादू पैसे पेट में वाड़ि कचेजा सार ॥ दादू, स+ बा* स॒० भा? १५ १० ६७ 
४ सापिधि शक सर नोय को झायगे पोचे सार दाह था० क ९० ३२१ 
६ थिँवर्म दी केचुरी पदिरि दुभा नर नाग 

हिए फोटे सूके नहीं कौ प्रदिला भाग ॥ ब० श्र०, १० ४१ 
६ उठे दिदान पैर दा धपा। भाश लाने विश तत भर क । 

तन मन छीन कुरम्बे लाया । दिप रहे अप लोग सर्माथा ॥ मलूबदास, भा० २, पृ १० 
७ माय मंतर पाइय भा रायया रस ऐया । दादू, भा० ३. ए० ११९ 
४ माया मिलती की छुरी मत छोड पत्मिय। 

बने मारे रसवाद के अ्पहिं जडझ लड़ाय। मनुक्दाय, स बा० स भा? | पृ० १०३ 


६ ज्यों नानत बडपूतरों बरम नचावत सता 
अपने द्ाव रहीम ज्यों नह भाषुने दाव । एईम, प९ ३ 


चर भक्तिकाब्य मैं रहस्पवादे 


में पशकर कप्ट उठाया करता है १ माया से वोई बचा नही है, वह आवर्षक जो ठहरीव 
माया के झूते पर सभी जपनी शझवित और सामध्ये भर क्ृसते है परस्थु उसवा मत ने पावर 
यव बर चूर हाकर वही गिर जाते हैं ।? क्दीर ने भी माया बे इस झूद्े क्रो वल्पता वी 
है। परमात्मा ने होंडा (लोला) वे लिए इस शासार वी रचना वो है। यहां कोई दिरला 
ही ऐसा होगा जो माया वे मूल मे मूलते दी इच्छा न करे | रात-दिन, माल, ऋतु, युग, बल्प 
तथा जनस्त समय बीत गयी, परन्तु इस कूतन से अवराश ने सिला। अनेक बार नेचे-ऊ से 
प्ेंग पर चढकः अनेक सुखद एवं दुखद परिस्थितिया मे रहता हुआ जीव निरन्तर भ्रम मे भूला 
ही रहता है । पद्दीर इस भुसने से ऊबवर तथा श्रम से विराम-प्राप्ति वे निए भाषा से 
निद्धत्ति चाहते हैं और इसी हतु भगवान से प्रार्थता बरते हैं बयोकि माया वा सचालत एवं 
नियता एकमात्र बही है ।* परगात्गा हो यद दुछ है चाहे एश कहा जाम या अनेक, व्यापद 
साला जाय अथवा पूरत' वही सब विद्यमान है । उसके विविध रूपए दा बारण एकमात्र 
भाषा है। परूतु इसे सव वोई नहीं जानता । विरले को ही यह रहरप विदित होता है ।* 
तुजसी के द्वारा साथा नंगी और दासी थे रुप में ग्रहीत हुई है, उसी प्रवर उन्होंने 
माया तो रुसा बा विलास मी माना हैं तथा राम जनुरागी मस्ता के लिए माया को वन 
को भाँति स्याज्य वद्ा हैं। इसोलिए मतूवदास ने भी माया को भवतों वे मार्ग मे न थाने 
के लिए सावधान किया है। यदि भगवान राम को यह ज्ञात हो गया कि भागा भक्तों हे 
प्रशत्त पध मे जवरोध उत्पन्न बरत्ी है तो साया था बल्याण नही । पयोकि उप्ता शासत- 
मूत्र प्रभु बे हाथ में ही है | दीता के रक्षर, अविताथी भगवान्‌ के भक्ता पर मात्रा अपना 
प्रभाव डालने मे समर्थ नहीं होती । इसलिए भाया को अपने जाक्पंक एवं भोहत रूप वो 
ध्याम वर, जिसमे वि वह स्व प्राणिया को फ़ेताया बरती है, भकतजतों के सम्मुस जत्यरत 


क्षय रचया जयात ताय माया ने येरा / 

घरे दवा तुतस। लोन मे'द का परे बट चीशसोपेर। तदसा सदर, स॒० बा० ० भा० २, एृ० २४० 
माया रच्यो इिलोजना रार शोर भल्यो ध्यय ! 

पेग मार बह गिर गरष बार अन्‍्त ने पाव हे जाजौबन, स॒० बा० स॒० भा० ६ १० १३४ 
है बट दि जित्र बताए दर सरल! कोटा एस के 

सेहि न इच्छा शृलिये का ऐस। बुडि बहि शस । 

फुलत कुदन बदु बलप बोले मन न घोड़े आत | 

एनि दिशेला भरो तिथि दो चारि जग चौमासा 

बहू अप से नाच दवाई सपगन्पूति ले राय 

झति अमत भरम दिंदोलवा है मेडु नह टइराय । 

डरत हो वि भृज्पि वो रासु जाइवराउ ! 


नम 


कट बइर गोडाड रिनिती समन इरि मुझ पष्प # इण अ० क० है? २१६ 
# एस झतेर दिदापक पूरछ जित देवी छित सड 5 
माया चियर गिवित्र दिमोइत विएला इक कोट ॥ तमरेव, स० बा? स० ना# ३; पृ० ३१ 


४ वेहिं बुर बसा भरत विन राय । प्रचरोक तिनि चयक राय । 
र्पाविजासु राए अतुरा मै त्ञाव बसन िसि जन बइ़भाया बे गण सयो० का5 इख ४ 


माँयां ७३ 


बिनीत एवं सल्लज्ज रहना चाहिए।? मावा तवा जीव दोनो दी ब्रह्म से उद्भूत हुए है । अस्तु 
जीव और माया में भाई-वहत का सम्बन्ध भी मात्य है । क्यीर ने साया को भभिनी के 
रूप में भी दखा है । यदि कोई बहन चाहे दि वह अपने सहोदर का अपने नेत जटाक्षों से 
आकपित कर ले तो यह पूर्णर्पेण अस्वाभाविक और अनंतिक है । इसरे क्षतिरिफत बहिन 
का दुराचारिणी होना किसी भी भाई के लिए उसके हप वा विषय न हागा। इन्ही दोनो 
कारणा से कबीर माया के लुभावने कटाक्ष-जाल को विधय के समान हेय, त्याज्य तथा घातक 
समभते है 

दरिया साहब की माया-विषयक धारणा एक पिश्ेषत्षा रखती है । उनके अनुसार 
माया दाब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं परन्तु माया के वास्तविक स्वरुप की पह्चात 
हिस्ती को नहीं है । केवल प्रस्मात्मा के नाम के साथ जो हुछ है उसके भ्रतिरिक्त शेय सन 
माया है ।? तुलसीदास ने माया को जीव कौर ब्रह्म के बीच स्थित बताते हुए उप्मां के 
द्वारा स्पष्ठ किया है 

आगे रामलसन घुनि पायें । तापस बेस ज्िरातत काछें । 
डउभय बीच सिथ सोददति केसे । अ्रह्म जीय विच माया जेखे ॥ 
तु० रा० अयो० का० १२२०१ 

अब तर हमने माया ने विभिन्‍न रूपा तथा भर्था को देसा | हिन्दी साहित्य मं 
माया शब्द धन या सम्पत्ति वे अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है भौर यह इस साहित्य वी व्यक्तिगत 
मान्यता है। सस्देत तथा परालि-साहित्य में माया शब्द इस अर्थ में वही भी नहीं आया। 
धन-सम्पत्ति से सम्बन्धित अनुराग, आमक्ति के अर्थ में भी माया यत्र तब आई है 

थादि समय चेता नहीं, अत समय अपियार । 
मध्य समय माया रते, प्राक्ड लिये गेवार ॥ 
स॒० बा० रा० भा० १, ए० १८६ 

इन पत्तियों में माया झब्द आमक्ति के भ्र्थ मे ही व्यवहृत हुग्रा है ।* माया देखने म॑ 
अत्यन्त विक्ट है और वह शरोर का साथ नही देती | शरीर नप्ट हो जाता है और वह 
यही छूट जाती हैं। इस प्रसंग म माया, घन, सम्पत्ति, सासारिक ऐबश्वर्य वी प्रतीक है । 


२. इमसे बनि लागे तू माया । 
भोरे से फिर बहुत होययो सुनि पैदँ खघुराया। 
तर है विते लाज वर अतको द्वार हाथ वी काही । 
जनते ठेरों जोर न लदिदे रकपाल अविनासी । 


बहै मलूवा चुप करू उगनी औगुन राघु दुरा । मदूकदास, म० वा० स॒० भा० २; पृ० १०६ 
२. तुम घरि जादु हमारी कहना । विप ठग तुम्दारे नैना । कण ग्रर, पृ० १६० 
३. माया सादा सर बे चौन्दे ना कोय । 

जन देरिया निद्र नाम बिन सवदों माया होय ॥! दरिया मार॒० ५०, पृ० ४१ 


3० माया हिहड देफया काया सग न जार। 
कत्तम पिंदरे बावरे अज्रावर ल्‍यो लता दादू, सं० बा० स० मा० २, एक हह 


जे भहिय्ाव्य से रहस्पवोद 


दाद ने माया का अस्तित्व मनुष्य वी जीवितावस्था तक ही माना है । प्राणाल्त हो जाने पर 
त्तथा परमात्मा वा ज्ञान हो जाते पर माया से बोई सम्बन्ध नहीं रह जाता-रपष्ठ हो है वि 
मत तथा भत्ते वे लिए सासारित्र विभूनि क! कोई मूल्य नही सह जाता +! बदौर वी दृष्टि 
से माया ऐसी पत्ता है डो घुडित तथा नरत्र दोवो वो देने से समर्थ है। इसका सरदुपबोग 
बरते रहने से--पाने-्सरवने से--यह मुक्ति वी दात़ी है परम्तु सचय बारने से नरप पी 
देने छाली है १ यह पर भी माया शब्द दब्य या घत वे लिए ही आया है । 

घालापन सब सेल गेंताया तरुन भयो जब रूप घना । 

इद्ध भया जय थालस उपम्धो साया मोद भयो मगनां ॥ 


उप्क्त पक्तिया मे माया शब्द धन, सम्पत्ति पुत्र-जसत्त आदि यथा य्योगव प्रतोतत 
होता है। इद्धावस्‍्था वे” उपरान्त जीवन पा अत हो जाने पर जब शरीर ही जीव बा अपना 
नही होता ती पाया-दारा, सुत, वित्त आदि ही जीव ने विस्त ध्त्रार अपने बने रह सबते 
हैं ।? दर्तीलिए सुन्दरदास ने माया मोह सातारिए विपयासक्ति त्यागरर परमात्मा वा स्मरण 
बारे वा उपदेश दिया है ।४ डगजीवन साहिव वे द्वारा भी माया शब्द वा गही अ्य ग्रहीत 
हुआ है ४ 

आलोच्य वविय ने जीय तथा ब्रह्म वी पग्रभिन्‍नता या दिदसेन वराया है । जीव 
बद्म ही है! अपने शो भूल जाने ने बारण ही उसरी तथा बहा पो प्रथवता प्रतीत होती 
है ! जौव और ब्रह्म वे प्रथरत्व दा वारण और बुछ न होरर जोब वो आत्मविस्शति 
अर्थात्‌ भज्ञात गांत है । श्दान बाच वे वन्ष में अपना प्रतिबिय देखर और उसको अपना 
अतिद्वद्दी जन्‍्य श्वान समभरर, ईर्प्याबश भौक भोंव बर प्राण दे देता है। सिह पृप-जल 
में अपने ही प्रतिविम्व यो देससर उसे दूसरा सिह समझगर अपने अहकार पर आपाते वा 
अनुभव करता है भौर रुएं मे श्ृद वर जीवन वा अत बर देता है। सदमत्त हाथी स्वच्च 
स्फ्टिव-शिता में अपने प्रतिविग्ब पर ही प्रोधवप्न प्रहार करता है और इस श्रव्ार ज़पने ही 
अन्ञान वे कारण दौसों को तोड बैठता है। बन्दर जिद्धा-रम वे वरुण एप मुट्ठी अन्त के 
प्रतोभन में फेंसवर स्वय ही अपने वरपन वो वारण होता है । चाहते भषया ते चाहते हुए 
भो उस्ते उदर-पूति वे लिए आत्म सम्मात सोकर घर-घर नाच दिसाते हुए भीष्त माँगनी 








२. जर लग पाया तव लूग भाया रे निरन्तर ऋवभूराया। 


भमर गम पद इैदु ढ बाप छाया माया रहे उदास 0 दादू, भा? २ पूए (७० 
» बोर साया रूपड्ी दो पल की दातार ॥ 

खत फचत मुक्ति दे सचत नर दुचर चबोर, स० बा० छ० भाग 3 ६० ४७ 
३ दावा घपना है नहीं मात्रा कहें से हो ये । 

अपने कमल में ध्यान रस इने दोनों को स्तोय ॥ गरीवशस, स० बा स॒० भा? है; ६१ रे०र 
४, सुन्दर मजिये राम थो तहिये माया ोद । 

प्रगस के परसे बिना न दिन छौते लोद # हुन्दरदास, सं बा० सुं० भा? है, पृ० इश्८ 


४० सत्तनाद शुई जीपरा भौ€ दृदा दरि जान । 
गश तरि नहें भूत्स! समुझि एदिला छान । जगजाउनसादिक, स ० ढ्ाए स० भो० १+ ६० ११६ 


भावी ७३ 


यड़ती है । तोते के बधन का कारण कोई बाहरी उपकरण नही होता ह्वय अपनी चचुस 
हैं अपने वे पनन्‍्पयाज्ष को पत्रडता है। इसी प्रकार मनुष्य को माया के वधन मे डालने 
बाला कोई अय नही है। स्वय उसको हृदयस्थ दुर्बत्तियाँ ईर्ष्या श्रटकार क्रोध तृप्णा 
आदि उसको फंसाये हुए है ।' अस्तु हमने देखा कि मनुष्य अज्ञानवश ईर्ष्यो, ऋौध आदि 
माया के भगों द्वारा बद्ध है । 
मनुष्य को अपने मे आसक्त कर उसकी आत्मविस्थति वा कारण बनने वाले माया 
के यह अग एक नही अनेक हैं। ये इतने असीस और प्रवन हैं वि इनसे शिंव और चतु रानन 
भी भयभीत रहते है अम जीव्र की गणना ही क्या । रामरत रायार माया के इस अवणनीय 
सैयदल से व्याप्त है. काम क्रोध लोभ मोह मद दम्भ कृपट परासण्ड आई माया के 
प्रधान गण हैं । विश्व मे मोह कस प्राणी को विवेव शू ये नहीं बना देता वास किसको 
भआतुर नहीं कर देता तृप्णा के वश होकर कौन बावला नही हो जाता क्रोध से किसका हृदय 
शातापित नही होता ? ज्ञाती तपस्बी बोर कबि विद्वान गुणवान ऐसा कौन है जिसकी लोभ 
के कारण विडम्बना न हुई हो । लक्ष्मी वे मद से रिगकों गव नहीं होता और प्रभुता 
पाकर कौन मद रहित रहता है शयनयनी के सौदय स कौन आवर्षित नहीं हांता । सत्व, 
रज, तम गुणा के सानिपात से कोई नहीं बचता अथवा या भी बह सकते है हि अपने गुणा 
के कारण गात्मश्साघा के सम्निपात से कौत बरहोश नहीं हो जाता । सम्मात का मंद का 
कोई त्यागता नही यौवन के बामज्वर से सभी पीडित होते है ममता ब वश हाकर विसी 
को अपने ग्रश अपयक्ञ का ध्यान नही रह जाता । मत्यर वे कारण सभी कजवित होते है । 
शोक से सभी या हृदय कम्पित हो जाता है स्मार में कोई भी मलुष्य चिता रहित नहीं तथा 
यहाँ ऐसा कौन है जो माया के इन उपकरणा मे ग्रसित से हो । शरीर रुपी वाष्ट को सनोरय 
हूपी कीट जयरित बर देता है . घुत बिच और लोकयणा हिसी की बुद्धि को भी सत्रिन 
ब्रने 6 नहीं छोडती ।* इसी ऐपणा त्रय वा प्रतिरूप (7०0॥/९८एश६) हम लिबिड़ो 


१ अपनी झाप ही डिसरो । 
जैसे भोनद्दा काच मदिर में मरमत सूक्षि मरो। 
जो सैदरि बिपु निसि दृष-जल प्रतिगा देखि परो। 
ेसेहिं मल्गज फटिक शिला पर दसननि भानि भरो। 
महबर सुड्ी खाद ना विसरे घर प्रा नटत फ़िरो ॥ 
बह बेबीर ललनो के सुबना तोदि वाने पररों ॥ ह० प० ब० पु० ३४४ 
२ कुल लिपटनोए कही दम सएँ / को जि कु आइए ग्रेकाएँ ० 
नारद सिर्र बिरंचि सनयादि। ते मुनि नायर आतसत्रादों। 
मोह न अर शी ए पेदि केहा । वो ज्ण काम एचार न तही। 
सृस्नां केदि न को | बौराहा । वेदिकर दट्य ओोय नहिं दादा । 
ग्यनो तापम सर बति बोबि३ सुण आगर | 
केद्दि के लोभ पिदंवना कान्ह न एडि ससार के 
बम बक मे बप्द ऐड प्रमुता कधिर न वादि । 
गूगलोचनि के नथन सर को भस लाग न जादि # 





७६ सहिकाब्य मैं रहस्ययाद 


सिद्धान्त मे योन (9०७) वी दीन अवस्थाजी 5चेन्रेत्छाएपेएप्पणा, अलेनिपिक्तता- 
फएजधणा तथा 58#०5एाकआठा (आत्म पुनर्जेनन, आत्मसरक्षप, बात्म बमिव्यक्ति) 
मे प्राप्त टोवा है। यही दृत्तियाँ मनुष्य को जीवन के विविपष मार्गों मे प्ररत बराने वाती 
होती हैँ। चुलसीदास ने माया के अगर तम, मोह झादि को चोर दब बटमार कहा है | उतरा 
सत हृदय परमात्मा का पवित्र निवास रथात है जिसमे बहुत से चोरो ने मावर घड्झा जमा 
लिया है। वे इतने प्रवल व क्र है कि अनुनय-पिनय से भी नहीं पीजते हैं। इत तम, 
मोह, लोग, अहंकार-मद, कोष आदि चोरों ने जपने शद्मु दुद्धि को भी हत कर दिया । छीव 
को एवाकी जानकर वे उसय्रा सर्दन करते हैं औौर उन थनेत्तो वे सामने एक दी पुकार सिसी 
वो सुनाई नहीं ५डतो । भागने पर भी तो इन दस्तरों से पोद्दा नहीं छुटता । सुतसोद्यस्त वो 
सबसे वडी विल्ता यह है कि माया के इन ग्रुणों से उनका हुदय जो भगवान का परम धाम 
है कहीं जम न कर लिया जाथ और इस प्रकार प्रभु भी जपयश्ी हो ।' 


मोह, वास, तोध, लोभ, समता जादि साया के उपतरघों को तुथसो ने मावस्त-रोगों 
के रूप मे चित्रित क्या है । ये विविध प्रकार से मनुष्य को कष्ट देते हें । इनमे से मोह तो 
सब व्याधिया वा मूल है । वास, तोध और लाभ बात, पिच तथा वफ़ रुप हैं। इनग्रे से 
किसी एवं वी भी दद्धि वष्टवर होती हो है परन्तु यदि तीना वी ही हृद्धि हो जाय तब तो 
सम्निपात ज्वर कोसी घातरता उपस्थित हो जाती है । विपयो बी अदस्य अभिवाषात्पी 
नाना प्रबार के घूल इतने जगणित एव दुरई्वोष है वि उसका जानना तथा सनामगरघ वरना 
भी सहज नहीं हैं। ममता को दाद, ईपप्या को खुजली, द्वेप को यश्मा, दुप्टता एवं मन की 
कूटिलता वो नुष्ठ, थहरार सो दुजद टमसआ (एक रोग-विशेप) दभ, कपट, मदमात वो 
गुन हत सस्पपात नहिं बेड । कोड ने मन स|द तजेउ सिदेदो । 
जोज़ग ज्य्‌ पे हि नई ब कार समता उह्ि कर ञस ने नमावा 
मसर काहि लक न ला। झाहि न सोक सत्रीर डोचावा! 
जिला साबित को मनहिं साथा । को जग जाहि न स्वापा माया । 
बड मनोर॒ध दारू खरौरा। जेहि न लाग घुन को भ्रस धीग । 
सत्र वित लोच; ईंसना त'नो । के हि के मति इन छत न मलाना 4 
बआइ सब माया बर परिदारा | प्रदद अमित बे बरले पारा ६ 
मिव अतुरानन जाई डेरादी । झपर नाव बेदि लेखे माही । 
ज्योप रहे समाएं मंद माश वर्क प्रचेद $ 
सेनापति दागादि मट दम कपर पाखण्ड ॥ नु० ग० उ० बा० ७३ (को 
मम द्ववय भवन प्रनु तोता । ल्‍४ बसे भाव बहु चोरा । 
अति किन कर्रद् बरजोग । मान नि ज्निय निहोरा 
तन मोद लोभ झहंझार । मई छोष बोष रिपरमारा । 
आति मरहि "प्र साग । सर्देदि सोदि जाने ऋनाशा । 
मैं एक अमित बरशण | कोर मुनै न घोर पुकाग। 
बपगेई लि लाव उरारा । रपुदापक कार संखाग । 
बह नुतसिदास मुनु शगा। लू"दि ससकर तब धन्य । 
विलय यद माँदि भगाशा । अपव्स न होह नुस्दरा । नुतसो, स० वा० सं० मे २, ऐश ८६ 


८ 


माया कक 


नहरुआ, तृष्णा को उदर-ठरद्धि (जलोदर), ऐपणानय (सत, वित लोवपणा) को तिजारी, 
मत्मर, अविवेक को अनेक प्रकार के ज्वर तथा हें विषाद वो ग्रह प्रदत्त कप्ट कहा गया 
है। किसी एक रोग विशेष से पीडित होकर तो मनुष्य की रुत्यु हो ही जाती है फिर जो 
इस प्रकार के अनन्त असाध्य रोगो से निरन्तर पोडित रहे बह भला समाधि की आनन्दमयी 
ग्थिति को किस प्रकार प्राप्त वर सकता है ।? 


तुलसी हारा वर्णित अनेक मावस रोगा से से काम क्रोष लोभ ये तीन भव्यस्त 
प्रवल दुष्ट है जो परम ज्ञानी मुनियों के शात पावन चित्त को भी क्षण भर म ही शुभित 
दर देते है ।* ससार म ऐसा वोई भी हृष्टियत नहीं होता जो इन तीया ऐ मुक्त हो । 
विरता ही ऐसा होता है जो मारी के ने क्टाक्षो द्वारा आविद्ध नही किया जाता क्ोषाग्ति 
से प्रज्वल्लित मिथ्याभिमात वी भरटठी मे जिम्रका सन दग्व नहीं हो बाता तथा मुट्ठी भर 
दाने के लिए मदारी के कृषि की भाँति लोभ के व्चीभूत होकर नाना प्रकार का नाच नाचता 
हुआ दर-दर भठकक्‍ता नहीं फिरता | इन तीनों से जो वच जाता है उस ही भगवान का 
सच्चा भत्त समझना चाहिए ।* नामदेव न विषया को बन कहा है ऐसा बन जहाँ पहुंच 
कर प्राणी विमेकशून्य होतर मतनाता हो जाता है । पानी मे रहने वाती भछलो अपने अत 
वी परवाह न करती हुई जिद्धा स्वाद के जिए वशी ग लगे हुए खाद्य के साथ ही लाहे को 
भी षा लेती है और शिकारी के हाथा मे पडबर अपनी झत्यु का कारण होती है। उसी 
प्रकार मनुष्य इन्द्रिय रस वे लिए कचन और कामिनी के मोह मे फंसकर आत्मव“घन का 
कारण होता है । मधुमक्षिका मधु का सप्रह करती हुई भी उसका उपभोग नहीं बर पाती । 
मधु विसो दूसरे के हारा अआद्रण कर लिया जाता है। मपुमण्सी वे हिस्से मथूम्र की 


१. घुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्‍्द ते दुस पार्वद संत लोगा । 
मोह सदल ब्यापिन्द कर मूला [ निन्‍्द ते पुनि उपबर्दिं बदु खुला 
काम बत बफ लोभ भपारा । क्रो४ फ्त्त नित छात्री बाया। 
प्राति करदि जो तीनिउ भा ॥ उपतर सन्यण्त दुपटाड़ । 
विपय मनोरश दुगगंस नाना | ले सत्र सूल नाम को जाना । 
प्मता दाई बड़ शर॒पार । हर१ विषार गरइ बहुतार । 
पर मुब देख़ि जरनि सोर छर | कुष्ट दुश्ता मन कुटिलर । 
अश्कार अति हुसद डमस्आा | दम कप? मद मान नेदस्आ। 
सस्ता छद्रइृ्धि अति भारी। त्रिविधि शधना तरुन तिजारा। 
जुग विषि हर मत्मर अविवेरा | दइ लगि बड्दी कुगोग अनेका। 
०ऊ स्पाणि बेस नर मरदि ए असापि बहु स्थापि। 
पीड़दि सतत जाव बेचुँ सो रिमि लदे समाप्रि 7 हु? रा०, उ० बा? १२१ (?) 
३ ठत तोनि भति प्रवल छल काम शोध झरू लोम | 
मुनि विशन सुपाम मन वरदि निमिषर मईं छोम ॥ घुदसीदास, स+ ब० स० भा० ३, पृ० ७४ 
३. मौद बमान संपान सुशान से नारि विलोवनि बान तें बाचे 
बो+कृशानु गुम'न-भवधर ज्यों जिनरे मन भाँच न औये। 
लोगसरै नट के कस है कप ज्यो जय में बहु लाच न नाचे । 
नीरे है साथ सरे तुलमी पै तेइ रघुबीर के सेवक साचे । नु० प्र०, पृ० १६० 


ष्च भक्तिकाण्य में रहस्पवाद 


कट्ठता भात्र ही पड़ती है। माया के सचय के लिए मनुष्य गत दिन अथस परिश्रम वरता 
हुथा भी उसके उपभोग स्व जलय ही रह जाता है।॥ इस सखार में सब बुद्ध क्षणित् है, जीद 
बे साथ वुछ भी नहीं जाता। सचित माया थर्थात्‌ घत वैभव सब इसी मत्यंलोंव में पड़ा 
रह जाता है ।* 
सप्तार म आवर मनुष्य माया जाय म ही फ़ेसा पद रहता है। काप और कोष ही 
जीव थे! परिधात हैं जो उसने यथाथ रूप को बावरित किये रहते है। विपय वी माला 
उसके वेण्ठ मे रहती है मोह के नूपुर से मु जित निन्‍्दा के कटु झब्दों को वह रसमय सम- 
भता है। आ्रातिमान भन प्रखावज वा काम देता हे तथा हमेशा अस्गत चांत चतता है। 
हुदय म॑ स्थित तृप्णा ताना प्रक्वार के ताव देवर नाद पघरती है। माया का फटा बॉपवर, 
सोभ वा तिलक लगादर मनुष्य अपन को सुसज्जित समझना हुआ देश और काल किसी वी 
भी परवाह न वरता हुंगा बरोडा प्रयार वी कतलाआ स युक्त तृत्य बरता हे। जबिया के 
दूर हाने पर ही इस मायिक नृत्य से मुक्ति मिल सक्ती है।* इसी प्रसंग मे मौरा वा कयन 
है कि मपुष्य का हृदय जब तक विरार रहित होकर निष्केचुप नहीं हो जाता, वह भक्ति 
साय का पथिद वतन में अथोग्य रहता है । कृ जिम वाह्याइम्बर विल्कुत ब्यव हैं। सिर धोरर 
छिलके लगा लन मात्र स दुछ नहीं होता $ मोह चाण्डात ने वास वुकुर को लाभ वी डोरी 
से बाघ रदसा है। जो हृदय मे रिसी का (भगवाव वा) जाग्मन नहीं होत देगा । इसके 
अतिरिक्त प्रोध कमाई भो हृदय मे रहता है फिर अता बगवान से मिचन बँमे हो। जा 
विपय है वे पाजची वियार मे सहश है भौर गनुष्य सईव इनकी क्षुपरा घानिति व उपररथ 
जुटाया परता है ओर राम वा नाम एवं बार भो नही लता । पुजारी तथा मदत आाईि 
देवता क स्थान पर अपनी पूजा बराबर फूल नहीं ममाने । हृदय में स्थित अभिमात 
टीन के कारण भगवत्‌ प्रेम जब वहाँ नहीं ठहरता । जो परमात्मा सबसे हृदय बी जानता है 
३ वाह रे विपया वन याव । भूल रे ठगमूरी झाव। 

जैसे मीन पानो में रहे । काल जाल दो सृषि नहि सदे । 

जिम्पा स्गश तालव लोह । देखे वसक बामिना मोइ। 

ज्यों मधमास! स॒बि श्रपार ! मधु लो हो मुस दोन्‍्दों दार | 

गर उच्च दो सने दोर | यत्ा गाध़ि हुई लेदि अदार | 

माया बाएन थम अति बरे | सो माया ले गा: घरै। 

अंवि सरै नोंद सममभे: मूड । धन धस्ते। तन दे गये धूत | 

बाम बोध तृष्णा भति नरे। साधु खाते कब नहिं करे ॥ नामदव, स॒० दा० स॒० मा० २, पृ० ३२ 
अब में नाच्यौ एव गोरा । 

जाम बोध वो पढहिरि चोलना वेरठ वितय छी माल | 

महामोद के नूपुर वाजा निंदा श्र रसाल 

अम-भोयो मन मंयो पयवज चचत भपगत चाल । 

तृष्णा नाइ बरति घर भातर, सना विधि दै तल ) 

मादा बो करि फटा बाच्दौ लोग तिबक दिदौ माल 

बोटित रला कादि दिस्पार चच यल सृधि नह काल । 

पर्स थी सते आपिया दूरि कसी नइलाल ॥ सृस्सायर ३१३, ९० ८१ 


्र 


माया छह 


उससे कपट नही चल सकता । मुख से माला के द्वारा जप करने से कोई लाभ नही यदि 
हृदय में हटि का नाम नहीं आठा । काम, क्रो, लोग, मोह, अभिमान आदि माया के अग 
भक्ति के भार्ग के बाधर पे गये है । इन्ही सबसे फंसे रहकर जीवन का पटाक्षेप हो जाता 
है । नातक को इसी कारण आत्मम्लानि होतो है कि उन्होने माया के मद भें अपना अपूल्य 
जन्म खो दिया और राम-भजन मे सलग्न न हो भके तथा मिथ्याभिमान को नही त्यागा ।* 


दाडू का कथन है क्रि अपराधी मन प्ररमात्मा या सतगुरु के उपदेशानुसार कार्य 
नहीं करता ) कारण कि वह साया-मोह में मदमस्त तथा कनक-कामिनी में अनुरक्त रहता 
है । काम, कोध, अहकार से युक्त विष्य-विकार ही उसे रुघते है। उसे काल एंव झत्यु की 
अन्तिम भयावह गति द्वेष्टियत नहीं होती और ये वह्‌ स्वय को ही जानने का प्रयत्त करता 
है ।? जो कुछ दिसलाई पडता है वह सव ग्रगजल की भाँति केवल मायाह्षत भ्रुम है। यह व्यथे 
ही अपनी चमक-दमक से मनुष्य को लुभाता है और इसी वाह्य तड़क-भइक के वशीभूत 
होकर मनुष्य इसे सत्य मान लेता है।* मलूकदास के अनुसार मायाक्ृत प्रभुता की प्राप्ति 
के लिए सभी निरन्तर प्रयत्न करते है परन्तु मदि परमात्मा की प्राप्ति के निए बे प्रथल- 
शील' हो जायें लो प्रभुता स्दय उनकी दागी हो जायगी।£ मलूकदास ने सोभ को सबसे बुरा 
कहा है। लोभ से व्यापार मे ताभ हो सकता है परन्तु साथना के मार्ग मे लोभ से दिन-दिन 
घाटा ही होता है। जब तक लोभ नही छूटता तव तक माया भी नही छूटती तथा माया 





३- यदि विधि भक्ति सैसे होय ! 
मन को मैल हियते न छूटी दिये तिलक सिर थोय । 
बम कूकर लोभ होरो बाषि मोदि चन्दाल । 
ऋष कमाई रहत घर में केसे मिले गोपाल । 
बिलार विषया लालची रे तद्दि मोजन देता। 
दीन दीन हे छुपागत से राम नाम न लेत । 
आपदि झाप (ुजाए केरे दूले भेंग न समात। 
अभिमान टीज्ा किये बहु कदु जेल कद ददरात । 
जो वेरे दिय भतर वी जाने तामो कृप्ट न बने । 
हिरदे हरि को सा ने आज शुसते सनिया गये । 
» माई मैं मन को मान ने त्यायों 
माया के मई जनम प्रिरायों राम मजन नहि छाग्यों # नानक, स० बा० म० भा० २, पृ० ५३ 
३. बाग्रा सन झपयाधी मेरा । क्या न माने तेरा । 
खाश भोद मह माता । बनक कामिनों रात ? 
काम कोप भइईकारा ! मारे विष विकादा 3 


हर 


काल परच नह यूफै । झरातम रापर नबूके ॥ दादू। भा० २, पृ० इ८ 
ड. यजु सर माया मिर्गेर्त्र झूठा खिल्रमिल होश । 
दादू चिलरक्ा देशि करि सति बरि जाय होश दादू- मा० १, १० ११६ 


३. प्रम॒ता दी को सत्र मरे अस्‌ को मरे ने कोय + 
जो कोर अगु को मरे तो प्रझुश दासी झोव # मधूददास, स० बा० सं० मा? २, ए० २०४ 


दल अक्तिकाब्य में रहस्यशाद 


वा वद्यवर्ती जीद सत्र भटवा करता है ॥* यद्यपि वोभ माया का ही (ए०जााफटा७) 
अग है परन्तु ऐमा प्रतीत होता है कि दादू ने लोभ के बुपरिणामों घो भन्तीन्‍्भाँति देखाथा 
और इसीलिए लोभ वो उन्होंने सर्वाधित्रा विहप्ट वहा है। माया दे अग्र हप॑ मोर शोर वी 
इवान गति है। हर और झोव से जनिम्नृत व्यक्ञित शवान के मौंकने वी भाँति आवेश में 
प्रताप करता है। सर्प अपने विपेले दाँतों से वाटरर मनुष्य ने जीचन वा अत वर देता है. 
उसी प्रवार सशय आदि माया के उपकरण मनुष्य के जीवन को विपाक्त और कटु बना देते 
है। राग-इंप आदि राजरोग हैं जो यम के वस्धन में बाँपने वाले हैं ।* इस प्रकार गढत्पो 
दारीर मे अगणित जुटेरे गहते टै--प्तत्व, रज, तम युक्त शरीर से सर्दत़ माया ममता आदि 
का ही विस्तार है ४ माया वो शक्तिशाली बमोम सेना वे सम्मुप्त छिसी का बोई उपाय 
नहों चलता सौर मन के राजत्व में भक्ति बुछ नहीं कर पाती ४ स्वप्नावस्था मे मनुष्य 
अपने शज्ञात थे पारण जाप्रत से लिन्‍न अस्य जगत्‌ वी सूृच्टि बर लेता है | यदि जाग्रतावस्पा 
के जगत्‌ को ज्ञान टप्टि से देखा जाय तो वह भी माया का ही कार्य है, वास्तविक नहीं ।९ 

माया का अस्तित्व दिखाने के लिए पलट्ट ने सकती पीसने वा एक रूपक उपस्थित 
क्या है। माया वी चक्त्रो चल रही है। शिसमे सारा ससार पिस रहा है। बोई लाख 
यह बरने पर भी बचता नजर नहीं आता । काम, तोघ, मद, लोभ, मोह यही इस चक्की 
के चतान दाले है। निगुण उस चकरी मे पिसने के लिए सभो वो ल्ातर डात देते हैं। 
कूबृद्धि ही उन पिसे हुए प्राणियों के चूर्ण शो करम के तवे पर सेकती है। तृप्णा बुतटा 
सजी वी भाँति जारर सबया घर घालती हे। इतना सब बुद्ध होने पर भी बाज ऐसा 
बली है जो सबके हृत्या पर पानी फ्रकर जपने एक ग्रास में ही सवका सफाया कर देता है। 
भाया नी चक्‍शी रे निरतार दिलाने वाला केवल भगवत्‌-भजन हो है।* 





१ सदये लालच था गते खोया । 
लालच तें वैपारी मिद्दी दिन दिन आते ोय 
जब तक जित वा लोभ न दूड़े तब लग तने न माया । 


पर घर द्वार फिरै माया के पूरा युरु नहिं पाया। मलूकदास, मा० २, पृ० २२६ 
२. हर्म से दै स्वान गति ससा सरप सएर ? 

राग देप बढ़ रोग हैं. तम के परे जवर । गरीबदास, स० ब० स॒० मा० १; १० १६२ 
३७ रहशन बोदि भनन है कादा गए माही 

ममता माया दिल्‍्तरी तिर्अै न तन माददी आ| गगददास, स॒० बाण स० मां? ३, प० १६० 
४- शाबी पौन पुरजना कुछ पार न पार । 

मन राश दे गत में क्या मपति बयवें 7 गरीपद्यस, स० बा० स० मां० ३, १० १६७ 
४. बोटि बग्स इक दिन लगे दान दृष्टि जो होप। 

दिसरि जगत ओर बने सदजों मुप्ने मोय ॥ सदजोवर, सू० बा० स० मा० ३, १० ६२ 


६ माया को चबर चड़े परसि गया ससार। 
परामि गया मसार बचै न लाख बचे / 
दोउ पट के दौच बोउ ना साजित जावे । 
बमम कोष मद सोम मोइ चक्ती वे पसनदारे 5 


षग 


मनुध्य की तृष्णा कभी दृष्त नहीं होती । कोई कृशकाय घसियाय जिंसको रोटियो के 
भी लाले हो यदि स्वर्ण पर्वत के समान विशाल धनसश्ि प्राप्त कर लेता है तो उसका घर तो 
उस अपार घने से भर जाता है परन्तु उसकी तृष्णा की पूर्ति नही होती । धन का अमाव अथवा 
आधिकय दोनों ही दु पष्रद होते हैं ॥ तृष्या की इसी अपरिमित स्थिति को देखकर तुलसी- 
दास को राम भक्ति ही एक सत्य मार्ग समझ पडता है ।१ 

सुन्दरदास भी तृष्णा को कभी न झान्त होने बाता मानते है । यदि किसी को 

दस स्पये प्राप्त हो जाते है तो उसे बीस प्राप्त करने की छा होती है, बीस प्राप्त हो जाने 
पर पचास, पचास हो जाने पर सौ सौं के वाद हजार फिर लाख बरोड, अरब, खरव 
भी उपलब्ध हो जाने पर समस्त घरती का राजा होने की इच्छा होती हे । घरती का राज्य 
भी उसे रातुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होना तथा रबर्ग और पाताव मे भी राज्य वरने 
की लालसा बतो रहतो है । तृष्णा का यहौ धर्म है कि एक चाह वी पूर्ति स अन्य चाहे उसी 
प्रकार उद्दीत्त होती हैं जिस प्रक्नार छत स अग्ि! तृप्णा केवल सतोए से शाम्त हो ध्क्ती 
है ।* सन्‍हा सा बीज अपने अन्दर विद्याल दक्ष का आकार छिपाये रहता है, उसी प्वार 
नगष्य प्रतीत होने बाधी चाह या तृष्णा के अन्दर ही सव मानस रोग समाये रहते हैं । तृप्णा 
ही अकुरित होकर और इृद्धि को प्राप्त होरर विषिष मानसिक विकारों का रूप धारण वर 
सेती है ।* 

प्रव, राज्य थादि भोगो के विपग भे ही आश्ा-तृष्णा की निद्धत्ति दुष्कर नही है वरस्‌ 
सन्‍्यास और योग के साथता भाग से भी तृष्या या आश्या उसी प्रकार सम्बद्ध है। एक 





लिरगुत्त ढारे मौक पयरि के सबे निकारे। 

दुर्मति बडी सदानि सानि के रोरी पोने । 

ब्रम तथा में थार लेंत्रे के सादित दोगे। 

तृष्णा बड़ी द्विनारि बार उने सब धर धाला। 

बाल बड़ो बरियार त्िया उन एक निवाला । 

पलद्र हरि के भजन विनु बोर न उतरे बार 

माय की चर्त्री चने पोसि गया ससार । पनटू। स॒० बा० स॒० आ० २, ६० २३६ 
कशगात ललात जो रोरिन को पर वत्त भरे स॒प्पा सरिया | 
पिन छोने के मेरू ते ढेर तद्दे मन तो मे मगो पर पे भरिया। 
लुलमी दुस दूनो दमा दुुड देधि क्यों मुप दारिद को बरिया। 
तन भष्म मो दास रघुपी को दराए्त्य दो द्वानि दवा बरिया। 


२ 


चुर झण्, ३० ३७४ 
२. जो दस बीस पवास भये सऊ होइ हजार नो लास मगी। 
कोरि अरस्व सास्द झसस्य, पृथ्वीदति होने बी चाइ बरेगे । 
खरे पाल वा राज क्री, दृष्णा अषिवां भति झाग लगैंगी। 
सुन्दर पक सन्‍तोर बिना सऊ, तेरा वो खूब बची ने भगैो ॥ सुन्दादास, सब्दाव्स० भा० २, इण्ह२३ 


३ बीज के माहि जो बुद्ध रिलार $ 
यो चाइ के मांहि सब रोग भारे ॥ बंबीर, स० व० स॒० मा० २, पु० २४ 


द्वर भक्त ग्य में रहस्यवार 


गृह-त्यागी जौ स्त्री पुद के स्नेह-धन को तोडकर द्यारौर में विभूति रमाता है, मूम्॒लाथार 
दर्षा, केपति हुए घोत और प्रचण्ड प्रोष्म में पचाग्नि के ताप वो सहर्ष सहव बरता है, रृक्ष 
के नीचे निवास बरते हुए गृह विहीन होकर क्षुपा वो भी सहता है, वस्त्रो का परित्याग 
करके कुझासन पर झोता है परन्तु खेद है कि ऐसे शृह-त्यागी विरायो जो भोजन, छादम ओर 
मिवास वी भी परवाह नहीं बरते, आशा से मुक्त नही हो पाते 0१ 


बन की हरियाली देखवर मृय मोह मे पड़बर इस प्रवार अधा हो जाता है कि 
निकटवर्ती काल व! फ्दा भी उस्ते नही दिखलाई पड़ता वह सारे बन भे फूला-फूला पूमता 
है परन्तु शिवारी उसरे सिर पर बमाग ताने घूत्त रहा है, इस ओर उसबा ध्यान नहीं 
जाता +' माया में आहत्त जीव ही यह भटदता हुआ मृ है । मत दसो दिल्लाओं मे दोडता 
है तथ। परमात्मा जो सत्यन्त समीष है उस्ते नही देसता । यह मन विपया वे वश्च है, प्राणी 
के वश नहीं । जिद्ठा स्वाद वी ओर दौडती है, इग्द्रियाँ अपने भोग्य निषयो वी ओर जाती 
है, भ्रवणो यो साय से प्रीति नही होती उन्हें आह्मशलाथा एवं चाटुआरी रचतों है, नेभों वो 
जहाँ पर भी रूप दिखाई पडता है वही दृष्टि जमा लेते हैं । वाम, क्रोध दभी कम नहीं 
प्रशता, लालचवश विप्यो वा रस मनुष्य पान क्या वरता है। अत मत में विषय विवारों 
वा बांध होने के कारण हरिं-रग अमृत को आ्राष्ति नहीं हो पाती ।२ 


विधयो को तुलसीदास मे परनारो बहा है । जीव तरण अवस्था में पहुँच वर विपयो 
में इतना अधिक विप्त हो जातर है कि उसे न तो यम यातता का भय रह जाता है और ते 
वियोग आदि दुखों को देशबर वह उनमें विरकत ही होना चाहता है । जीवन के प्रलोभतों 
की ममता मे वह सब बुछ भूल जाता है। बएद का सादेश आ जाता है परन्तु जड जीव 





१ गेह तज्यों पुनि नेह तज्यों पुनि छेह लगाई के देह सेगररी । 
मेप से सिर घतोत सदै तन धूप समय जु प्थागिनि वारो । 
भूस सद्दे राहि रूख हरे पर सुन्दद्यस एदे दुस भारी । 
दामन घाड़ि के कसत ऊार आसन मारि पे झात न मारो॥.. स्त% व'० स० भा? २, ए० ११३ 


न 


मोहयो य्ग दे जन भधा। सूलत नाहिं काए के फ्था । 

पृए्यो पिरत सरल ज्य माही । सिर साथे सर सभत नाई । 

उनमद मातो बन वे ठाठ । दाड्ि घल्यो सर बारह बाः। 

प्रध्यो ने भाने बने के चा?। दा, स्यार बधनों भार ह दादू, भा? २, ए० हैए 


फ्योंड॒रि मिले मो का दाम र॒सार । 

थहु जिएया मेरे बलि साईं 

यहु मन मेग दह दिसि भले । नियरे राम न देसन पावै। 

जिभ्यारवाद सर छायगे। इन्द्री मोग बियर बो जागे । 

अवणद साथ कदे नदि भाषे । नेन रूप तईं देखि सुमावे । 

बाम मोष बे नहि दी । तानच लागि दिये रस पीजे । 

दादू देसि मित्रे बसें शाई। विपे क्षिरर ससे मन माही । दाइू, भार ३२, ० ७ 


ग] 


साग्रा छ्रे 


सचेत नही होता ।' जो विषय सत जनो के द्वारा त्याग दिये गये है उनको मूढ़ जीव अपनातता 
है | यह बहुत ही त्याज्य तथा घृणित है ।* विपयो से आाकृष्ट श्राणी अपनी बुद्धि को विकाने 
नही रख पाता । विषयों से विमुख नही होता । अति दीन द्ोकर दायरा, सुन आदि में फंसा 
हुआ स्वयं अपने पैरो का वन्‍्धन बना रहता है ! वह नहीं जानता कि ससार का यह सब 
प्रसार स्वप्न की भाँति मिथ्या है। प्राणी अपने अज्ञानवश परमात्मा का स्मरण नही बरता 
जिसकी माया दासी है।* 
विपयो के अन्तर्गत कचन और वामिनी को भत्त कवियों ते निदृद्तम कहा है। 
कबीर के मंतानुमार कचन और कामिनी से उत्पत फल को देखने स ही विप चढ़ जाता 
है तथा उसके चखने से ही आत्मनाश्ञ हो जाता है ।* कतक् अर्थात्‌ धन शाम कापा का 
मूल है । परमात्मारूपी घतराशि को ए्याय कर मनुष्य इन पापों के सम्रह मं तल्लौन रहता 
है ।£ सप्तार मे सवंत्र वमक और कामिनी के ही विविध रूप दिखलाई पढ़ते हैं और इन 
सब में आसवत जीव सानो अपने घर के कृप--माया म डूब रहा है ।$ काल कामिनी 
और बनक का सम सर्वेथा त्याज्य है क्याकि ससार इनसे आशृध्ठ हाकर इस भाँति जलकर 
न्ठ हो रहा है जैसे दीपक की ज्योति से आक़्वित टोवर शलभ जल मरता है ।* तन, घन 
आदि मांगा के प्रप्तार को देखकर मनुष्य भूला हुआ है परवु यह स्व आजवल में ही अति 
शीन्न विनप्ठ हो जाने वाला है ।* कतक और कामिती का रुपए घारण कर मायाहप्री सर्पिणी 
१० विषया परनारि निसात्तेरनाई सु पाई पस्यो अनुरागदि रे । 
जम के पहक दु ख रेग वियोग विलोकत हू न विरा्गाद रे । 
ममता बस है सब भूलि गयो भयो भोर मद्दा भय भागद्िि रे । 


जठराश दिसा गयि बाल उग्यों झवहूँ जड़ नीत न जागढ्ि रे ॥ तु० ग्र०, पृ० १७३ 
२ जो विपया सतन सत्रि मूठ तादि लपरात 
ध्य नर टारत बमन बर स्वान खाद सो छा। || रहाम, पृ० ६ 


३. कियन सो भ्रति छुभान मति नादिन फेरो । 
दारा सुत भयो दीन पगद परो बेरी । 
नानक जन कद पुदारे सुपने ज्यों जग पसार । 


मिमरत नहि क्यों मुरार माया जाकी चेरी | नानक, सथ्वा० स॒० भा० २, ए० ५४ 
४ ४क़ बनेव अरु कामिनी विप फल लिया उपाय | 

देएत ई तें विप चर चाउत ही मरिजाब बवार, स० बा० स० भा ३, ९० ५६ 
४ हो पापन को सूल दे स्व रपया रोव ! 

साथू है संप्रइ करें हो हरि सा थोद !! कबीर, स॒० वा० सं० भा9 १५ ६० ५७ 
& गृड़ि रो रे बापुरे माया गृद्द के कूप । 

प्रोझो कनत्र अरू कामिनी न'ना विधि के रूप ( दाह, मा? १५ पृ९ हशह 
# हो जो मन में दल्पना सो सो वदिये वात | 

मुद्धर तू निदल्प हो दाड़ि कल्पना बाल | मुन्दरदास, सवार स० मा? हैं, पृ९ हर 
७. बाल केनंत्र अर कामिनी परिहरि इनता सया 

दादू सव जग जलि झुद्रा ज्यों दीकक स्योंति पतग। डाएू, मा? १, एस १२३ 


८. बुद् चेति रे कद्दि बया भाषा | 
एनर्मं रैदा फूलि दरि तै देसी मया 


। भाक्तिज्ाप्य में रहस्थदाद 


में सबको डसा हैं। इससे पिदेव ब्रह्मा, विध्ण महेय भी नटी बन उत्रे हैं ।* कतत और 
कामितों के सम्पर्क मे रहते दाला प्राणों माया हो जग्ति से दस्च हो जाता है ठोक उसे 
प्रवार जिस प्रतार रूईं से लपेरी जाग रई को जलाबर रास वर देतो है क* 


माया वे दो छपा वचन चौर वामितों में संत कवियों ने बामित्री को अधिक हैर 
दहराया है । वचग से प्राणों चाह विशों प्रदार दव भी जाय परस्त्रु श्ामिनों से बचना 
कसी प्रकार भी सभव नहीं। कानण यह है कि यौन (5८६) जोदन को सद्से प्रघान 
इत्ति है, दगे कोर्ट भी मवाविज्ञानवेत्ता बत्वोद्यार नहीं करेंग। वासदासना से मृकत्र स्त्री 
घुव प्र्माद जैसे भदत शिरोमफिया वी ज्तनी दे रूप में खबदा स्तुत्य है 7 छिर भी वदीर 
ने साधक वे विए स्त्री वा राग त्याज्य हो बताया है। यदि स्त्री खरे ग्वा्ें वी भी हो 
ओर स्वर्ण मे न होने बाजी नुएधि स भो युवव हो साप हो यह निज जननी भो हो, तो नी 
उसके निकट बैठता उचित नहीं ।४ इतना ही नहीं पतद्दास कय तो यहाँ तक बहना है वि 
अस्सी ४र्ष वी हृद्धा स्त्री भो विदयसनीय सही होतों। पुरुष दे जीबन बात में वह उसी 
रखने मास की शापिका बनी रहती हैं. तथा उमर्ी सत्यु के दाद उसके नन्‍्ववास दा बयरण 
होती है ॥* स्त्री बद्दि पुर्ष के समीप हो तो तीना गृधा वा नप्ठ कर दती है ! उसके दारघ 
पुरुष भत्ति, मुक्ति ध्यान एवं सात्मचान वे बाय म प्रविष्ठ नहो हो सवत्ता ।' यर है प्रो बे 
सानिष्य मान वा नुप्रभाव / 





भगवान भ विमुस्॒ वामी पुरुष स्त्री वा त्याय नहीं वर सकते। विरक्त, धीरमत्ति 
पुएप हो ऐसा बर सवते है परन्तु परम ज्ञानो वे मुनि भी शुगनयनी ने सुखचन्द्र बो देखकर 
विद्वव हो जाते है। दास्‍्तव मे परमात्मा वी सूतिमान माया ही नारी है जधवा विषप्णुमाया 
तू तिनि ताने तने धस मेश यूरय दावे मुचण । 
श्यक्ष कालि चर नाते देहा ऐसा मुन्दर बाप | दादू, भा? २, ९० २१६ 





६ माता सार्पाए राई डसे रबर आमिना होर | 

हहा दिप्णु महेरा लौ दाद बचे न बोर ॥। दाद, सा० २, ० १३१ 
२ माम्र वी कत थग न्यू इनके वामिणों लागे। 

बड़ थी केद्टि विधि राग्सिये रद तप्रे। झागे ।| कुण् बह पूछ इृए 


नारा निदा दिनि बरे सारी नर का रन ] 
नायी ये का होत हैं अब अब्लार सनाव । अत 


रण 


४ सद सोने ब) म॒उरी आये दान छुझ्स 

जो अनना है आापना तक न बैठे परत ॥! बद्दीर, स० दा० स० मा? २, एक भर 
४ झन्ठि बरस यो नयरे वो फल ना पच्चिव । 

तियत नित्रोने तच वो भुए नरक ले चाप पतटू, स० बा० स॒ण भा० १, १० २२३ 
इ नारि नसारै नये सुन भो नर दाम दोद | 

भक्ति सुझ्ति निव ध्यान में ऐदि ने सम्हे को ॥] ब्दग, स० दा० सब झा० ३; ए० भू 


सापां दर 


सखार से सती रूप में प्रकट है ।* तुलसीदास ने काम, क्रोध, लोम, मोह आदि मायाके 
अगा को अहितकर एवं कष्ठप्रद कहा है परन्तु उनके मत से स्ाक्षात्‌ मायारुपिणी नारी 
अत्यन्त दारुण एवं दुखद है। वेद, पुराण, सत सभी एक मत है कि माहरूपी वन को 
प्रफुल्लित करने वाली बसन्‍्त ऋतु नारी है । स्त्री प्रीप्म ऋतु वनकर जप, तप, नियमरूप्ी 
समस्त जवाशया का झोएण करती है। काम, ताध, मद मत्सर आदि दादुरों के लिए स्त्री 
हपप्रद वर्षा ऋतु की भाँति है । दुर्वामनाष्टपी कुमुद समूह के लिए नारी झरदू के समात 
संवथा सुखदायक है । घर्म जादि समस्त आचरण। रूपी पकजो पी हेमन्त की भाँति नाशक 
होती है । ममता भादि जवास नारीरूपी शिशिर को पाकर हो अक्ुरित होत हैं। पाप उलुक- 
समूह के लिए स्त्री घनघोर काली राजि के समान सुखदायक है। वुरद्धि बल, भील, सत्य 
रूपी मछलियों के लिए स्थी बशच्ची के समान सत्यु स्वरूप है । सतेप में यह बहा जा सकता 
है कि स्त्री समस्त अवगुणों की मूल, घूलप्रइ तथा सब दुखा की खान है ।* 


मलूक्दास ने तो नारी को ओर हृष्टियत करने तक का निपेव किया है क्योंकि वह 
सदेद नेत्र वठाक्षा से आपात किया करती है। भगवान्‌ का अवलम्ध तेवर ही कोई बिरला 
इसभ नाण पाता है ।* नारी का देखकर पुरुष को उसे नयत-वाण क प्रहार वा भय चाहे 
कम हो परन्तु स्वय अपनी प्रद्धति बे” कारण उसमें पतन का भप्र अवश्य है। सारा ससार 
सस्‍्तीरूपी मंद का सदन करने वाला है ४ मयूरी का दखकर मयूर हर्पोल्लास से पख फैला- 
कर नृत्य करने लगता है! इसी प्रकार मनुष्य त मादूम कितनी वार अपने झुंढ श्रागण मे 


१ पुरुष त्याग सके नारिदिं जे विरक्‍त मतिर्धर । 
न तु कामी विषयावस्त विमुस जो पद रउवीर ॥॥ 
साड मृनि ग्यान निधान सृगतयनी जि मुछ निरसि । 
पिकल होदि इरिजान झारि दिनु मादा प्रयट | हु० गण, 8० का० ११५ (६) 


३ काम ब्रोष लोभादि मद प्रवुन मोद के घारि । 
तिन मेंद प्रति दारन दुसद मापा रूपी सारि ॥| ४२ 

मनु मुनि कद पुरान श्रुति सता। भोद विपिन कदु नारि बसग्र। 
जप तप नेम जलाशय कारों। होइ अपम सापर३ उब नात। 
बाम प्ोप मंद्र मस॒र भेतरा। इलदि हर॒पपद वरपा पवा॥ 
दुवासना कुमुद समुद्राः । तिद बद सरद सद मुयदाह । 
घमे सकल सरतीरद शृदा। होश श्मि तितदि दइश सुत्र मददा। 
पुनि समता जबास बहुतार। पलुइइ भारि सितिर खसितु पाई। 
पाप उलुब निरर स॒यक्ारा। सारि लिविह् रतना अधियारी। 
सुधि बल साल सत्य सब माना । बनसी सन जि बढ़दिं अव'ना | 

अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सव दुस सानि । 


दोते बन्द निवास्न मुनि में यद जिय्र बानि ॥ सु० रा०, भर० ब9 ४४ 
३. नाठी नाएिं निदारियि ररे सै वर चोटर 
बोड एक इरिस्न ऊररे पार अद्य का चोट # मपूतरस, सर वा० स॒० मा० है, पृ० १०३ 


४ नी धपदी भमल वी भगनी सर ससार | मनुछदस, स० बा० स* मा? ३, ६० १०३ 


हट भक्तिकाब्य में रहृस्पवादं 


रुवी को देखकर हर्पोन्मत होइर नृत्य कर चुका है (९ नारी नाता प्रवार के देप घारण करके 
अपने मनोनुकूल पुष्टया को प्रहण वरती है योगिनी होकर योगी की, सर्विणी होशर शेषताय 
को, मक्तिमती होवर भक्त वो प्राप्त वरती है ।* इस सतताररूप्रोी सघत वन में भाद्ारूपी 
हस्तिनो के साथ मतवाला मूर्ख मन निर्भव विचरण व रता है तपा छावधान नही होता ।* 
कीट जिस प्रकार काप्ठ को खाकर उसे जर्जरित कर देता हैं तपा जग जिस भ्रवार लोहे 
जैसे कठोर पदार्थ को भी काठ देता है उप्ती प्रवार क्रम वे छारा मानव झरीर जीौर्ण होरर 
कही का नहीं रह जाता ।* 


स्त्री ही सवधा दोषी नहीं है ओर व वही वेवल पुरुष बी बेरिधों है। काम-वासता 
में स्त्री के लिए पुस्प का बही स्थान होता है जो पुरुष के लिए स्त्री का होता है। इसलिए 
पुरुष सत्रो का उतवा ही वैरी अथवा भहित+र है जितना स्त्री पुरष वी । बुछ भी हो दोनो 
का ही अन्त ग्॒रयु में होता है। यहाँ कसी को भी अद्तत्व प्राप्त नहीं ।* जत पहलटू ये 
सप्तार-पुरुष को सरदजा तथा नारी को छुरी वहा है। चाहे छुपी खरबूजे पर गिरे चाह खरदूजा 
छुरो पर, परिणाम दोना का एक हो होएा । तारो के सम्पर्य ते ससार बा--उसके प्राणियों 
का, पुरपो वा नाश अवश्यम्भावी है। यही नही नारी के नेत्र बाहर से न दिखाई पडते बाते 
बघनख के समान भयरर तथा घातक होते हैं १४ लोर ने सम्मुख रान्यासों दा वेष धारण 
करने वाले, जेटाजूट और विभूति से युक्त योगी भी स्त्री माया से अलग नहीं दिखताई 
पढते । गृहस्थ ने घम को पूरा करते हुए पुत्र को बगल में दवाये धूमते हैं और उस पर भी 
अपने को योगी बताते है ।* 


₹ मोद मोरी देखि करि नाने पस पसारि। 


यो दादू घर भागणे हम नामे के वाहि ॥॥ दाद, भा० १५ इ० १२७ 
२ नोपिए है जोरों गई सोपथि है वरि सेस । 

अगतणि द्वे भगता गंदे वरि करे नाना मेस ॥ दादू, भा० ३, ६० १२६ 
३ गन दस्ती माया दृस्तिनो सपने बन समसार । हा 

तामे निर्भय है रा दाद सुगंध ग्वाए थे दादू, मा० १, ए० हरा 
४ ज्यों पुन लागे कृठ हो लोदे लागे बाट। 

बाम विया घट जाह्रा दारू बारइ वाट दाढ़ू, भा? ३, ९० १२ 
४ नारी “रिणि पुस्ष वी पुरिषा कहें सारि। 

भति कान दून्यू झुए दाद देसि बिचारि/ दाइ, भा? १, ९१ १३२ 

नारि पुरप कोले मरा पुस्प मारिके साथ पा० द० 4०, १०९ १८२ 


६&- रमबूना ससर ई नागा चछूरे बैन । 
पलट पना सेर वा याँ सरी का नेन 2 पलटू, सण्वा० स० झा० १, पृ०् २२१ 
७. पनदू जय एणय मिर तन में लाये हाथ। 
४ « अत सिर इम जोगा क्रिया दावे बौ घनटू, स० वा० स० भा० ३, ए० र१३ 


भोया 2 


कवियों ने विधिध रूपको हथा उपभाओ द्वारा नारी के अतेव अवगुणो पर प्रकाश 
डाचा है परन्छु माँ घ्यात देने को एक बात यह है कि यह मवगुण बढ़ी है जो कि स्ताथक के 
भगवत्‌-प्राप्ति वे मार्ग भें किसी भ्रकार से बरापक प्रतीत होते हैं। यह दोष अथवा अवगुण 
स्त्री पुष्प के यौत सम्बन्ध के कारण ही हैंत कि किसी स्त्री या पुरुष के जातीय ग्रुण के 
कारण | पुरुष को जो वुफत स्त्री के सम्बन्ध से प्राप्त होता है वही कुफल पुरुष वे साथ से 
स्‍त्री भी प्राप्त करती है। दोवो में अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध है। काम-वासवा के सम्मप्य पे ही 
सन्तों द्वारा स्त्री की अवहेलना तथा निन्‍दा हुई है । 

आन का मनोविज्ञान यौन (5०८ के महत्व को तथा उसके तीन स्वस्यों के द्वारा 
तीन प्रकार की अभिव्यवितयों को भलीभांति स्वीकार करता है। समस्त ज्ञान-विज्ञान, जप- 
तप, भात्मशाक्षात्तार आदि यौत के उदयन (5४0072007) के द्वारा सभव होते हे 
तथा वही यौन-बासना विषय भोग के रूप में भो व्ययत होती है । प्रगिद्ध यौने शनोब॑ ज्ञानिक 
हैवलाव' एलिस ते धाप्रिक प्रहत्ति गौर योतर्शत्त को एक ही माना है । पर्याप्त विरीक्षण 
और अनुभव के द्वारा वे इस तिर्णय पर पहुंचे है दि अत्यन्त वामुक व्यक्ति किसी घटना 
अथवा परिवतंत विशेष से अत्यन्त घामिक हो जाते है| इसके विपरोत बत्यन्त धामगिक 
मचुध्यों का बहुल ही कामुक द्ोते भी देखा गया है। इसमे भन्‍्देह नही कि इन दोनों रूपों 
के मूल में कोई रहस्यात्मक शक्ति अवश्य है। फ्रायड ने तो सावभौम यौतवाद का भी 
समथंव किया है जिसे स्वरूप का अधिक स्पट्ट दर्शन हमे 'मानस' वे! बाम-दहन प्रसंग मे 
होता है। उस वातावरण में समस्त चेतन ही दुसुप-तारि भेद से एक दूसरे से आक्षप्ट नही 
हो गये थे वरन्‌ अनेतन भी बेवल त(म के लिए भेद से ही परह्पर के आकर्षण से सस्योहित 
हो गये थे ।" हिन्दी सत-कवियों ने यौत की इसी महत्ता वो रवीकार करते हुए इस दृत्ति 
के निर्वर उन्‍्तयन (म्रशिधाशहणा) पर ही बल दिया है और इसीजिए स्त्री-चुरप के 
बासवामय यौन सम्बन्ध को भगवत्न-प्राप्ति के मार्य मे सब से जदिल विध्त माना है। 

माया अपने क्टक अधवा परिवार के साय गमस्त सतार म व्याप्त है । इसने तव 
कौ अपने वर्शीभूव कर रफ्खा है तथा जो वास्तविक धन परमात्मा है उससे सखार को पृथक्‌ 
कर दिया है माया ने, जिसे कबीर ने रमेया की दुउहित कहा है समस्त शृष्टि में छूट मचा 
इबली है । इध्वीलोव' ही सदी, देवलोद तथा वॉगयोरा भो उसती छूद से नहीं बच सबे हैं ( 
वहाँ भी त्राहि-ताहि मची हुई है। नारद, शगी, पाराशर आदि मुनियों को भी उसने नहीं 
छोड तया बहा, विष्णु, महेश आदि मिदेर भी उससे छुटकारा ने था सरे। चित्रासी, 
योगेश्वर सया ज्ञानमार्गी भी माया ठगिनो से बछूते नहीं रहे | समेंया को दुलहिन परमात्मा 
को अर्धांगिनी साया मे वह धफ्ति है जिसने द्वारा ठगे जाने से कोई भी जीव सही यथा ।* 





१« जे सजीव जग भचए चर नाएि पुरुष भस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भए मकल बस काम ॥ 

२. रमैया की दुलडिति छूटा बजार 7 
सुखुर लूट नागपुर घूता दीन लोक मद हृद्गारत 
जद्गमा लूटे मद्देव छूटे नाएंद मुनि दे परी पद्ार । 


छ्द सक्तिकाब्य में रहस्ययार्ई 


भाया वा त्याग वरना बडा ही दुप्फर है। जो मनुष्य लौतिक सम्बन्धो को त्यागकर सन्यात्त 
ते लेते है वे घर छोटकर आश्रमदास वरते हैं, फिर उप्ते भो त्यागगर सर्वत्र भ्रमण करने 
सगते है, पुत्र के स्नेह को तिलासलि देगर घर से चले जाते हैं परन्तु वह स्थात रिक्त नहो 
रहता जौर उसी पूर्ति शिष्य से हो जातो है । इस प्रकार माया वहां भी पोद्दा नही छोडतो । 
माया नी स्थिति दक्ष पर लिपटो हुई लता वी भाँति है जो वहुत प्रयत्व करने पर भी हक्ष 
पे पृथव्‌ नहीं हो पाती । सनुष्य यदि प्रयत्न वरबे विसी श्रवार काम पर विजय भी प्राप्त 
कर लेता है तो घोष से नही वच पाता । क्रोध मी यदि विली प्रकार छूट जाय को लोभ 
बना ही रहता है तथा लोग से मुक्ति मित्नने पर भी भाव, बढ़ाई, शोभा आदि चोकपणा 
पौछा नही छोड़ती ।" 


विपयो के सम्मुख दुद्धि वी निवेलता स्पष्ट धृष्टिगोचर होती है । बुद्धि की कृषि वी 
विपय-एगों ने उजाड डाया है, रात दित वे अपने उपद्रव मे लगे हीं रहते हैं, भगाने 
पै भी नहीं भागते । यह्‌ विषय झग 'रवक्‌ प्रथक्‌ रख वे लोभो हैं तथा अपने-सपने ठग से 
उनका सेवन करते हैं । उम्र पर भी अभिमानी इतने हैं क्वि दिसी वी परवाह ही नही कण्ते 
बहुत घोग प्रयत्न करके हाट चुके हैं । इन विपय-शया से वुद्धि-ह पि को बचाने वाला गुर 
तमा राम नाम ही है ।९ ऐसा वौन ज्ञानी है जिसे भगवान्‌ की बलवती माया से मोह नहीं 
होता । भगयाव्‌ विष्यु का याहत ग्रहड नो कि भवत्रा में प्विरोमणि है उसे भी साया ने 
मोहित कर लिया तो साथारणजन वी वात ही क्या । और तो कया झक्र और ब्रह्मा रो भी 
माया मोहित वर लेती है वेचार प्राणी वो तो कोई गगना ही नहीं 4२ ससार में ऐसा कोई 





सिगा व) 'थयो करि डारी परशासर के उद्र विशार 
कनपूका चिदकामा लूट लूटे जोगेरर करत विचार । बण्अ०, १९० ६5 


३ भत्रपू माया तजौ न पाई | 
गिरद तमिके बस्तर बाज वस्त्र लेजि के फेरो | 
लड़ियां तमि के नेगा शोन्द्रा तट मति माया पेरों । 
कैसे बेल बाग में अच्मः माहि रचा भस्भार । 
छोरे छै वह छूटे नदी बोरिन करे उपाई ! 
बाप हे लें बोष न हाई कोष दने में लोग 
लोभ तने झद्दकार न जाई मान-बडद्ार-सोसा 8 ह० प्र० बृ०, प्‌० २१४ 


६, अतन बिन सुगनि खेत उतरे । 
डरे दरत नहीं निसि दामुर विश्रत नहीं बिदारे | 
अपने भपने रस के लोभा वरतव न्‍्यारे न्यारे | 
अति अधितान बेइव नईदें शाह बहुत लोग परविशझरे 
बुधि मेरी विश्व मुरू मेरा बिमुता] भर दुए एयबारे | बुक चरण, पृ०् रह६ 


३ प्रभु गाया बलवन्त गत्रा) ) जादि ने मोइ रत्न भ्स स्थान 
ब्याली मगर मिशेननि विशुदन परत्ि बर जाने ॥ 


भायो। मर 


उत्नन्न ही नहीं हुआ जो भगवान्‌ की अति ग्रचण्ड माया के वी मूत नहीं हुआ (* समस्त 
ब्रह्माण्ड का उत्पादनकर्ता ब्रह्मा अपने मत में माया की सर्जस्याप्रकता पर विचार-रत हैं। 
समार में ऐसा कोई नही है जो माया से व्याप्त न हो, कवि, कोंविद, ज्ञाता कोई भी 
उससे नहीं बच सका। जिन ब्रह्मा ने अखिल विश्व का सृजन किया है उन्हे भी माया न 
जाने कितनी वार मनचाहा नाच नचा चुकी है ।* यही नही माया ज्ञानिया के चित्त-चंतन्य 
का अपहरण करके उन्हे बलातू विमोहित कर ऐेती है। देवषि तारद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। उन्हें माया अनेक वार भ्रम मे डालकर नचा चुरी है।* जस्तु इसम ततिक भी सन्देह 
नही कि सुर, नर, मुनि, ज्ञानी सभी माया के आकर्षण में फंसे हुए हैं ४ 

भगवान्‌ की माया बडी ही प्रवल है । सुर, नर, मुनि सभी विषयों के वश है । ऐसा 
कोई हृष्टिगत नहीं होता जो नारी के नयत बाण से आहत न हुआ हो, घोर क्रोध से अभिभूत 
न हो तथा लोभ ने जिसके कणष्ठ को बाध न रखा हो । जो इन विपयो से मुक्त है उसे 
प्रमात्मरूप ही समझना चाहिए। यह गुण कसी साधन से प्राप्त नहीं होते, भगवान्‌ की 
छुपा से बिररो नो ही इनकी भ्राप्ति होती है ।! भगवागु वी भाया विषम भी है। वात, वर्म 
और गुणों से युवत्त सासारिक मार्ग पर अर्हनश अनन्त समय तक भटवते सुर असुर, नाग, 
नर, स्थावर, जगम सब इसी विधम माया के वशवर्ती हैं । इसमे निस्तार बेवल प्रभु के अनु- 
ग्रह से ही मिल सकता है ।* काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार आदि विषयों ने तीनो लोकों 


ताहि मोद माया नर पाँवर करदि गुमान ॥६२ (को 

सिब बिरचि कहुँ मोइर को है बपुरो आन | 

अ्रस गिर्य जानि मजदिं मुनि माथापति समगवान ॥॥ हु० रा०, ३० का० ६२ (एस) 
२. श्रति प्रचढ रघुपनि के माया । जेहि न मोद अस को ज्ग जाया |. तु० रा०, बा० क्रा० ३२७-४ 
३ मन मु करइ विचार विधाता | सायावस कवि कोदिद स्थाता | 

इरिसाया बर अमित अभात्रा । विपुल बार जेदि मोदि नचावा २ 

अग जेयमब जय मे उपयाता | सिदि झाचरर मोह सगवाया । हु रा०, २० सार ६० 
$ ब्योठुल गयर देवरिषरि पढ़ी | केदेसि जो ससय नित मन माटी । 

सुनि नारद लागि झति दाया ! सन्‌ संग प्रवव राम के माया २ 

जो स्पानिन्दर कर चित अपहरर् । बरिक्रार विमोइ मन बरई। 

जेदि बहुभार नचावा मोदी | सोर न्याप्री विद्ृशरति तोड़ी ॥३ 


इरिमाया बेल बरनेत्र पुनि पुनि परम सुजान। तु० रा०, उ० बा० ५६ 
४. मुर नर भुनि बोड नादि जेदि न मोह माया प्रदल । 
अस बिचारि मन माहि भन्रिन्र मदहामाया पतिदि ॥.१ मु० रा०्, ब० का० १४० 


४० भवतिसय प्रवल देव तब माया | छूटर सम करदु जो दाता ।? 

विपय वस्य सुर नर सुनि रवामो । मैं पविर पु कपि अति बामी ॥ 

जारि नयन सर जाई न लागा। घोर छोष तम निलि जो जाया ।२ 

लोस पास जेहिं गर न दथाया । स्रो नए सुर्द समान रघुराबा | 

यई युन सावन सं नई दर ! दुस्दरी कृपा बात बोर कोर ॥?₹ हु० रा०, कि० बा? २० 
६. तब रिप्म माश कस मुगमुर नाप नर अग बअ्य हरे ! 


० भातितसाध्य मैं रहस्वगद 


को जय कर लिया हैं। इनसे छुटकारा दिलाने वाले वेबत सगदान्‌ ही हैं।' देव, मानई 
ऋषि ऐसा कोई नही है जिसे प्रवत्त माया ने मोहित न जिया हो । यह विचार कर भमग्रशन्‌ 
का स्मरघ करना चाहिए क्योकि वे हो मायापति हैं 7 


अगवानू की साया बडी हो रहस्यमयी है, उसने कोई भी अद्धुता नहीं रह सता। 
मनुष्य को अरती उत्पत्ति, जन्म त्या झत्यु के विषय में झुछ भी ज्ञात नहीं जो दाई बह 
सम्पादित बरता है उसवा वास्तविक कर्ता वह नही है ! जो अपने क्‍यों वा अरोत्ता करते हैं, 
'जह' भाव रखते हैं, उन्हे निश्चित हो नरक-यातना मोगनी पडती है। वाह्तव से सब दो वर्ची 
तथा तियामिका भगवान्‌ यो रहस्यमयी महामाया हो है ।* 

मपूकदास ने माया को काली नागिती कहा है जिसने सार मे छोटे-वडे सभी की 
इसा है । इस्द, ब्रह्म, नारद, व्यास सभी इसके द्वारा ग्रसित हो चुे है ! भगवान्‌ झबर भी 
इससे नहीं बच सके । कस, झिशुपाल, रावण जैंमे बभिपति तथा महारयी भी इसमे मुक्त नहीं 
रह सरे'। दस मस्तयों के अपंण से बडी साथता तथा तपस्था से रावध को जिस लगा वी 
प्राप्ति हुई थी वह क्षण भर मे नप्ट भ्रष्ट हो गई। सर्प का विष उतारने वाले, माया प्र 
मुक्त दिलाने वाले बड़े-बड़े महात्माओं तया ग्रोरख जैसे स्लिद्धा वो भी माया ने अपने आर- 
पंो से एथक्‌ नही रहने दिया । बढ़े बड़े श्रवीरों को जिनरे जगत्‌ को कुझ आशा पी इसते 
इस लिया ४ जो 'जडमूल' से त्यागी परम विरागी कह्टे जाते है, साया उन्हें भी नहीं 


भव पय सरमत झमित दिवस निसे काल करमे शुननि मरे । 
ले साथ करे काना विनोके विड़िषि दुख ते निर्वहे । नु० रा०, उ० का० १२ (ग) २ 


३ वो न ओप निरदष्यों, वासवस केडि नहि कच्न्ों! 
बो न लोभ ३ प्न्द बावि ब्रासन करिदानदों। 
छौन हृदय नहिं लाय कठिन भति नाहि नयन सर ह 
लोचन लुत ला अभ भरे आ पा छोन नर! 
सुस्जाग-लोक सहिमटल६ का जु मोह क'नहों बय न 


बह नुलख्द्धास सो उबर जेहि राख राम राजिव नदन ।११७ हुई प्र०, ए० १६० 
२. मुर नर मुनि कोउ नाई जेदि न मोद्द माया गवन | 

अस विच्वारि मन मार्दि मजिय गद्य भाया परिंहि ॥२७६ चुत गरण, पृण् रथ४ 
3. छाथ्रो भा अपनो करती हाही। * 


जो करनी वा बर भरोसा ते उनके पर जाईी। 

ना जानू थो बढीँ भुय्रे थे ना जादू बह आदे । 

ना डानूँ' हरि एम बसेरा कोने भोति इनाये। 

मद्र। वश्धित यद् एरि वो माया या ते कोन बचाने ३ मचूकदास, भाए २, ४० १६ 
४० भाया बाजी नागिना डिन डमिया सर समार हो। 

इन्द टला हूछ्ा टसा डसिया मारद व्यास! 

बाय बाव रवि को टस। मिन यरि एड बैडे पास हो! 

कप इसा सिसगत्र डसा उनशाइनडट सिया जाव। 


मौयां ॥ 


छोडती ।* इस रहस्यमयी माया के विषय मे एक और विद्येप बात है। यही माया जो हुए, 
नर, मुनि, त्रिदेग सत्र पर नियमन एवं शासत करती है वह स्राघु के पय तल गत घूलि की 
भाँति रहती है 

माया के असीम वल को देखकर मनुष्य अहकाखश्ञ अधा हो जाता है तथा यह नहीं 
सोचता कि परमात्मा के सम्मुख उप्तकी क्या ग्रति होगी ।? इस ब्ायारपी डाकिती ने कितनो 
का ही भक्षण किया है। जो इसके साथ गये वे पुध लोट कर नही आये, समूल नष्ठ हो 
गये । यह माया मन को उसी प्रकार विगाड देती है जिस प्रकार काजी दूध को विगाड 
देती है ४ ऐसा कोई नही दिखाई पडता जो माया से विशडे हुए मन को ठीक करदे | माया 
ने चौरासी लक्ष योतियों मे भी जीव को भभात्रित करना नदहों छोडा परन्तु जौ जन पर* 
माल्या में अनुरकत हैं उनका वह बुछ नहीं विगाद सकती क्योंकि भगवान्‌ सायापति हैं।९ 
माया के रस मे मस्त होकर सांश ससार परमात्मा को भूल गया है। विपयो के रस को 
सत्य समर उसी में सब अनुरकत हो रहे है।” माया से आकान्ते भ्न अपना स्वतत्न अस्तित्व 
नहीं रख पाता । वह सदैव काम, त्रोब, लोग, मोह मद विक्षरों का वशवर्ती रहता है । 
हे द्िकार _मस के वश में नही रहे । इसी कारण मातव-मने ढढें? हुए कौर पडा हा 
साझआाज्य ही देखता है और इनसे शाण के लिए बह जहाँ भी शरण बेता है, उसे सतापा का 
ही सासवा करता पडता है ।* 

दस सिर दे लका मिली सो दिन में दर बहाव हो | 

बढ़े बड़े गारड़ डे कोउ इक कि ने राव । 

बच्च देश गोरख दत्ता जा का ऋगम विचाह दो । 


चुनि घुनि प्राये सर॒मा जाह्ीकरे जग आप । मलूकदास, मा? २, पृ० ६ 
१ शोर करे जक़ सूलदि ल्थागी तिन्रा दा4 लगाने । मलूबदास, भा० २, ए० १६ 
२ सर नर मुनियर वि किये झद्रा बिपणु मदेस। 

सकल लोक के सिए सद्य सातू के पय देठ (७ दादू स० दा? स० भा० २, ९० ६० 
३. मारा का वल देसि करि भर या झति अहकार । 

अप भया सूभेः नहीं बा बरि है सिरजनदार ॥१६ डाइू) भा० १५ ए९ ११७ 
४ माया के सेंगि जे गये ते वहुरि त आये । 

दादू माया दक्णी इन केदे खये ॥२५ दाद, मा० ३५ १० १३१९ 
४ मापा सौ मत बीयच्य उयं जौजीररि दूध ! 

है कोई ससाए में मन करि देवे सूध ॥|२२ दाईू, मा० १, ए० १३६ 
& माया स॒द गइले किये चौगमी लख नींव । 

ताबा चेरी क्या वर जे रेंगग्रे पल ॥१०१ दादू, मा० 9 ९० ११४ 


७ बाढू तेरा भरग न जाना रे. खब सये दीवाता रे । 

माया के रस राठे माते, जगत मुचाना रे! 

को कह को बह न मे भग्रे भवाना रे ! 

माया मोदे मुद्दित मगन खानऊानों रे | 

दिपिया रस असम परस साच टाना रे ॥१०६ दाद; मा० २, ए० ४५ 
८. मन पा्ों के बसि परा मन के वि नद्द पंच] 

जित देख नित दो हणि. बिठ भादु लित झाँवि | ब० ०, पू० ६७ 


६३२ भक्तिझाच्य में रहस्पदाद 


मायारित मनुष्य के सलौदिक कार्यों गी जोर सेव करते हुए दृतवदास का रयव 
है कि “माया मे रात दित सेट मन व्यादुल रहता हूँ लघा हरि स्मरण बरने वी सुध हो 
नही रहती | में परमात्मा से स्लेट्यूव जोडना चाहता हूं परन्तु. माया उच्च तोड देवी है तथा 
जब मैं उत्तके हुए सूत को सुलम्हाने का प्रयत्व करता हूँ तब वह उसे भोर नी उलना देशी 
है | हमारे वित्त दो सत्य के सम्मुख नहों छहरने देती, इघर-उधर अग्राया बरतो हे । इस 
प्रकार नाचततेननाचते मैं यक्त गया हूँ, जब वेबव तुम्हारी कृपा से ही मुक्ति लाभ हो सत्ता 
है ।”! गरीबदांस का विचार यह श्रतोत होता है कि साधना मार्ग से पतित बराने वाली 
कया सम्पूर्ण दोपो पी उत्तरदायी साया ही है । नारद जंसे ज्ञानी मत भाषा वे कारण पव- 
भ्रष्ट हुए तथा शी जौर पाराशर जैसे विरागी मी गूही बने ।* मनुष्य साया वी विपयरपी 
मिठाई में पगा हुआ है गया काम, ओष थारे मे पूर्णतया रत है। मनुष्य ही नहीं देव, नर, 
मुनि, गधर्व सभी माया वो मिठाई का थाड़ा-थोडा जास्दाइत करते है ॥ इसीलिए सती 
जिविध ताप ने फन्दे मे बंधे हुए हैं ओर अयने सब्निदट भी बाय को देखते में जसम्य॑ 
रहते हैं ।* 
पलट ने माया वो एर बडो ठगिनो वे रुप म देखा है गो हर समय रात दिये सब 
को प्रवचित क्या करती है । अपार घन का सवय करने वाला व्यक्ति भी यहां ले खात्यो 
हाथ हो जाता है तथा राजा और रक़ सभी समान स्प ये ही निईंस्त्र होकर परचोक यमन 
करते हैं । भाया का जपनत्व केवल प्रवचता है।* इस प्रकार अपार वलणालिती कछित 
१- शाम सोरा माया साचु नाते । 
निम बासर मेरों मनु्रां व्याडुच समिरन सुधि नहें झाते । 
जओरत नूँ। नह सूत्र मेरो निरदारत अरुझातै 
केह्ि विधि भजन बरी भेरे साहिब बरदस मेंद्ठि लाने । 
हुवे मन्सुस पिए रदे न पते इत इन चिर्तद् इलारे । 
आएत प्रवरि पुकारों साहिब जन फिरियादिदिं दावे । 
परेठ जन्‍म कसम रे नावत अब गोहि नाच न झाते 
दूलनशस के गुरु इवाद तुम किए ये बनि भार |॥३० दूलनशास, भा३ २; ६० १६ 
«है मन वे मरे भुनि बड़े मार्ट से डाना । 
मिंदों रिप्रि पारामरा छान्‍्हें रखाना ४श गर ददास, स॒० बा० स9 मा? १, ६० २६० 
सन गा गति है झटयरे भट पद लखे न बोद 3 
ही मन दो सापर मिट चटप्रट दरपन होय | जभहत 
प्रागा माया कि नियाई क्ृष्प तोष सत सोट। 
पुर नर मुनि गन गस्थवे कु कु उक्त है स कोट । 
विजिब दाोपि वो फर प्रो है खूभवे बार मे पाता 
कान कस कस निदाई परे भारिं नई महँ डरा |. नस्य, स० बा० सब मा० २, एृ० २०६ 
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४. माया स्ीनो बड़ों थ्ये यह जात दे 
बने न यमे बोड लग दिन रात दे । 


माया यु 


माया स्तर के राथ लगी है । इसके कष्ठ से कोई विरला ही बच पाता है और वही गगन 
मण्डलक्ष्य उच्च पद प्राप्त करने से समर्थ होता है ।* 

तुनस्तीदाम के मतानुसार समस्त ब्रह्माण्ड वो रचता माया करती है तथा बह अपनी 
शक्ति परमात्मा से प्राप्त करती है ।* पुर वे गमस्त ब्रह्माण्ड को तो माया को रचता कहते 
ही है १रन्तु परमात्मा को मायावीत मानते है !* बह मायातीत जिसकी आजा से साथा क्षण 
के अशमाज में समस्त जोझो का निर्माण करने में सक्षम होती है । भगवान्‌ की अर्द्धागिती 
माया केवल सृजन-कार्य ही नहीं करती, वद्द परमात्मा से सकेत पाकर जगत्‌ का परावणलत 
तथा सहार भी करती है ।* हरि-माया के गुण-दोप बिना हरि-भजत के नही मिटते ॥६ यद्यपि 
माया-कृत अनेक गुण और दोप है परन्तु बे केवल अविद्या के कारण ही दिखलाई पह़ते है, 
उनमे गस्तबिकता चही होती ) वे केव प्रतिगराध्ित होते है ९ 


हरि-मायावश्ञ होने के कारण हृदय में उपदेश का भरभाव नही पडता ज॑सा कि सती 
के विषय मे प्रत्यक्ष द्रप्टव्य है। राम की माया ने सती को प्रेरित करके उनको अमत्य 
भाषण करने के लिए बाघ्य किया ६ परमात्मा की माया के वश होकर जडता को प्राप्त 
हुआ जीव निरतर भूला हुआ फिरता है ।*” भगवान्‌ अपनी माया के प्रेरक हैं जिससी करती 
अत्यन्त वठित है।"' माया के कारण आत्म-विस्श॒त मनुप्प परमात्मा को पहचानने में सफल 


कौड़ी नादी सग्र करोरिन ओोरि के । 


रेड पत्ट्टू गये हैं राणा रक लगोटी छोरि के ।॥३ पतटू। स० व० स॒० भा० ३, पृ० १३० 
2 किन माया है भपरेत समर सक्के लाथि । 

सूल तें कोई बचे बिस्‍ले गगन बैठे भागि | जगजोवन, स॒० व० स॒० भा० २, पृ० १४२ 
२ सुनु रावन अध्यास्ट निदाया । पाइ जासु बल रिचति माया ॥। हु० रा०, मु? का० २००२ 
३, माया थैन ग्यानातोत अमाना वेद पुरान भनत्य | तु० रा०, बा० का० १६१०२ 

अद्याएद निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कै || तु० राक, बा? का? १६१०३ 
४. लव॑ निमेष महुँ भुवन निकाया | रचर जासु भनुसासन माया । हु० रा०, बा० क[० २२४०२ 
५» भुत्ति सेतु पाश्य राम तुरद जपदीस माया जावकी | 

जो सजति जगु पालति इग्ति रुप पाई छृपानिधान की | तु० रा०, भयो० बा० १२४०५ 
६. इरिमाय-ह! दोष युन विनु हरिथजन न जाएि। हु० ग्र०, ९० ६५ 
७ सुनदु तात आशइत थुन भरू दोए झनेक ! 

शुन यह उभय न देसिभ्रदिं देसित्र सो अविवेक् ॥ सु० ए०, 3० का० ४? 
८, लाग ने घर उपदेश जदपि कद्ेड सिवर बर बहु॥ 

बोले विदसि मदेसु इर्मि्या बल लानि जिय | हु० रा०, बा० बा? ५१ 
£. इदुरि राममायदि सिरु नावा | प्रेरि सनिदि जेदिं कूठ बढ़ावा। तु* रा०, बा० का० ५४५३ 


१०५ सब माया दस पिरउ भुताना । ताते मैं नदि प्रमु पहिचाना । 

सर माया बस जज जद सात फिश मुलात | 

देदि यर शोध ने करिय अमु झृशामिंथु भगवान । चु० रा०, 3० व] १६८ (7) 
२१० तब नारद हरि पइ रिरि नाई । चने हुइयें ऋदमिति अधिक़ाई । 

अपति निज माया तेब प्रेरो । मुनदु कणिन करनों तेदि केरी॥ सु रा०, वा० को० र्सच्न्द 


9 सक्तिशप्य में रहस्यवाद 


नही होता । परमात्मा की माया से निस्तार उन्हो वी हृपा से सभव हे।' हरि-मायाधण 
अमित सासारिक जीवा वा बुछ भी कहना तथा वरना अधथित नहीं है ।* नेवरोग से 
पीडित व्यक्ति को जिस भ्रत्गार श्वेत चन्द्र पीत दृष्टियोचर होता है, दिग्श्रम होने पर पूर्ष में 
सूर्प रो उदय होता देखकर भी वह उसे पश्चिम ही समभता है इसी प्रकार नौकारूद मनृष्य 
अ्मदश स्वय को स्थिर मातता है तया संसार के अचल पदारय॑ इक्ष, पर्दत, तट आदि उस्ते 
गतिशीव प्रतीत होते है । बालव जब घुमनीो या सेल जैलते हैं तव उह सम्पूर्ण वस्तुओं 
सहित गुद्द घुमता हुआ दिखाई देता है परन्तु वास्तव में घर जादि नही घूमते, धुमते तो 
केबल बालन हैं । इसो प्रतार परमात्मा के रात्य रवरूप को अपने अज्ञानवद न देखकर 
प्राणी भिन्‍्त भिन क्यन उस स्वरूप के सम्बन्ध में करता है स्वद्य अपने अश्ञान का क्षारोप 
परमात्मा वे स्वरूप मे करता है। यह सब साया के हारा ही हो रहा है ।* 


तुलसीदास मे माया वे इत्या का विवेचत करते हुए कहा है कि वह बुद्धि को खुभाने 
के लिए ऋद्धि छिद्धि को प्रेरित वरतो है वह विसी भो प्रगार से छल-बल परदे विज्ञान- 
दीप को बुभाने वा प्रयत्न वरती है। इस्द्रिया के अधिप्टाता देवगण भी विपय को शरीर 
मे प्रवेश हान दते है भौर बे विपया के सम्मुप्त जोव वी रक्षा नही वरते, वरनू उसके द्वारा 
भक्षण होते को धोट देसे है । इन्द्रियो एप उनते दवताओं को ज्ञान मे रुचि नहीं रहतो, 
उतकी रुचि रहती है विषय भोगों म। भगवान्‌ को माया ऐसी दुस्तर है जि सरतता पे 
उसका पार नहीं पाया जा सकता * साया वी जज्ञानात्मित्ा झ्ित बडी हो भ्रवच हे तथा 
उमके कार्य जीव को बुद्धि तो भ्रष्ट व भ्रमित बरने बाले है । यही भाव तिम्त दोहे मे भी 
व्यक्त हुए हैं-- 





३ नाथ जाव तब गायों मोदया । छो निलरद नुस्हारेदिं छोदा ॥ बु० र०, हि० बा० रू 
२ हृरिशय दस जगत अरव्ादीं | विद हि बहते कदु भररित्र नाही ॥ नु० रा०, बा० का० १३४०३ 
ड्‌ नयन दोष भय बहदें जब होट | पातवेस्‍्न समि बदु बद झोट | 
जब चद्दि रिसि अम होह ख्खोसा । सो बह पर्दिम उयड दिनेसा ।२ 
नौदारूद चनत भग देखा। झचल भोइ दस भापुदि लेखा । 
डालर अगदि न अ्रमदिं शदादं। | बर्दहिं परस्र मिध्याइदा ॥३ 
हरि विभयक्ञ अम मोद विईंगा | सपनेहँ नदि भग्यान प्रसगा । 
मायक्‍्स मतिमद अमाया। द्वर्य जमनिका वहुजिधि लायो ।४ 
ने सझ दृट बस लय बरहों | निज अम्याने समर पर घारी लु० रा० ठ9 वा० ७२ ४ 
४ दोरत भ्रथि जानि स्यदाया | दिष्त भनेक बरइ तड़ माया ३ 
रिद्धि मिद्धि प्रेष्ठ बहु भाई | ब॒द्धिई लोभ दिखाबहि झाइ | 
बल इस दाल बरि भादि सना | अचल बात बुनावद्ध दापा 3 
इद्ो द्वार भरोसा नाना। तह तह सुर रैठे करि दाना। 
भातेत देखद विषय बयारा। ते इढि दि दया? उपारी ६ 
शरद छुन्द मे ग्यान सोहाद । दिए जोत पए ब्ौति लदार ! 
तब फिरि जाब विविधि विधि पादर ससति क्‍्लेस | 
इरिप्राया अति दुस्‍्त्र तरिन जार विदगेस ॥ जु० रा०, उ० वा० ११८ (क) 


साया हर 


जो न होद्ि मंगल मग सुर विधि बाघक। 
सो अभिमत फल पावद्दि करि खमु साधरू॥ तु ग्र०,, पृ० २७ 
अविनाशी जीव चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, ईश्वर का ही अश है और वही 
माया के वश भें होकर कीर, मरकट की भाँति बंध गया है। इस प्रकार जड और चेतन के 
बीच ग्रथि पड गई है जो मिथ्या होने पर भी सरलता से छूटती नही ।* भानव-मन माया में 
इतना लिप्त रहता है कि बह कियी सीख को न ग्राइकर गनगाने कार्य करता है, छुरमाति 
से हटता वही तथा ठ्रंसरा को अपनी ही भाँति बनने की शिक्षा देवा है। माया के वश में 
होकर हरि यज्ञ का उच्चारण नहीं करता ! जगत्‌ के श्रप्रो मे पडकर ही अपनी उदर पूर्ति 
क्या करता है तथा इवान की पूंछ की माँति कुटिलता को त्यायकर सीधा नही हो जाता ९ 


मलूकदास के मत से तीनो लोक परमात्मा की माया है। परमात्मा के अतिरिक्त 
और कही से इसे कोई नहीं लाया । परमात्मा सभी का है और सब परमात्मा के है । उसे 
समस्त जीव जन्तु तक प्रिय है ।* जादूगर की पुतली जिस प्रकार वदर को मोहित करती है, 
उसी प्रकार परमात्मा की माया ने सारे ससार को लुभा रक्‍्ता है ।* परमात्मा बी भावा के 
चरित्र से सभी स्थावर, जगरम मोहित है, ब्रह्माण्ड मोहित है, खण्ड मोहित हैं पवन, पानी, 
परमेश्वर, मुनि, रवि, शशि, सप्त सागर, घरणीधर, प्रवंत, मेरु आदि सभी मोहित है ।४ 

माया स्वयं परमात्मा बनकर बैठी हुई है जिससे कि ब्रह्मा, विध्णु, महेश तक आवा- 
गमत में पड़े हुए हैं ।६ राम वतकर वंठी हुई इस माया को कोई नही देखता बरन्‌ सपतार इसे 


१ ईखर झस जब अविनासी । चेतत अमल सहज सुसरामी १ 

सो मोत्रावत मद ग्रोसार । बैँ यो की मरकट की नाई । 

झड़ चेतनदि अयि परि गई । जर॒परि रूपा छूटत कठिनर । तु० रा०, 3० बा० (१६०२ 
२ यह मन नेक न वष्यों करे | 

सीख सियाय रह्यो अपनी सा दुरमति ते न टरे । 

मद भावा बन भयों बाझों दृरिजिस नहि उचरे। 

करि परश्व जगत के डडके अपनों उदर भरे । 


रकन पूद्द ज्यों झोय न यधो दो न काने परे !३ नानक, स० बा० स० भा० २, १० ५३ 
2 सं॒दिन के हम सबे इमारे | जोद अन्तु मां लगें धियारे। 

तोनों लोक इमारी माश ! भत बतदु से बोइ नदिं लागा (२ मचूरदास, भा० २, १० २३ 
४ दाजागर की पूनरी ज्यू भरबट मोझा [ 

दाई माया राम की सत्र जगत विगोवा [हह२ दाद, मा० १, ६० १२७ 


४ ये सत्र चरित तुम्दारे मोइनां मोदे सदर अद्य ड खटा। 
मोदे पवन पाणी परमेसर सर मुनि मोदे रवि चन्दा | 
साइर सपन मोदे धरणाधरा भ्रष्ट कुली पव॑न मेर मोदे । 
तीन लोक मोद्दे अयनीवन सवच मुत्न तेरी सेव सोदे ६३ दादू, मा० २, पृ० डर 


<६. माया कैठी राम है बदे में ही मोदस राह । 
जद विष्यु मददेरा ली जोनो भाव जाइ ॥१४३ दादू, मा९ १५ ए० १२६ 


हट मक्तिकाय्य में रहस्पदार 


सत्य मान बेठा है | यह बडे आइच् दी बात है ।* 

अत्यक्ष रुप से परमात्मा वो प्राप्ति के साधन भो जात्मा के साक्षात्तार दटने वावे 
गे होवर शत के दाता बने रहते है तो बह सच्ची सापना न होकर भाषा का हो छाप सहा 
जायगा । मत्यैद्दनाय ने इसी प्रवार के एवं साधक के विषय मे लिखा है हि सस्ार छोडडर 
भरम रमाकर बन में वास करता हैं, वज्ञासत, खेचरी जादि मुहाएँ घारध करता है, प्िद्धि 
प्राप्त परके अहय्र हो जाने तथा इच्दित स्पात पर पहुंच जाते वी वला मे भो दक्ष हो जाता 
है । यही नही, शरोर से प्राण भी नित्राल सकता है, योग मे सफ़न है, ब्रह्मरप्त तव' बुण्ड- 
लिनी को घढा लेता है. पानी के ऊपर चलता है तथा उसके बाणो से तिकला हुआ वन 
सत्य हो जाता है ' सारी आयु सीधे, ब्रत आदि से समाप्त कर दी, वघन-कॉमिनों को बोर 
देखा तब' नहीं, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त बर जिया है तथा वेइ-पिधि के मार्ग से चलार 
दरीर वो यापएु वी भांति जडइ बला लिया है परन्तु इतना होने पर भी वह बच्चा है $ 
वास्तविक प्रषंय्ता उसमें नहीं जाई ।' ग्रीता में भो थेदों वो त्रिगुण कहा पया है तथा अजुंत 
को सिस्त्रैगुण्प होने का जादेश दिया गया है । त्रियुपमयी समस्त साधना झाया वा बाय॑ है । 


हिन्दू सम्रांज में प्रचलित इस प्रकार की आडम्वरपूर्ण मायामयी प्रुजा-पद्धति वी 
निमारता समझते हुए कबीर ने कहा है--मालित पूजा के विए पत्र-पुष्ष तोहती 
है। वह नहीं जानती कि उस परती-षत्ती में जोन है परन्तु जिन मूति को ज्दित करते वे 
लिए वह उन्हें नोहती है, वह मूर्ति निर्जोब है । विश्वास न हो तो देखनो मृतिक्रार मूर्ति 
को पेर से दावर॒र उसयी गटाई करता है । यदि उसमे कोई शक्ति होती, थो अपने वक्ष पर 





३ माया ३डी राम हैं ता लखन कोश । 
सब जग माने गत्त करि बच्चे भदमो मोहि ॥! बातों दार्र'र, ए* २१६ 
३ हो भा दच्चावे कच्चा वे । 
नहीं गररू का बच्चा ॥। 

दुनिया तजकर सादे लगाए जावर देंढा बन में । 
खेचरि मुद्रा वज्ञांसत पर प्यान परत दै मन में | २ 
गुप्त होके परगढ होते जावे मशु् काणो। 
गण निकाले सिंद मया हे सत्य लोक का दासी । 2 
तीरव कर कर उमर स्पर जोग हुणत में सारी | 
धन क/मिनि को नगर न लाते योग छमाया भारो | ३ 
कुष्डलिनी वो स्वूह चदादे वार में ब्खे। 
चचता है पाना के ठ्यर मुस बोले सो होरे।४ 
शारत्रों में छुद् रहा न वात पूरा शन कमाया। 
चेइ विष का में रालबर तन का ल्यडा झाया । ६ 
कटे मदेद्ग मुतों हो गोर्स होनो ऊपर जाना । 
कृषा मई जब सतगुरु जी बी आग भ्यप्तो चीन्दा ॥ ६ 
वो दी सच्चावे सच्चावे व गुरू बा बच्चा ॥ 


माया ६७ 


पैर रखकर गढने वाले का वह अनिष्ठ अवश्य करती ।' पत्र पुष्प आदि से सूर्ति का पूजन 
करके भरतयष उसे पतित-पापतर, भवतारण कह कर सतोष-लाम करते हैं परन्तु शायद वे 
मही जानते कि यदि पत्थर की सूर्ति में वरमेदवर वा वास हो और वढ़ अपार भवसागर को 
तारने भ समर्थ हो तो फिर वह क्षुद्र जल को तर घर क्‍या न पार हो जावे ।* निर्जीव पूदि 
को विविध प्रकार की भोग सामग्रियाँ अपित को जाती है परन्तु पुजारी उनमे से तनिक 
भी अश मूर्ति को न देकर सब स्वय ही ले लेता है।? यदि पापाण-प्रतिमा की पूजा करने से 
परमात्मा का मिलन सभव्र है, तो पापाणों के अपार भण्डार पर्वत की पूजा से महत्तर फल 
की प्राप्ति होती चाहिए, जैसा कि नहीं होता । इसी कारण थेयम्हर तो यह है कि पत्थर 
की मूर्ति के स्पान पर पत्थर वी चक्त्री की पूजा बी जाय जिससे आटा पीसकर प्राणियों वी 
उदर-पूति होती है, मूर्ति से तो किसी कार्य की सिद्धि नही होती । वह प्रूणतया निष्प्रयोजन 
है ।* इस विचार के अक्षरण दशन हम मनुकदास में भी होते है । इस प्रकार के मसाया- 
जाल में एक दो नही, समस्त ससाद भूला हुआ है ।६ सप्तार मे मेडियाबसात को श्थितति चल 
रही है । असाय एवं मिथ्या मार्ग मे चलर चाहे सब विनष्ठ ही हो जाय प्र इसकी उन्हे 
किचित मात्र भी विन्ता यही ।* 

मनुष्य यह भूल जाता है कि ब्रह्मा, विदणु, महेश एक ही अनन्त सत्ता बे प्रतीक है। 
मनुष्य इनकी प्रूयकूूपक्‌ संवा आरायता करता है, वह उसका अज्ञान है । विधिन्नता की 
यह भावना भी माया का ही कार्य है। परमात्मस्वरूप ओत्मा को यदि भनुष्य नही 
पहुचानता सो निर तर साधना करने, नग्त रहो अबवा चरम घारण करने से कोई लाभ नहीं । 


३ भूली मालिना हे गोन्य७, जागती जगरेव, तू करे क्ितक्क सेव | 
भूल मालिनां परातीतोरे पता पी जीज। 
जय मूरति की पातो सोड़े सो सूती निजोब । 
अबणदारी यवरिया दे बेती ज्यरि पर! 


ओ ते मूरत तरल है तो बहणशरे को छत । १६० कीए, कक ग्र०, १० १५४ 
३ यातो तोड़ यूडि रचारे वारन तरन कई्टै रे । 

सूरी मार्दिं शमे परमेशुर तो धरती माहि विरेरे ॥) जड़ा, ९० १२ 
३ लाई लात बापसी पूछ परे भशर । 

यूनि पुशरी ते यश दे मूरति के झुरि घार ॥३8० क्रीए, क० प्र, १० १५५ 
है. पादन पूजे इरि मिले ते में पूजू पश(। 

ता हें ये चाकौ मची पासि साय सार ॥₹२ कबीर, स० बा०8० भा० १५ ६० ६२ 
£ देव पूजे कि देशय को दूरि पाशह 7 

बूजन को नोग भा जो प्रास खाद ससार ॥३ मलूरदाए, स० बा० स॒० मा० १५६० १०४ 
& एक ने थूला दोइ न भूला भूला सर समरा १६5 बरप ब० ग्र०, ६० १४५ 
७ देसी गति समार की ज्यों गाइए को यश | 

एक पतन जेदि गाह में से ताईि ठेदि बा |॥३३ बेर, स० ब० स० मा० १५ पर ११ 


८. पारी हष्मा पुष्ठे विषय फूल एच मशरेते 
तोन देवी ण्क मूरंति करे किसकी सेव ॥|१६८ बरोर, कण भ० १० ह४४ 


श्द सस्तिकाय्य में रहस्ववाद 


यदि कैवल नस्त रहने से मुक्ति मिल जाय तो वाननचारी सभी पशु जो नल ही रहते हैं, 
जीवन-मुक्‍्त हो जायें । यदि बिन्दु घारण करने मात्र से मुजिति-वाभ हो तो जलाशयों वो 
सर्वप्रथम पृरुमगनि प्राप्त होनी चाहिए क्योकि वे अगणित जल-विम्दुजों के आगार हैं | 
पदि पढ़ना-गुनना ही छुतित पाष्ति या साचन माना जाए, सो चह भी ठोर नहीं । पेदद पदचा- 
गुनता भी अह॒कार का वर्धक होता है / उससे मुक्ति तो होती नहीं, अपबीच डूबने बा 
भय अवश्य रहता है ।* यदि मूड मुडाने से सिद्धिरे हो ती भेडो को अवश्य हो स्वगें मिलना 
चाहिए क्योकि उनका वेवल सिर हो नहीं सम्पूर्ण शरीर बार-बार मूडा जाता है ।* भला 
वेचारे बेश कौन-सा अपराध वरते है जिसवे प्रायश्चित मे भवतजन उन्हें बार-बार भुछाते 
है । वास्तव में मूडता चाहिए उन्हे अपना भन जो सदैव विपय-विवारों से पूरित रहता है 
तथा निराके मूडने, तिविवार हाते से परमगति की प्राप्ति हो सक्तो है (£ 

साधश के माय में तीर्थ, ग्रह, मूतति-पूजा, जप, ढप, सूद सुडाना आदि बर्सब्रण्ड 
ज़िप प्रकार महत्त्वपूर्ण समके जाते हैं उसी प्रक्ञार स्‍्तात पर भी छोर दिया पाता है। हिन्दी 
सल्त कवियों ते इत सव वाह्माउस्वरों वी नि सारता पर मरपूर प्रशाश् डाला है। यह भव 
क्रियाएँ परमात्मा-प्राव्ति के वास्तयिक साधन नहीं हैं । शरीर को जत से धोने, स्नान ररने 
से कुछ नही होता । विष्णु ध्यानरुपी स्नान से ही झारीरिक तथा मानसिक पवित्रता होती 
है । सत्य मे बिना हृदय परमात्म-रस से अभिषिकत नहीं हो सकता । जीव साया वे जजाल 
मे फेस है, उसे अपनी सुधि नहीं है। बोई शरोर पर क्रितना ही जल वयो न डालता रहे 
परन्तु वह अभ्यस्तर को भेदकर आन्तरित परवित्रता का कारण नहीं होता । ययाप॑ मे, 
निष्कर्म मंदी मे ज्ञानर्पी जल में शूल्य सण्डल में सयमरूपी घाट पर जहां प्र परिचम- 
दाहिनी पदिय गगा दी भाँति दंड, पिगला, सुपुम्ता उपस्थित हैं, वहाँ हनान करे तभी 
समस्त नसुप दूर होकर पवित्रता प्राप्प होती है ९ इस प्रवार के अ भ्यन्तर क्नान वा प्रसंग 
भहाभारत मे भी एबर स्पान पर जाया है -- 





१« घन मर बच मद सात मद विदयाते मर ६६ । 
३. झा मागे का बाऐ च'म को नहि चीन्दमि भाषमएम | 
नागें फिरें जोग जे द्वोरे बन वा एस मुझति गया कोई । 
जयद गंक्ि जे खेले ई भाट ले पुप्रे कण परम गति पाई 4 
ड़ सुने उरी मईकाग अषपर डूदे वार ले भोय )३३₹% कण्थण,पइृण्एए४ 
तैरथ गये मुझो सिद्धि । 
मूह मुझये इृरि मिने सर कोट लेव सुझाव ! 
बा बाए के मूइते मेड ने बैउुण्ठ डाय ॥ 
+ कैसन ढाद्ा वियाहिया जो मूझे सौ दार | 
मन दो क्यों नहि सृद्रिये जामे भरे विकार ॥ कु+ १९, ६० ३६ 
६० विश्यु ध्यान सनान करे रे काइरे भग न घोश रे । 
झौच बिन साफमि नही कोई दान एफ जोइ रे | 
जजाल माई जाब रासे सुद्दि नदी सरए रे ॥ 
भनभिमारे मेरे नहीं वाई बा: न्यरे नोर रे | 


| 


रू 


माषा श्र 


ब्रात्मा-नदी सम्रम पुण्यती्थें सत्योदका शीलव्टाइयोमि। 
तथाभिषेक कुछ पाणडु पुत्र न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥ 

आत्माह्पी नदी मे, सयमद्पी पुण्य तीय पर, सत्यर्प्री जा हे शीलो की तट 
बाली भूमि पर स्वान करने को कहा गया है, जब से अल्तयत्या की दुद्धि नहीं होती £ 
कबीर ने आत्मा नदी के स्थान पर विष्णु ध्यानखू्पी स्तान को महत्त्व प्रद्धुत विया है। तथा 
योग की कुछ क्रियाओ को भी अत शुद्धि मे स्थान दिया है। वास्तव सम प्रयत्न दोनो का 
बाह्य शारीरिक स्नान की गौणता तथा आतरिक पवित्रता की श्रष्ठता प्रतिपादन करना ही 
है । योगी, यती, तपी, सन्‍्यासी सव काशीवास करते हुए दिन म तीन बार स्वान करते है 
परन्तु जिस शरीर को वे बार वार धोते है उत्तके अतर की ओर उनका घ्यान नही रहता । 
मदिरा में भटकते घूमते है परन्तु हरि नामस्मरण नही करते । वे लोग काशी इसलिए नही 
छोडते कि परमात्मा की सेवा पूरी तरह उनमे नहीं वन पड़ती । वे सेवा चोर है तया उन्हें 
काश्चीवास से ही मुक्तित की आशा है, परमात्मा की भक्त से नही । कबीरदास नरक मे 
जाने को तैयार हैं परन्तु काशी मे शरीर त्यागकर मुक्ति लाभ के लिए राजी नी क्योकि 
उससे परमात्मा के यश को ठेस लग्रेगी और काशी का ही यज्ञ होगा ।* 

शारीरिक स्नान के द्वारा पवित्रता वो सत रैदास ने भी व्यर्थ ही मानो है वयोकि 
हृदय जो अनेक विकारों से पूर्णे है शारीरिक स्नान के उपरान्त भी अपवित्र ही रहता है ।* 
परमात्मा की भक्ति के बिना साथना के अन्य समी साधनों को तुलसीदास ने भी व्यर्थ माना 
है । जप, तत, योग, विराय यज्ञ, दान, दया, दम, इन्द्र, गझेश, महेश आदि देवताओं की 
सेवा, वेद, धास्त्र, पुराण आदि के अब्ययन से दु ख॒ को वास्तविक निश्त्ति नही होती ।? 
विद्यमिमानी मूर्ख प्रण्डित जन करणीय ओर अकरणीय पठठीय और अपठनीय के प्रिणाम 
को ध्यात में न रखकर भेद निरूपथ्य पर विचार नही करते ) स्व कामनाओ की पर्ि करते 


निदकर्म नद। ग्यान अल सुनि महल माददिं रे। 

श्रौबू) जोगो झातमा बाई पेरे सजमि न्डाहि रे ॥ 

इला पिया सुपनना पद्धिम गया बादिरे । 

बे कवर कुस मच मई काईं माददिचौ अग पप्रालि रे ।३६१ ब्‌० ग्र०, ए० २८ 
१ वैजण बासी तजे सुरारा । तेरा सेचा-चोर भय्रे जनबारी व 4 

जोगी जी तथा सनन्‍्यसी । मठ देवत बसि 7रसे बाप !! 

बन बार ने निव प्रति न्योरें ) कादा भीषरि फ़रि न धार ॥ 

देवल देदन फेरी देदी।नाव निरवन काईुँन नेदी॥ 

चरन बिरद वाली वी ने देहूँ | ब बदर भल नखहि जहूँ (६० द० प्र० क०, १० इशद 
३. बाइर उदक प्रखारिये घट भोत्रा विवित्र विवार। 

सुद्ध दवन फ होइ्बो सुचि कुडर विधि ब्योदर॥ स॒० बा० स्० भा० १५ एृ० ६६ 
३ जप, जोग, विगग, मद्ा मऊ-सायन, दान दया, दम कोटि करे ॥ 

मुनि सिड, घुरेस, गनेस, मद्ेस से सेवव जम अनेक मरे । 

निगमागन, इ'न पुरान पर तासानल में जुगयुज जरे | 

मन सो पन रोपि बडे तुलसो र्‌इनाव दिना दुख वौन हरे [| तु प्र०, ९० १७६ 


१०० सक्तिझाप्य सें रहस्यवाद 


वाले, राम के नाप को स्वार्थ और परणार्थ दोनों के लिए हो विस्टत कर देते हैं। बाद- 
विवाई में फ़ेसकर विषाद उत्पन्त करते है तथा तत्वबोध की प्राप्ति के स्थान पर अपने ठथा 
दूसरो के हृदय को सतापित बर्ते हैं । वे पण्डित जन चारी वेद, पट झास्व, नव व्याहरप 
तथा अठारह पुराणा ये पाठ को इंबन वे काप्ठ को भाँति फाउते हैं--3सके सण्ड-सण्द 
करके मनमाने सत्य अयवा असत्य अथे बपाते हैं ।१ बहुत-मे विद्वानों ने वेद भादि धर्मेब्यन्पों 
को शपा कच्टा हे परन्तु बदीर बे हृष्ठिवोण से देइ, कुरान भादि अगत्य नही हैं दरन्‌ बगत्प 
हैं वे लोग जो इनके विषय मे उचित विचार नही करते । वेद आदि पवित्र धर्म-प्रयो के अनुमार 
ईश्वर सर्वत्र सं में विमान है । यदि ऐसा है तो लोग जीव हिंसा (जिबह या बलिदान) 
क्यो करते हैं फ्योकि सभी जोधो में परमात्मा ही व्याप्त है। वेद पुराण दे! अध्ययन मात्र से 
कोई विद्वान्‌ नहीं वन जाता । गधे पर लदा हुआ चन्दन वा बोझ उसे सुवासित या पवित्र 
नही बया प्रात । वह भार-वाहकू ही बना रहता है । वेदों वे अध्ययन वा वाह्तविंत 
परिणाम यह होना चाहिए हि सर्वत्र सब कुछ राममय ही प्रतीत हो, राम से अन्य बुद्ध रह 
हो न जाय । जीवर-हिता करते वाले भी घामिक कहलाते हैं तो सधामिक्रों को क्या स्थिति 
होगी । ऐसे लोग र्वय तो त्यागी, तपस्वी, मुनि कहलाने वा दम भरते हैं, भला कत्ताई क्चि 
कहा जाय । जब वि वे वास्तव में नसाई का हो कार्य (जीव-हिसा) करते हैं।* 

दादू का पथन है कि जहाँ रुप, राग, गुण आदि होते है वहीं माया गमन बरवी है 
ठग विद्या-अक्षर-पण्डितों का वही निवास होता है 0! इस प्रकार बेद-विधि का अनु- 
गसस बरने वाले कर्मों के भ्रम में उनके हुए पण्डित जन मर्मादा बे फेर में हो पढ़े रहते हैं, 
उनसे अथार्थ रूप भे हरिस्मरण सही होता ॥९ इन पण्डितों को मुक्तिन्‍्लाम तहीं होता । यहि 
हृदय निर्मल ने हो तो घ्यात लगाने से कोई लाभ नहीं । यथदि केवल घ्यात में ही मुक्त हो 
जाती तो सभवत बोई भी बगुता सुवत होते से न बचता ।” इस बगुला-भक्यों को यह स्थिति 


२. कोबे बहा पहि वे को कढ्ठा # फद् वूक्ति न बेइ को सेद विचार ] 

स्गारव को परनाएव को कचि वामद राम को सास किसार | 

बाद विवाइ विपार वशाके दातरो पराः भो आपनी जारे। 

जारिद वो छुहु वो नव वो दस भाठ वो पाठ वुत्ाद जय पारे |१०४ सु० अ०्, ९९ १८४७ 
२० बैद कतेर बहु मंत्र भूछे भूठा जो ने बिच ! 

जो सर मै एकु गुशर कडतु दो ते स्थों तुझे मारे । 

बेद पुराय पदत झस पाड़े जन गर चन्दन मारा | 

बेद पढ्या का पल यह पाड़ें सदर घट देख रामा । 

अब बधत भरझू परम बर। हौ भष्टन बहा दे भाई! 


भापन तो मुनि जन इवे बेढे बातों बच कमाई ।ा बंद र, स० वा० स॒० मा० १, ६९ ४२ 
३ रूप राग गुग ऑंइसरे जहें माया रद जाइ ६ 

विदा भध्यर पदिता रहा रहे ६२ बाद ॥२७ दाई> मा० ३, ए० ११८ 
४, दादू बा्दे देद विधि ररम करत “रमाश] 

फरजादा माह इुई हुनिगेन किय न जाह ॥ह ४ दाद, झा० २५ ६० है३१ 


४७ भ्वन परे वा दोत ई के सन नद्दि निर्मेल बोर! 
ही बग सवा पूरे से रह विधि स ने बोर ६ दाएू, स० बा०् स० भार २ एश €६ 


भौँयो १०१ 


है कि कोई योग त्तया ध्यान में लिप्त है, कोई कुल की मादा पालन करने मे दत्तनित्त है, 
कोई सब देवताओं की उपासना में लगा है कोई सिद्धिया के लिए कामना करता हुआ उन्हें 
प्राप्त करता है, वुछ वेद-पुराणों मे मस्त है, दुछ देश-देशान्तर मे भ्रमण करते घूमते हैं, 
कोई ज्ञानी बनकर भाषण करते हैँ, कोई तप बे द्वारा नाना प्रत्रार से शरीर को कष्ठ देते है 
तथा कुछ अनन्त जीबन की आशा में तपस्या कश्ते हाए गुफाओं से +वास बरते हैं, बुछ 
माया में अनुरकत है परन्तु सत्य मार्ग परमात्मा के नाम मे कोई रत नहीं ।* 


समस्त पथ तथा साधनाएँ माया ही का कार है। मनुष्य इन्ही प्रतिभाममानों मे 
उलमा हुआ सत्य के तिकट नही पहुंच पाता । सत्य मार्ग वही है जो परमात्मा स्वय अपने 
भक्त को दिसलाता हैं अथवा जिस अपार पथ में चलकर आत्मदर्शत होता है उसे ही 
परमात्मा की प्राप्ति होती है, सस्तार में कोई हिन्दू है कोई मुसलमान तथा कोई किसी अन्य 
मत का अनुयापी है। कोई सूफी, कोई सेवडे, तथा कोई सन्याक्ती कोई योगी, कोई जगम, 
फोई झवित प्रथ वे अनुयायी है, कोई वेशभूषा को ही यहुत महत्त्व देते हैं परन्तु यह सभी 
माया के असत्0 मार्य को पकड़े हुए है दादू को सार पत्र स्रजनउर््ता परमात्मा ही केपज़ 
ग्राव्य है ।* जिसमे मार्यों या दर्शनों की भिन्‍्तता वी भाँति कोई भेद नहों है । 

सारा समर यथार्थ आराधना से वरके पूजन की विधि व आचार (त्रिया)म 
व्यस्त है जो ति वेबल अविद्या का कार्य है। सत्य काम आत्मा वा साक्षालार है और उप्तपे 
भनुष्य विमुस है। रामस्त धर्मों वा अध्ययन भी हमे इसी परिणाम पर पहुंचा देता है दि 
सभी धरम अपने प्रारम्भ में एफ सत्य के स्वरूप के साक्षात्कार से उत्पन्न होते हैं। ऋषि, 
द्रष्टा, पैगम्बर जयवां अवतार सत्य का प्रत्यक्ष बरता है तथा उमी वो प्राप्त करने वें लिए 
ज्ञान और विधि प्रदान बरता है। कालान्तर में धर्म का प्राण--मावव द्वारा सत्य का 
साक्षात्को र--उसमे नितल जाता है, केवल धर्म-प्रवर्तक द्वारा सम्पादित अथवा उपदिष्ट जीवग- 
मापन की विधियाँ दोष रह जाती है उन्ही का पालन करना मात्र किसी घर्म का स्वसू्य 


३ के जोग ध्य'न गद्धि रदिया केइ कुल के मारग बढ़िया | 
केइ सकृत देव की ध्यारें केई रिपि सिति चईं थरो । 
केई बेद पुरानी मारे केश माया के सयि राठे 
बेइ देस दिसनार दोले फेर छानी है गढु बोने | 
केई वाया कमै अपारा केई मरे सरदग को धारा । 
कई अनत जीवन बी आसा केई बरें गुफा में बाया ३०८ दाहू, भा० २, ६५ १११ 
« में पथि एक भपार के मन और नमाने। 
झोह पथि पावे पी का जिस झा लाइरे । 
मो पथि दिन्दू टुरक के को बाहू राता। 
को पथि छोपा सेवड़े को सनन्‍्दासा माय । 
दो पथि जोग। जगमा को राशि शय मारे ! 
को पथि कमड़े कपड़ा को बहुत मनाहे। 
को पंथि कह वे चले में भर न जानौं। 
दादू जिन जग सिएजिया ताद कौ म्यनो ॥ ६८ दादू; भा० २, पृ० घ४ 


श् 


३०३ साक्तझाय्य में रहप्यदाद 


रह जाता है । किसी धर्मे वा अनुयागी होने से आजकल मही समभा जाता है हि वह व्यवित्र 
विसी विशेष अवतार, प्रंयम्वर अथया धर्म ग्रन्थ वा अनुयायी है । उसने घामिक तथा सामा- 
जिक सस्पारो थी रीति-नीति बुद्ध विशेष है । एए क्षण वे लिए भो मनुष्य यह नदी सोचता 
वि सत्य का जो साक्षात्वार उस्त आदि प्रदर्तत ने विया या तथा जिस त्तत्ातोत प्रवर्तित 
असत्य वो दूर वरत का उसने प्रयत्न दिया या उस दिशा में वह बोई कार्य वर भी रहा है 
या नहीं । धर्म से सम्बन्धित यह सव घारणाएँ तया कियाएँ जविद्ा का ही पायय हैं । 
परमात्मा वी खोज कही जव्यत्र नही बरतो पड़ती । वह स्वय सददे हृदय से, घट में 
तिवास करता है । जज्ञानवश्न उसे कोई प्रयाग में ढूँढ़ता फिरता है, कोई काशी में तया वहुत 
लोग निर्मन स्थाना मे मद मारते धूमते हैं। अपने हृदयस्थ परमात्मा रो नहीं खोजते ।१ 
बह सर्वंध्यापत है ॥ हाथी, चोटी, पशु मनुष्य सब में एक ही परमात्मा है। परमात्मा वे 
समर्पण के लिए पशु वा गला बाठवर परमात्मा का ही गला काटते है तथा अपने को हृत* 
दृत्य समभते है ।* जरिया, चर्म जाचार सब अम है तथा यही तौवित मायाजाल है! 
अज्ञातान्ध मनुष्य सत्य और असत्य वा भेद नहीं देख पाता ॥* दुनिया मदिर में मस्तक 
भुड़ाने जातो है परन्तु वह नहीं जानती वि परमात्मा दा तिवास हृदय में ही है तथा उस्ों 
की आराधना करनी चाहिए। सदिर में जाने वो कोई आवश्यवता नहीं ।* युग बीत गये 
भगत जग मात्ता फेरते रह परन्तु उनवे मन बे विवार दूर ते हुए इसीलिए हाथ वो माता 
स्पागबार मल वी माला केरते अर्पात्‌ मन थो लिविशार यनावर परमात्मा व स्मरण बरने गे 
लिए वहा गया है ६ लोजिय प्रधाआ मे बेंघरर वर्म बरता अयवा आराघता या धर्म वा 
प्रतिपातन वरना भ्रम है। काचार-पद्धति थे अनुद्वल कार्य बरते वाले शाजों और मुल्ता 
दोतों माया मे पड़े हुए हैं। वे हिंसा मे रत हृदय से सत्य परम भूले हुए हैं ।* सारा ससाद 
अपे थी भांति है। अपने निदटवर्ती वस्तु को नहीं देखता परन्तु दीपवा जनावर खोजने गर 
उपभ्रम करता है जब जि भ्रग्ने वे लिए दीपब बा बोई प्रयोजन सही होगा | इस प्ररार अपन 





३ रामराय पः में के द्र दत फिर उडाड़ । 
वोह बात बोर आग में छदुत रियर भखमार ७... मलूडदास, स० बा० से० सा० ३५ ६९ १०५ 
२. बुजर चैटा पयू नर सव में छहव प्व । 


रे णणा सुधप का को घरमालेस ॥९ महूव दास, स० बाण्सण भो० ३५ ६५ १०३ 
३ विशिया बर१ झचार्‌ १ रन हे रहो हफत बा पंदा ! 

मादा जान में बाधि अद़ाया क्या लाने नर अषा ॥१० मनूबरास, मा० २, ९० २० 
४ बवर दुनिया दहुरै सौस मगावण जाइ। 

दिरशा भीतर डरे बसे तू दा सो हथो लाए ॥१२॥२३६॥ क्ष्‌० अण्, पृ० ४४ 
५ मात पेर। जुग भवा पाय न मन वा पर | 

बरका मनझा बाहि दे गन बा मनछ पेह ॥5 ब० भण एृ० ४४५ 


६- बाजी मुला अग्रिया अल्या दी के साथ । 
दित ये दीन दिसारिया वर: लए जप वि व[छ ड.० ग्र०, ए९ ४रे 


माया 4०६ 


कार मे फेंठ्े हुए एक दो प्राणी नही है, सभी सनुथ्य पेट के पे में पड़े हुए इसी अधकार मे 
भटक रहे हैं ।* 


मनुष्य मिथ्यानिमान में इस प्रकार फंसा हुआ है कि यदि कोई तत्त्वदर्शी कुछ साए- 
पूर्ण कथत करता है तो उसको न कोई जानता है न मातता ही है। सभी अपने-अपने मार्ग 
के प्रथिक है और “मैं”, “मेरी” भे इस शरीर को नप्ट करके भी तत्त्व को नहीं समझते ।* 
प्रत्येक जीव के अन्तस्तल में परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है परन्तु अविद्या हे ग्रस्त मनुष्य 
उस सहज प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर पाते। यदि वह हृदयस्थ प्रकाश दृष्टियोचर हो 
जाय तो आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाय। वह ज्ञान-प्रकाथ उिसी तिया-कर्म अथवा कथयन- 
श्रवण से प्राप्तब्य नहीं। योग मे लीन व्यक्ति परमात्मा के साक्षास्कार के बिना उसे अति 
दूर समभते हैं । यद्यवि वह परमात्मा अत्यन्त समीप, प्रत्येक श्वास मे रिथत है फिर भी उसे 
प्राप्त करने के लिए पजूर पर चढ़ने के प्रयत्न को भाँति योग-साधना आदि मे व्यर्थ का श्रम 
करते है । ब्राह्मण घर-घर दीक्षा देता घूमता है, पत्वर की मूतति बी पूजा का विधान करता 
है पर-तु इस प्रकार वह फेवल घर घालता ही फिरता है, सत्य-शिक्षा का प्रयोजन तनिक भी 
हल नहीं होता । परमात्मा तो निवट हो हैं उप्ते लिए पत्थर की प्रुजा की कोई आवश्यकता 
नही । वह योग, जप, पुण्य, पाप किसी से प्राप्त होने वाला नही है ।* यह सभी कार्य माया 





२ या जय भर मैं कैद समुकावी ! 
इक दु होये उन्हें सपुभ्यवी सव द्वो भुगता पेट के पता ! 
पानी के घोड़ा प्रन असदरश दरंक पैर झस ओस के बुन्दा ! 
गदिर। नदिया अगम बडे धरत्रा सेबनद्गा पढ़िगा पन्‍दा। 
पर की गरतु निकट नहि आझातत्र रियना वारे के छू दब अपतरा । सं० बा० स० मा० २, ६० २४ 


३, बाढ़ रे जे कद्दिये की दोर । 

ना को आने मा छो माने तादें भचिरत मोदि ! 

अपने झपने रग के राश मान माही कोश । 

अति झर्रिमान लोम के काले चते अप्नपौ सोर । 

में मेरा करि यह तत सोयो समझत नही गेंरार । 

भौजति अपपर थाक्ि रहे दैँ बूढ़े बडुत भपार ॥१३८ क० प्र०, ६० १६६ 
१, पर घर दीपक बरे तर नहि अन्प है 

तपत रासत लि परे कटे जम फन्‍द दे । 

बहन मुनन क॒दु नाहि नहीं कछु बरन है । 

जीते नी मरे रहे बढ़ाए नहीं मरन हे | 

जोगो पढ़े वियोग कहें घर दूर हे । 

पासदि ढसत इज्र तू चदत खज्र है । 

शग्इन रिच्चा देता दर ५२ घालि दे । 

मूर सजीवन पास तू पाइन पालि दे । 

ऐेसन सब बई २ सनोना आप है। 

नहीं ओोग नहदों जाप पुन्न मई पार ई २१ इ० प्र० छ०, ए० २५१ 


३०४ भक्त काब्य में रइस्थदाद 


या अविदा के हैं, आत्मा दे नहीं। तुसनौदास ने इसी प्रक्षार प्रेड के घधे के लिए देश-देश 
के राजाजां से घव को याचना करने शो गठित बढ़ा है। उन्होंवे जनेज देवताओं भो सेवा 
जया दइमशान जादि मे लाजिज साधनाओं को भी साया का बार साठा है ! बे सनुष्य के 
विश्वास वी प्रविद्या-जनित उस स्थिति हा उल्लेख करते हैं जिमझे दश वह मुवित्-झाप्ति 
के लिए प्रयाग मे शरीर-त्याय करता हे अयदा धुनर्जन्म मे धनव्ान्‌ होने श्रो चातसा से 
कुरुक्षेत्र में दान करता है ।" 
बगुले वी भाँति बाहर ले उउज्वल दियाई पड़ते वाले परन्तु अन्तर मे कपट रफने 
वाले दुरगे दुजनों वी अपेक्षा एश ही रग वाले बुटिल जधित्र भले होते हैं वयोजि दह जो 
बुद्ध है भ्पने सत्प रूप मे हैं ।' उनसे अम म पड़ते यो जाशजा नहीं रहपी ॥ देष का स्वा्य 
बताकर भ्रम मे रखने दाने विनाश को प्राप्त होते हैं । ज्ञानी भरने झ्ान के गई बे बार 
अपने को ही कर्त्ता मान बँठते हैं। परमात्मा वी शक्ति वह अपने में ही अन्तहित देखते हैं। 
इन ज्ञानियों को अपेज्षा थे सासारिक सूख जन श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा के अस्तित्व वो सानते 
हैं तया उस घाइवत शक्ति थे भयभीत रहने दे वारण अनत्य-मार्ग से बचने बा प्रसत्व रुखते 
है गरीबदात बे मतानुतार ससार में बातर यदि सुजारूषो जीव ने शात्मतों हक्षरुपरी 
लौविक मायाजाल का ही सेवन दिया तो उसका जीवन ही व्यपें हुआ ।* भक्त था वेष बनाने 
वाने परस्तु परमात्मा से प्रीति न बरते बाले को परद्ठदांग बेश्ण नो श्रेणो में रखते हैं यों 
दूसरे वा घत हरण वरने के लिए स्वशरोर वित्रय कर देतो है, प्रीति वे लिए भ्रपना शणर 
अपित भही करती ।' 
माया इस प्रकार बअनिर्देचनीय है कि उसका वर्णन करने से झवि जन भो अपने को 
अग्रमर्थ पाते है । जगजोवनदास को अरे में उतनो बुद्धि नहों दिखाई पड़तों कि वह बुद्ध 
कह सर्वे । बन्दर के नाच मे मदारी हाथ मे रस्सी लेकर उसमें बन्दर को धाँधवर नपाता 





२ बाह़े वो भनेत दर सेक्स ञ मै गसान 
गोवत श्रप'व सदा होत इृडि प्रेत रे 
बाद को उपाय बाटि करत मत घाव । 
जया नरेस दस इस के अचेत रे 
सुदना प्रति बिनु क््यागै ते अयाग सनु, 


अन हो के हेतु दान देते बुरसेत रे 37ए२ चु० ०७ ६० २४७ 
2 बाहर से उज्चल दसा भार मेला तय । 
हा सेता बौबा मच तेत मन एरद्ठि रंग । दरिया रिग्ार, सं छा० से० मा० ३६ एृ९ १३३ 
३. बूड़े झेस झलेस स्थग घरटे वारइला घरि सझाव। दरिदा, से० ब० स० म्य० २, एृश ६ रए 
४ द्वानती मूल गबाददा भावण गये बरता। 
ता संसरा मचा रन मै दे हरण [२७]|ए४०5॥ ब० अर, पर ४१ 
४६ ससार। में सम बरे रह्य बियो रे दूर ! 
यूझा सेसर सेश्या छागे ढीढ़े हर ॥7% गरोबद्गक, स० बार स० भय० २३ ६० ३८६ 


६- ए इनाई गकत वा नहि राय से नेद। 
पट पर धन इरन को विस ढेचे देइ | पनहू, स० बाण म० रू० ३२, पृ० र१६ 


माँयां घ०३ 


है । कठपुनल्री के नृत्य में मूबचार के हाथ में सूच रहता है और उसी के सकेत से क्ठपुंतली 
नाचती है । इस ससार मे मनुष्य बिना सूत्रधार के ही भ्रमित होकर उृत्य कर रहे हैं । 
परमात्मा सूत्रपार के इग्रित पर नाचने से तो मनुष्य का कल्याण ही होता। सभवत्त वह 
सूत्र ही खण्डित हो गया है जो कि सूत्रधार और क्ठपुतली के दीच में सम्बन्ध स्थित रखता 
है। अपने अह भाव के कारण वे अवगुणो के शिकार होते है परन्तु अपने अबगुणों का दोष 
महते हैं भगवान्‌ के मत्ये । यही ससार की रीति है ।" तुलसीदास भी इस विचित्र सृप्ति- 
रचना को देखकर अत्यन्त आइचर्यंचकित होते हैं । मगवान्‌ की विचित्र माया को देखकर कुछ 
कहते नहीं बन पडता, मन में हो उसका अनुभव किया जा सकता है। इस सृध्ति-रचना 
गे शून्य शित्ति पर रंग प्रादि उपकरणों के विज ही चिय्रों का अकन हुआ है और उते 
चित्रों का चितेरा अशरीर है। यह चित्र धोने से नहीं मिटते, (जीव अमर है) केवल भित्ति 
नष्ट हो जाती है । इतना होते पर भी इन चित्रों को देखकर दु वर ही उत्पत्त होता है । इस 
संसार के श॒गतृष्णा जल मे अत्यन्त भयकर मकर (अज्ञान) निवास बरता है जो मुखहीन होने 
पर भी उत्त जल्ृपान के लिए गये हुआ का भक्षण कर लेता है। कोई इस प्रा कहता है, 
कोई 'ूठ तथा कोई इसे सत्यासत्य दोनो ही मानता है ।* 

मनुष्य अपने आपऊो कर्त्ता मानता है । इसी अ्रविद्याजनित भावना के कारण कतूंत्व 
के परिणाम का भोक्ता भी बनता है परन्तु यथायं म॑ मनुष्य कर्त्ता नहीं है। मनुप्य की 
स्थिति उच्त श्वात की भाँति है जो कि रथ के नीच केउल चलते रहते थे कारण श्रसवा 
अनुभव करता है और यह समभता है कि रय का सम्पूर्ण भार वही वहून कर रहा है।* 
तुलसीदास ने भी ब्तृंत्व में जीव को विशेष स्थान नहीं दिया है। माया के वश भनुष्य 
ईश्वर की प्रेरणा से मले अववा दुरे कार्यों का कर्ता होता है। वे किसी मनुय्य को ज्ञानी 


२. साहिब अजव कुदरत तोर । 

देसि गते कद्दि जात नाई केतिक मदि हे मोर । 

नाचत सत्र कोउ काथि काछनी अमत प्रत बिन ढोर । 

होत भौपुन भाप ते सब देत साहिव सोर | 

कौल करे जग पढ़े दील्झो तौन दारवों तोर । 

करत बषट सत सेता कद मोरो मोर । 

शैसो जय को र।ति झाईे कद्ा कदिये टेर 40० घ० बा० स॒० भा० २, एू० /३५ 
२. केशव कई्दि न जाय का कहिए । 

देखत तत्र रचना विवित भति समुझ्ति मनद्ठे मन रहिए । 

सत्य भाति पर चित्र रस नहिं तनु दिनु लिखा खिठेरे । 

घोए मिः न मरे भीति-दुख् परय यह तनु हेरे । 

रविवर ने र बसश भति दारुए मत र रूप वेदि माही । 

बदनह न सो अमी चरावर प्रान बरन ले जाओों। 

कोक कईइ सय भूठ कद कोऊ जुगा प्रततत बरि माने ॥8११ चु० घ०, एृ० ४२६ 
३. सुन्दर तेरा सति गई समभत नहीं लगार । 

जूवर रब नीय चले हू सेचत हो मर ॥३ स० बा घ० भ|० १ एृ० ११० 


३०६ अखितदान्द में रहस्वशार 


अधवा सूढ नहीं मातते । जिसको जब जैसा प्रस्मात्मा करना आहता है वह उसो क्षप ईसा 
हो जाता है ५१ पलद भो ऋइपने को न कर्ता झाजतें हैं, न कतृं त्त शित हो मालते है ॥ उसे 
अनुसार स्व्य परमात्मा अपनो माया के द्वाया कार्य करता है । इतूंत्व का आरोप केवल 
प्ज्ञानवश हो जोव पर जिया जाता है ।* 

चुलमीदाप परमात्मा बी माया वो दुद्धिगम्ध नहों मानते। र्वृप्न को अदस्पा में 
मनुष्य जिस प्रकार स्वयं अपने भावजयत्‌ का तिर्माथ करता है परल्तु वह हृष्ट जयत्‌ को 
भांति सत्य नहीं होता तथा निद्धा समाप्त होते ही विवप्ट हो जाता है उसे प्रतरार इस 
लथाबधित संसार वी भी स्पिति है जो कि मादा था जविद्या-पर्येन्त विद्यमान रहता है। 
अविद्या वा जावरण मिटते ही उसका अस्तित्व दोप नहीं रह जाता 7 बआररम्पार साया 
अलक्ष है जिसना वा, जिसरा स्पहृप हृष्टिगोचर होना सम नहीं है, फिर उसता वर्ण 
किस प्रकार से हो सबता है $ इसोलिए जद॑जोबनदास इस प्रद्मार बो अनिर्द बनीय मण्या से 
इस लोर' के भूले में अपने को त भुलाने के लिए श्रा्ंना बरते हैं ४ 

अब तब शभने हिन्दी व वियो द्वारा प्रयुक्त माया वे दिनिस्न अर्थ, स्वरूप, शेत्र, परि- 
बार तथा उसकी झनिर्वंचनीयता आदि दा दिदेचन क्य्रा। हिन्दी सन्त कद्षिये पर जपने 
परवर्ती दर्शनों तथा परारणाओं वा प्रमाव तो तिटिसित ही था परन्तु माया भो घारपा में 
उन्होंने कुछ भौर नदोत जोडा । उन्होंने माया वा दार्शनित्र अर्थ मे प्रयुक्त घारणा ने रुप 
मे ही प्रयोग नही किया चरन्‌ उससे एवं चैयक्तिक सम्बन्ध भी माना । परमपिता परमात्मा 
के सम्बन्ध से वे उते बहित आदि तक भानने वो प्रस्तुत दिखलाई पड़ते हैं ॥ साया को 
उन्होंते जिस प्रक्नार सम्बोधित किया है वह उससे अत्यन्त सातिष्य हे अतुमद द्वारा हों 
सम्भव हो सकता है | माया वा घन-दौलत पुद-वलद बे समुस्चय जअपवा एयड-एयज एड दे 
अप में प्रयोग भी मष्यवातीन हिन्दी बवियो दी हो देव है। मात्रा ना घन दे अप में ब्यद 
हार प्रामीण जनता मे सर्वविदित है परन्तु इन कवियों ने साहित्य में भी इस अर्य हा प्रयोग 
घहल्ले से दिशा ! माण उन्हें शाह भो थी मौर स्याज्य भो, इसोलिए उन्होंने दो एजार वी 
माया एव' राम जो ग्राप्त वराने वाली तथा दूसरी नरव ले झाते बाली झातों है इस 
प्रबार हिन्दो सत तथा भक्त कवियों ने माया के रहस्यमय स्वरूप डा, जिंसका उन्होंने उत्तक्ष 








२* बेले विई्त मद्ेभ सब ग्य'्नो भूट ने बोइ। 

जेहि बस रघृष्री कर ई जइ सो तन तेडि छुन शोर ॥! तुए राण्, शा० का९ १२४ (क) 
२. ना मैं किया न करे मडी साव करता नोर । 

करत कर.वतर आप दे परटू पलट सोर ॥ चत्रटू, स० बा० स॒० स्यज १, ६१ २१० 
है. मुससाएर धुसनोंर बल, सपने सब करइर ) 

माया मायानाथ को को जय लाननहार ह 5४५ सण्आ०, ६० २०१ 
डे. आया बुत अपरदत अजस नुम्दार इसाउ | 

मग्आंदन बिनिता करे बहुटि न बेरि झुक । जगेजवन, स० दा० श० मा २, ३५ शृ८ 


३६ माया है दृश्माति को देखो ढोंकि बरूय ३ 
एड निश्यो रम की पक नरक ते झाव | इजल, संण् दा० संण् म० २५ पृढ २८ 


भायां ३०७५ 


किया था, मनुष्य के दैनिक जीवन से सम्बन्धित शिन्‍स भिन्‍न उपभाओं तथा रूपको के द्वारा 
स्पष्टीकरण करने का प्रयत्त किया। माया का कोई एक रूप नहीं है न कोई एक अर्थ । 
कभी वह कुछ कही गई है, कभी कुछ । कही कही पर वह दो विरोधाभासो के मध्य मे 
भी दिखाई पडती है । परमात्मा से पृथक्‌ परमात्मा को जीव से दूर रखने वाली सृप्ठमि की 
सचालिका शक्ति, असीम चलसातगी जो कुछ भी दृष्ट है, सव माया ही है । माया के इस 
रहस्यमय स्वरूप को प्रवर्णनीय तथा अनिर्वंचनीय समझकर सतोष कर लेना ही पर्याप्त है। 


चतुर्थ परिच्छेद 
प्रवर्तक कारण 

सामान्य जीवत से अध्यात्म वी ओर उन्मुस बराने दाले वीन से प्रचत्तंक फ्ारण 
है ? जीवन वी किन वटु स्थितियों से प्रेरित होकर सत्यान्वेपी साधक सासारिद बावपणों 
एवं प्रलोभनों से विरत होकर भगवत््‌-प्रेम मे प्रहत होता है । वया स़सार बा मोह-जाल उसे 
अपने भे लिप्त नहीं रख पाता अयवा उसकी प्रद्दत्ति ही उससे दूर रहने बी होती है २ वह 
अपने नित्य के जीवन में घटित जरा, रोस और शत्यु वी अनिवार्यता, बीभहाता तथा दूं स- 
मयता को देवकर तिलमिला उठता है और इन्ही से प्रेरित होशर आध्यात्मिक पय का प्रपत्र 
बन जाता है । 

जन्म लेते ही मनुष्य माया से आहत्त हो जाता है जैसा कि तुउसीदास ने कहा है-- 
"मूमि परत भा ढाग्रर पानी । जिमि जीर्यईद साया ्पटातों !* यह साया भनुप्य को अपने 
वश्नीभूत वरके नाता नाच नचाया बरती है--('जो साया सव॒ जगादि नचावा ।') यहां पर 
हमे उन वारणा वा अग्वेषण वरसा अभीष्ट है जो साथा वा याश पर रब्रे तथा उसे मनुष्य 
को निद्त्ति दिलाकर भवित-मार्ग मे प्रदत्त व रने वाले है । पौराणित्र साहित्य में अने महानू 
व्यक्तित्व दृष्टिगत होते है जो। किसी पटना विशेष से प्रभाविन होत र ससार से विरक्त हो गये 
और परमापं-पथगामी वन पये। बातक ध्रुव को विमाता के यहु-्तीदण व्यग ने उप्र मार्ग 
का पथिक बना दिया जिस पर चतक्र वह स्वय तो मुक्त हो हो गया साय ही उसे विस्तृत 
आावाश ने मध्य पह शाहवत पद प्राप्त हुआ जो चिरयाल से मानव का पथ प्रदर्श वना 
चला भा रहा है । भगवान्‌ बुद्ध ने जरा, रोग ओर झत्यु से आत्ात भनुष्यों को देसा। 
उनके दु खद अन्त पर महृदयता से विचार जिया फतत राज्पन्मुख, ऐश्वर्य तथा सम्पूर्ण 
विभव को त्याग कर परिव्रजव हो गये । राज्य-पद वी महत्त्वाकाक्षा, वाना भोग-वित्ञायों 
का प्राबुर्य, सौरदर्य की शातरार मूर्ति गोपा का प्रणबन्ञाव्र्षण तथा शिशु राहुल वो ममता 
भी उन्हें उस प्रव्ज्या से विरत नहीं कर सवी॥ इसी सम्बन्ध में महात्मा भर्तें हरि बा निम्न 
इसोक भी द्रप्टव्य है * 

वा चिन्तयामि सतत मयि सा डउिरक्‍्ता 
साप्यन्यमिच्चुति जने से जनोडस्यसत्रत । 
अ्रस्मरहते च परितुष्यति काचिदृस्या 
घिक्‍्तां च त॑ च सदन च इमांच मां च॥। 

भऔतिए प्रेम की छुठाओ को देखकर, परश्चात्ताप की ज्वाला मे दग्घ होते हुए उत्होंने 
काम को घिवकारा, स्वय को धिस्क्रारा तथा धिक्कारा अपनौ प्रिया वो और ससार का 
त्याय बर परमार्य वा मार्ग अपनाया 4 





३६ चु० राण्, किए क० १३ ३२। 


प्रत्तंक कारण १०६ 


नित्य ही हमारे सम्मुख जरा, रोग, झत्यु के भयावह दृश्य उपस्थित होते हैं । जीवन 
में प्राय किसी न क्रिप्ती प्रकार से सभी को अपमान, तिरस्क्रार आदि सहन करना पडता है। 
प्रेम-प्राष्ति गे राफल न होने बालों की सझया भो कम नहीं है। साधारण जन भी भौतिक 
वस्तुओं की क्षणभगुरता, विपयो की नि सारता तथा लौंकिक प्रेम सम्बन्धो की मिथ्यावादिता 
के विषय में जानता है परन्तु कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो धुव, भगवान्‌ बुद्ध और भव 
हरि का पदानुप् रण करने में समर्थ होते है. परमात्मा की एक नित्य शाइवत, आनन्दमगी 
रा्ता के प्रति राबफा सहज सामान्य विदवास है परन्तु सहस्तों मे एक ही उस परमात्मा की 
प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। सब कुछ जानते हुए भी हम सासारिक माया-जाल, भोग- 
विलास, ऐहिक सुत्र मे आकण्ठ निमग्न रहते हैं और उपी मे परमसुख क्य अनुभव करते हुए 
भावत्‌ भक्ति की ओर कभी ध्यान नही देते । 


यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है । प्रवत्तंक परिस्थितियों के अतिरिक्‍त व्यक्ति 
की योग्यता, क्षमता एवं सामथ्यें का बयना विशिध्र स्थान होता है। मह॒पि पातजलि ने 
तीत्र सवेगानामासन्न के द्वारा शायद इसी धारणा की पुष्टि की है | सामास्य परि- 
रिथितिया से परिछत्त, सामान्य वातावरण में सामान्य विश्वासो को वहन करते हुए भी 
व्यक्ति-विगेष ही अपनी योग्यता के कारण जिन्नामु साधक और फ़िर परमज्ञानी भक्त के पद 
पर आसीत हो जाते है । प्रसन्तु साघारण व्यक्त के लिए यह सम्भव नहीं है। सब कुछ 
सपधान होते हुए भी भेद होता है केवल पात्र का। प्रस्फुरण (अकुरण) शक्ित सम्पत्त बीज 
भी बिना उपयुत्त भूमि और जलवायु के उग कर दद्धि को प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी 
प्रकार प्रवर्तिेक परिस्थितियाँ उपस्यित होने पर भी यदि पावर का मावस-पदल उबर नही 
होता, उसमे नाना प्रक्षार के सकलप विकल्प कल्पनाएँ, भावनाएँ उद्वेलित नही होती तो वह 
साधारण जत की कोटि से ऊपर नहीं उठ सकता 4 


समार को नश्वरता से सभी परिचित हैं । प्रत्येक ब्यक्तित मह भली-भाँति जानता है 
जि ससार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सबका अत अवश्यम्भावी है। यहू जानते हुए भी कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन तटस्थ भाव से एक निद्िचत परिधि मे ही चला करता है। 
इसके अतिरिक्त एक श्रेणी ऐसे सन्त हृदयों की होती है जो पीडित-लोक की व्यथा से स्वप 
व्यसित होकर उसनी निरति के तिए भगवत्‌ प्रेम मार्ग के राही बन जाते हैं। उपके जीवन 
का उद्देश्य ही होता है “शाप तरदिं अरु औरडिं तारे” । एक तीसरी श्रेणी वे लोग बे होते हैं 
जो जीवन वे समस्त ऐश्वर्यों को नश्वर जानकर उनका नित्य नवीन उपयोग करने के प्रयथल 
में निरत्तर लगे रहते हैं और इस प्रक्तार वे विषय भोगो मे ही अपनो परममिद्धि मानते हैं । 
उनके दृष्टिकोण से तेजी से बीतते हुए जीवन का अधिक से अधिक उपमोग करना जिसमे 
कि एए क्षण भो विलास-सुख से रहित ने रह जाय, जीवन का चरमोत्कर्य है। चार्बाक तथा 
आधुनिक भौतित्रदादी दर्शनों के मूल में यही भावना कार्य करती हुई प्रतीत होती है । 
वास्तव में नश्वरता, क्षणभगुरता आदि उपक्रण तो निमित्त अथवा सहकारी कारण मात्र 
हैं । उपादात वारण है वे पात्र जो उनमे प्रभावित होते हैं। पात्रों की चित्तहत्ति वे भुवाद 


4१० अक्तिझब्य: में रहस्पदाद 


तथा उनझ ग्राहिक्ा-शक्ति के जनुसार एव हो वस्तु उनके लिए विविध प्रत्रार के फ्यों शो 
प्रदायिती होती है। स्वाति वो एक बूँद पृयत्‌ पृथक पात्रों मे पडवर धहथक-प्रयरू वस्तुओं 
को उत्पस्त वरती है परन्तु इसका वारण वह स्वय नहीं उरन्‌ उसता बारण है पात्रो को 
चित्तदत्ति वा कुकाव तथा उनकी ग्राहिका झक्ति 

जागतित माया-णात से दूर दुट्वर परमार्थ दा भार्य परुडने बाले व्यरितियों रों 
कई कोटियाँ हैं। कुछ बोग निर्घनता के कारण गृड-त्याप करते हैं, कु चालस्थ-्दश, कु 
ओष से अभिभूत होशर--बुछ्ध विरत ही ऐसे होते है जो तथ्यातध्य वा विचार बरने संयार- 
त्यापी परम विराभो बते हैं ४* इस प्रर्रण में हम इन्टी कोड एक्त' के विचारा में प्ब्रथित 
भगवत्‌ भक्ति दा उद्देव बराने वाले निमित्त ग्रारघा का विवेचन बरना है| सब प्रतार से 
महान्‌ व्यक्तित्व सम्पस्त होने पर भी निमित्त कारण बे दिता कार्य सम्भव नहीं होता । 
राइफत में गोल्लौ-वास्द सद मसाला भरा होने पर भी गोली चलने के लिए उसके घोड़े वा 
दवाता आपश्यक है। राइफत हो शक्ति पो दार्यास्वित बरतने पे लिए शो मंदृत्वत घोड़े वा 
है, साधन को जध्यात्म-प् में अद्रमर बरान वा लिए वही महत्त्व प्रवर्तक परिस्थितियों वा 
है। घोड़े ने दवाने पर जिस मात्रा मं तथा जिस पुत्र को बारूइ राइफव में होगी उतनो हो 
तेज तथा दूद वी मार वह बरेगी । इसी प्रक्वार प्रवर्तर बारणों से उत्तमाये जाने पर साधा 
के हृदय में जितनी पभ्रवल तथा असीम भाजवाएँ होगी. उतनी ही शरितिशालिनी उसी 
वाणी होगे तथा उतनी ही दूर तन वह प्रयते लक्ष्य की ध्राप्ति में सफ़ल होगी । 


प्रसिद्ध है हि महाकवि तुवसीदास को अपनी स्त्री से प्रेरणा प्राप्त हुई थी । भया- 
नक काली रात मे स्त्री हे प्रेम से आकर्षित सुनतीदास बरसात की उपड़ती नदी को पार 
परदे शिस्॒ समय स्त्री के निशट पहुँचे तो उसके मुल से जो शाद निरवे उन्होंने सुलसी रे 
जीवन मैं नया मोड ता दिया। यदि तुलसी वो ब्रश्थिचमसय देद्व बे प्रति विराग औ प्रेरणा 
ने मिस्ली होती और वह भी उनके! निव्ततम स्वजन से--नोवन-स्गिनोीं से लो संभवत 
उनको वाब्य-प्रतिभा ने अपने प्रकाश्षत बा कोई अन्य सायं ग्रहण किया होता । दे ध्रतिभा- 
वान्‌ महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्त थे परस्तु निमित्त वारण के बिना कार्य की पूत्ति अन्य ही प्रकार 
से हुई होतो । इसी प्रवार विल्वमंगन के भरित सार्य से अरृतत होने वी कया भी हमारे यहाँ 
लोक-प्रचलित है। उन्होंने पर-स्त्री पर आसक्त होकर तथा उसके उपदेश से प्रेरणा प्रहण 
करते गतानि और पश्चात्ताप वश अपने रूपासक्त नेतों हो को फोडवर हरिमजन का भाई 
जपनाया घा--ऐसा बहा जाता है । 

हिन्दी साहित्य में प्राय सभी सन्त तथा भक्त कवियों ने आध्यात्मित्र जीवन मे प्रदत्त 
बाराने थानी परिधष्तयतियों पर प्रकाश डाज़ा है। वे प्रवत्तंत स्थितियाँ हैं-“+जरां, रोग और 


१७ करता, सौंप, भुजगमुस रवाति एक घ्रुद्य त्तनि ॥२२ रएन रानावची, ९ ३ 
मुक्ताकर, कपूर कर, चातर जवन जोव । 
देतो बड़ों रहाम जल, ब्यान बदन जिपर दोय ॥ ३४७ रन रलाइनो, ए० १५ 


२० गई तने नर चरि एक निर्दन एक भानसी | 
बोड एक देव हि जिय रि वदुवक तडिये लाग्सहि ।। 


प्रवर्तक कारण ३११ 


मृत्यु | मानव-झरीर मे, रंगीन घौवन के पदयात्‌ हृद्धावस्था आती है) शरीर के अगर-प्रत्यय 
ज्जेर हो जाते हैं, सभो कर्मेन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियां शिथिल पड जाती हैं। जिस समय बालक 
तरुण दोने लगता है उसकी चित्तद्त्तियाँ विद्यास लालसा की ओर अग्रसर होती है परन्तु 
यौवन से जरा की ओर जाने पर सुख-भोग के अतन्तर दुख और व्यथा का साम्राज्य ही 
हृष्टिगत होता है। इस अवस्था में आकर ही मनुष्य मे जीवन की कदुताओं के प्रति पूर्णतया 
जागरूक होने की क्षप्रता उत्पन्न होती है। वघपन तथा युवा काल के व्यस्त जीवन के कारण 
मनुष्य अनेक कार्य मुख्यतया सुकमे, गद्धावस्था में सम्पादित करने के लिए स्थगित कर दिया 
करता है परन्तु हृद्धावस्था मे उत सद कार्यों को पूरा करने की शक्ति तथा सामर्थ्य ही उरामे 
शेष नहीं रह जाती । यही नध्य व तत्त्व दूसरों के तथा अपने जीवन में भी दिखाई पड़ता है। 


क्वीर को दृद्धांवस्था की दुखद अप्तहाय दशा को देखकर मर्माव्तक पीडा होतो है 
और इसीलिए वे कहते हैं--वाल्यावस्था बाल्य क्रीडाओ म व्यतीत हो गई तथा युवावस्था 
भोग विजास में बीत गई । बुड्ापे के आने के साथ परश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ 
नही लगता । हाथ, पैर तथा सिर शिथिल होकर काँपने लगते हैं, तेतो से पानी बहने लगता 
है तथा निल्ला ये सीबे झब्द भी मही निकलते । ऐसी दशा मे मुवावस्था मे स्थग्रित किये हुए 
सुकृतों को करने वी बात करना भी व्यर्थ ही है। उनके विषय मे सोचता उसी प्रकार निर- 
थक होता है जिस प्रकार तालाब के सूख जाने पर उससे सिंचाई करने की तैयारी करवा, 
फसल वेट जाने के वाद उसकी रक्षा के लिए बाड बनाया जाना अयवा घोड़े के चोरी चले 
जाने के बाद मोरी की रक्षा के लिए व्यग्न रहना ।* 

हद्धावस्था की दुर्गंति का यर्णन कवीर ने अनेक स्थधो पर किया है। वाल्यावस्था 
और युवावस्था खेल-खेल ही में नप्ट हो जाती है। बुढापरा आ जाता है, मिर म बम्प होने 
लगता है । चलने फिरने की शक्तित नही रह जाती । शरीर में विविध पीडाएं स्थान कए 
लेती हैं। इन्द्रियों के शिधिल हो जाने मे आंखों से आँसू तथा भासिका से द्रव बहने लगता 
है और म्रुख भी दुर्गन्ध से युक्त हो जाता है। कफ ओर पित्त कण्ठ वो अवरुद्ध कर लेते 
हैं। जीवन की और ससार की सम्पूर्ण आशाएँ छूट जाती है ।* ऐसी स्थिति में भी मनुष्य 
कौ देखकर ईइवर में लौ क्यो नदी लगती । 


३. बारह दरस बालापन खाँयो बोस बरस कु तप न वियौ। 

तीस बरस कै राम न सुमिस्यो पिर पद्चितात्यों निरपर मो 

सके सरवर पानि बंधात लुण खेत इछि बाड़ि करें 

आधो चोर तुरग मुति ले गयौ मोर रासत मुगप सिरे / 

संष चरन वर कपन लाये नेन मोर अस राल बह । 

जिभ्या बचन यूध नहिं मिकसे तब सुक॒रित को बात के ।२४३ कृ० ग्र०, पृ० १७० 
२० सरुनापन गश बात जुदाप्ा भनि लुलाने 

कॉपन लागे सैस चनत दोउ चरन पिराने ! 

जैन नासिका चूबन लागे मुरातें भादद मास । 

बृफ पित कठे देर लियो द छुटि गश पर को आस ५. कई, स० बा० स॒० मा० २, पृ० रह 


३१२ भक्तिकाय्य में रहस्ययाद 


भवत सूर मे भी इृद्धावस्था का सयावत््‌ चित्रण जिया है। वेचप्रत बामोदमोद में 
दीत णाता है तथा युवारराज़॒ विपय-रस में सरायोर रहता है । जब रृद्धायत्था आती है तब 
पुत्र-वलब् सभी सम्बन्धी त्याग देते है। अधिक से अधिक निक्‍्टवर्ती आत्मीय जन भी हृदध 
से ध्रणा करने लगते हैं। यहो नदी शरीर वा साथ दोड वर त्वचा भी भुरियों मे लटबने 
लगती है । श्रवण-श्रकति नष्ट हो जातो है ॥ पैरो मं बल नही रह जाता, नेत्रों से लगातार 
आँतू वहते ही रहते है, वाल गफेद हो जाते हैं तथा वफ कण्ठ को अवछद्ध बर सेता है। 
ऐसी दीत दक्मा म दित-रात उद्विग्तता ही रहती है। ऐसी दु खमय अवस्था मे वह भगवान्‌ 
का स्मरण वरता है तथा दू ख निवारणार्थ उसी शरण में जाता चाहता है ।९ 

दाहू ने भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए कहा है देखते ही देखते मृत्यु 
को समय ओ गया, देश ह्वेत हो गये काता नी सुनने की दावित चनी गई, मेत्रो की ज्योत्ति 
जए्ठ हो गई तथा स्मरण-शक्ति वा भी हास हो गया । इसी प्रतार सम्पूर्ण जीवन बीत जाने 
पर कैवल पश्चात्ताप ही हाय लगा ।* काले केशो के क्रमानुसार धूमिल तथा घूमिल से श्वेत 
हा जाने के तिपय में नानक का वथल है-- 

कलियाँ थो धडउले भये, घडलियों भये सुपद । 
नानक सता मतों दिया, उज्जरि गईया खेड ॥* 

कवियों ने मानव-शरीर की उपमा फल से दी है ॥ अन्य फतो वो अपेक्षा इस फव मे 
विज्ेपता है । साधारणवया कच्चे फन खट्टे होते हैं तथा पषने पर सधुर गौर स्वादिए 
हो जाते है परन्तु मानव शरीररहूपी फव मे विशेषता है वि वह कच्चे में तो मनोहर लगता 
है, अधपवे होने पर अत्यन्त मघुर होता है परस्तु पकने पर यह वद् हो जाता है । यही 
इसको सबसे वढ़ो विधमता है । बालक की विनोद्पूर्ण, चपल त्ोडाएं अत्यत्त लुभावती होती 
है, पुवावस्था का बिपयाततत व्यक्ति अपने सिए तथा दूगरा के लिए अत्यन्त मघुरता (सम) 
वा विषय होता है परन्तु दद्घावस्था में वही मनुष्य सब वे लिए तथा अपने लिए भी कु 
स्रिद्ध होता है। यही मानव-जीवन की विपम्ता है । 


२* वाचापन खेल ६। ररोयो झुवा विषय एस मोर्रे । 

वृद्ध भये हुधि प्रणटा, मो को, दुधित पुकाल ताठें। 

सुका दन्यों तिय जात तन्यें छत, तन ते तुचा भा स्थोती | 

अ्वरत ने सुनर ऋन गति थाद्य, सेन बदे जवथग | 

पलित केस कर कएठ झव रुथ्यों कुल न पी दिन राग |+ यरदास, सं० दा» स० मा? २ पृ९० ६४ 
३. ईसा दा दिन पाइ सयग्रे | पलरि केस सब सेत सये । 

अ्रा्ट जुग मान धर मएणा | झावा काल अरे वया वरणा | 

अव्शी मुरति गैर नेन ने खूके | मुधि बुधि नारी क्द्या न बूे | 

मुख ते सब विकल भइ दाण) | जनम्र यया सर रैनि क्यों | 

प्राण पर्स परद्धिवमय सताया। दाइ चीलर कादे न जाया रह दाइू, मा० % ह० ६४ 
है. स| या० भा० 3, पृ० इ८ [३२२१ 
४. कच्चे में नं'्वा लगे गदरे बहुत मिथ्व | 

एक फल छेसा है भ्रस्पा पाकि गये कडुवाद ।| 





अवर्चक कारण १६३ 


हृद्धावस्था की हीत दशा को भोतिक तथा सामाजिक दोनो दृष्लिकोण। से देखकर 
मनुष्य भगवत्‌ भपन म प्रश्त होता है। झारीरिक स्वास्थ्य और सौ दर्य का नप्ठ होकर 
कुरपता वा आ जाता भुरियाँ इवत केश शिथिल अग होना नाक लार, आँसू आदि वहना, 
मुख से दुर्भन्ध आना तथा छोटे से छोटे काय के लिए भी अश्वक्त हो ताना आदि भौतिक 
पक्ष है । स्वजना बादि के द्वारा उपेश्ितत होना तथा सब का छणापरात बनकर मारस्वरूप 
जीवन न्यतीत करना सामाजिक पक्ष है । इही दोनो पक्षों से प्रेरित होकर सनुप्य अपने 
दुखमय जीवन ते विराम लेकर आध्य/प्मक जीवन मे प्रवेश एरने के लिए उत्सुक होता है । 

इद्धावस्था का वाध॑क्य तथा विविध रोगा का आविवगष शीघ्र ही मनुष्य को सृत्यु 
का आमत्रण देते हैं । जरा की दयतीय दद्या की अपेक्षा मरग का हृदय-विंदारक दृश्य अधिक 
बराग्योत्यादक होता है । ऐसी ही भावता का नाम इमशान वैराग्य कहाय्रवा है।यह 
शरोर क्षणभगुर है उस पर भी अनेक प्रकार के मनो का भश्दार भी है। जिस शरीर के 
अन्दर यह जीव निदराप्त करता है उसके नवद्वार मनमूत्र आदि के स्थान है। इस शरीर की 
दो ही गतियाँ है -प्रथम तो अग्ति म भस्म होना तथा यदि दाह क्रिया न हुई तो जीव 
जलतुआ का भद्य हाता । इस प्रकार के निकृप्ट तथा वात के घर की भाँति क्षणिक और 
नश्वर शरीर को भी देखकर यदि ध्राणी सावधान न हो तो उस मद बुद्धि के लिए क्‍्य 
कहा जाय ।' शरीर की इस नश्वरता को देखकर अयब भी क्‍्यीर ने कहा है--इस झटीर 
का शूगार करने से कोई लाभ नही । यह तो जनकर साऊ ही हो जायेगा । शिस शरीर को 
अधिक आकपक बनाने के लिए मनुष्य चन्दन आदि सुगधित पदार्थों का लेप बरता है वही 
चिता में काप्ठ के सांथ जला दिया जाता हैं। इस झरोर के सौद्य तथा स्वास्थ्यवर्धन के 
लिए चाहे जितना प्रयन किया जाय परतु वह निष्फ्व ही होगा । अलत इसे भस्म होना 
पड़ेगा य। जीवा का आहार बचेगा | जिस मस्तत सम शोभा को दद्धि बे तिए मनुष्य पगडी 
बॉँधता है उसी मस्तक से कौवे मास नोच-नोच कर पाते हैं । इस मिथ्या शरीर वे' मोह को 
त्यागगर हरिभक्ति ही मनुष्य का कत्तंव्य है ।* दसी प्रवार मधुतदास भी मनुष्य के मिघ्या 
अह की ओर इंगित करते हे--जिस मरतक पर मनुष्य बड़े यत्न से पगडी बांधकर अपने को 
अधिक सुद्र तथा आकपत शमभता हुआ बड़े गद का अनुभव करता है शरीर के नष्द 


१ नऊ दुवबए नरक धरि मदे तू दुस्णथि को बेढारे । 

जे नारे तौ होश मसम तन रदित किरम जज खाद । 
फूदे मैन दिरदे नहां सम मति एके नद्मा चानो । 
मात्रा मोद ममता यूँ बच्चों बूढ़ि मुवी दिन पाना 
जार के घाव, में करो चतत नहीं झयाना 

कह कवर एक राम मजन बिन बूडे बहुत संबाना (4 ३११ ब्‌० ग्रे पूछ हृह 
बार्रने कौन संवार देदा यदु तन तरिबरि हें है सेडा । 

चोवा चद्न चरचत्र झगा सो तने परत काठ के सथा। 

बुर वतन करे देह सुटयार अगनि ददे हे जम्ुर साए । 

जग सिरि रचि रवि बकि पया ता सिरि चंच सवारत काया । 

कद्दि करोर तन भूया भार केवस राम रघ्चो क्‍यों लाइ २६५ क० ग्रे० पृ० *८ा 


न 
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हो जाने पर काश उसी को भपना भोजन बनाने वी तैयारो भे चोद पैनी करते हैं ।१ 


प्रभूझस ने मानव शरीर की दसो क्षणसंगुरता पर बल दिया है। इस शरीर को 
सुल्दर बवाने के लिए मनुष्य ताता प्रकार के साथन जुटाता है परन्तु अत में सब व्यय सिद्ध 
होते हैं । परी भे फून लगाकर उद्यातों में घूमना व्यर्थ है ! आज जो यह मनुष्य विविध 
हांस विलाप् से पूर्ण बामोद-प्रमोद म व्यस्त है, दह सब शीक्न ही समाप्त हो जाने दाता 
है। उस विषम स्थिति मे सपनती चौतंडी भरना, भूलकर वाल के वराल गाल में अनायातत 
ही चत्रा जायगा । दीपड़ की ज्योतिश्चिखा तभी तक भ्रकाशित रहतो है, जब तक उसमे तेत 
मौर बत्ती रहती है । जहाँ ये दांनो वस्तुएँ समाप्त हुईं वह प्रकाश सर्देव के लिए बुक जाता 
है | शयेर से जीव दे निकपते ही झी त्लातिभीन्न श्मशान ते चलने की दैयारी होने मगठी 
है 
सुख्धरदास वे मतानुमार सानव-प्वरीर दास्तव में मलों तथा अस्वच्छताओ वा स्थात 
हो है | इसका वाह्य सौन्दर्य, ऊपयें तडक भड़क आकर्षण ना विपय बने रहते हैं । मांस 
मेज्जा से बने शरीर की नस-तस में रक्त भरा हुआ है। हाथ, पैर, मुख आदि अग्र जो हि 
अपने मौन्दर्य के कारण आकर्पण वा विषय होते है, वास्तव मे अस्थियों की खोखली तलि* 
पाएँ मात्र हैं। पेट भी मल-सृत्र भादि का सप्रह-स्थान ही कह्ठा जा सपता है । इंतो गाद 
का वर्णन हमे दादू में भी मिलता है । प्राणी जिस घरीर का रच-रच कर झूगार करता था, 
काल-क्वलित हो! जाने पर बही मिट्टी मे पद्म हुआ है । उसे अपने सुर्दर शरीर मे मिद्ठी 
३२ ग्व थुलने देंह ये, रचि रनि वोधे प्राय । 
मो देंद्ा नित देख़ि दे, चोंच सेंतरे बाय ॥ 5. मलूवदास, स० दा० स॒० भा० १, ६० १९९ 
२. दौर ड्ो भूलना --हिरन साथारणतया दुद दूर भूमि पर साप्रट दौड़ता है तथा हु दूर बाई चैररी 
जरा हुआ उद्दतता हुआ दौस्ता है परन्‍्दु तिदारियों आदि के द्वादा पौधा किये जाने पर उद्धि से 
देगा है तथा चोक$ द्वाता आगे बदने के वजाय्र उसा स्थान पर ऊपर उद्दलता है तथा साथें गिर पहश 
दे श्रीर हिरारियों दाता माय जाग दे | इसो वो दौकड़ी भूतना वइते दें | 
है क्या तने माजग रे शत हित मिठ्टी में मिल ब्यना ) 
दैला यनकर पिरे बाग में घर पड़ी में फूच | 
लगा भपेरा दान का गया चौरड़ी सूल । 
जब लग तेज दिया में बातों जय मंग जग मग दोव 
खुक गया तेल वितस गई वादा ले चल ले चल हो ।! ४७४५७ 
४. जा सरा। माद्दि तू अनेक छुए माति एफ, 
ताह्दि तू विचार या में कौन बाव भत्ी दे । 
भेद भज्य मास रंग रग में रकत भरये, 
बेड हु पिट्रा सा में दोर दौर मली दे । 
हइन यूं भग्यो सुख दाइन के नैन नाव, 
दाय पौव सोऊ सत्र दाइन की नलो दे । 
छुदर पद्टत यदि दसि जति भूले कोड, 
भार भंगार अदा ऊपर तो कली दै। 
मुखरद्ञात, स० बा० सक्‌ सा० २, पृ० रर४ 
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लग जाने की तनिक चिन्ता नही है | शरीर का मास नोचता हुआ काग तिकठ ही में घूम 
रहा है परन्तु उसे भगाने वाले का भय नही रह गया है । जो शरीर अत्यन्त गयव॑ और हर 
का विपय था, उसी ने साथ छोड दिया और जीव के साथ न रह तका । ऐसे नश्वर झरीर 
की क्‍या प्रशसा की जाय जो क्षण में ही छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाने वाला है ।* 


कुसुम-कलिकाओ का जीवन जितना क्षणित्र है प्राय उतना ही क्षणित सानढ् जीवन 
भी है। कोई नहीं जानता कि डाल पर झोभित होने वाली कोमल क्लियों का कया भविष्य 
है। वे मनयाचल की घीतल, मन्द सुगधित वायु वा स्पर््ञ प्राप्त कर सकेंगी अथवा मही । 
इसी प्रकार मानव जीवन का समय-असमय में विस क्षण अत हो जायगा किसी को भी ज्ञात 
नहीं । जीवत बहन करने वाले श्वास-प्रश्यास किस समय उसका साथ छोड दें, कोई नही 
कह सकता । कराल वाल हृत्यु का कठोर कुठार लिये हर समय, हर स्थान पर उपस्थित 
रहता है। कोमल मानव-शरोर किसी समय, कमी स्थिति ये भी उसके वज्य पहार से 
चम्नाचूर हो मबता है । पता नहीं अतिम सभय में उसकी जिद्दा से हरिताम निवल से 
या नहीं । जैसा कि १हले कहा जा चुका है, युवावरथा में स्थगित करिए हुए मुकृत शारीरिक 
शिधिन्षता आदि के कारण इद्धावस्था में ही सम्पन्त होने हुए बडी देले जाते फिर अन्तिम 
समय में तो उतबे पूर्ण होने के विषय में सोचना ही व्यर्थ है ।* 

वास्तव में मानव का नश्वर दरीर ममता, मोह, अभिभान का विषय नहीं है। यदि 
यह ममता का पाञ् होता तो जीवान्त हो जाने के बाद भी इससे लगाव बना रहता परन्तु 
मृत्यु के बाद पल भर भी तो शव को घर में नही रहने दिया जाता । यही शरीर जिसका 
पोषण दूध वही, शक्र, घी भादि पौष्टिक पदार्थों मे होता है तथा जिसका श्गार चलन 
आदि सुगधित वस्तुओं से किया जाता है, प्राण निवल जाने के थाद काठ के साथ 
भ्म कर दिया जाता है। कबीर जैसे सत भी यह अनुभव वरते है कि एक दिन उसवी भी 
यही दशा होगी और इसीलिए वे जगत्‌ और जीवन दे प्रति सावधान हो जाते है ।? वहतुत 





३ कागा रे करंक परि बोले, खाइ मात अर लगदी टोले । 

जा तन वो रचि भधिक सेंवारा, सो तन ले मारी में छारा । 

जा तन देखि अधिक नर फूले, सो तन द्वादि चल्या रे भूले 

जा तन देखि मन में गएशाना, मिल गया मारे तति अमिमाना | 

दादू तन को वहा बढ़ाई, निमिख माद्वि मारी मिलि जाई ॥। दा, स० वा० सभ्मा० २, १० ६३ 
३ छू भगुर ओोवन को कलियाँ कल भ्रात नो जाने सित्रा न सिचरी । 

अल्सक्षप्ट्र को कक सोपन झद ऊुरन्थ हरीर मिली में मित्रो । 

बलि बष्ल वुछार लिये फिरता तनु नम्न है चोद मिलो न किलो । 

बरि ले दरि माम अदा एसना फिर झत समे पै दिली न हिली तुजमी 
३- भूड़े तन दी बडा रबश्ये मरिये तौ पल भरें रहण न पश्ये | 

पर बाड़ प्रवप्यद सेंदारा, प्रान गये ले गाइरि जारा । 

चओोग चन्दन चरचत भगा, सो तन जरे वाठ ये सगा ! 

दाम कबीर यहु के इ क्चारा, इक दिन है हैं झल दमारा ॥। ६३ ब॒० ग्र० एृ० १६७ 
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मनुष्य व्यर्थ ही शरीर को बमर समभता है । वह कुछ बाय वरता हैं तथा बहुत-दा वरने 
दो योजना दनाता है--यह न सोचता हुआ हि मरण भी घुब निश्चित है। जनविन्दु वी दांति 
इस ससार वी स्पिति है जिससे उत्तत्ति नया नाश होने से दिलम्द नहीं लगरा | यह पच- 
तत्त्व बा ममूह ही शरीर है 

* वागज के सह क्षपर्भंगुर मानव का अत सहज ही मे हो जाता है । फिर 
भी वह यवं के वज्चीभूत होवर हवा में ही विचरण किया करता है ।* 

बदीर ने इस शरीर को पानी बा दुदवुदा हा है जिसके दिनाप् में क्षण माज दा 

भी समय नहीं सगता ।? प्रात वालोन सक्षमों वी भांति यह शरीर देखते हो देखते अद्ृवय हो 
जायग। * सम्रार की गति यही है छि जो उगता है वह बस्त होता है, जो फ़ूचता वह हृम्ह- 
लाटा भी है, जिसरा निर्माण होता है एड दिल उठव्ा नाक्ष भी होता है तथा माने वाला 
निश्चय ही जाता है # यही भाव छुलगी की निम्न पक्ति मे नी द्रप्टव्य है 





धरा को प्रमाए यही तुलसी जो प्रा सो झूरा जो वरा सो छुताना ॥ 

मगुष्य का झरोर तो बच्चे फुम वी भाँति है ही, उसमे स्थित सन भी अत्यन्त चचत्त 
एवं अस्थिर है। छिर भी ध्याणी सदैव स्थिर रामों के करने मे सतग्त रहता है जेंते उसे बमी 
समर दोइता ही नही है। इस प्रद्ार निर्भय होकर वाम बरने वाले नरवर प्राधिमों को 
देख कर काल उननो सूसंता पर बट्ुद्ास बरता है : 

इस शरोरखूपी बच्चे घड़े मे प्राणी बडी हो विश्विच्ताग़ से तिबाग दर है परन्तु 
ग्रह झरीर विचित्‌ घाघात भी सहन करने में समर्थ नहीं है [* यत्यु को बोई रोर मही सब्र, 
बहू घवश्पम्भावी है। बह शरीर मिट्टी मे मिल जायगा, जो उत्पन्न हुआ है दह अदश्य ही 


- नर जाणे अमर मेरी दाआ, पर पर बच दुपद्रे दाया । 
बच पद किए क्दू प्क वरणा, झुगक न चेठे निहने रग्या । 
च्यू जत बृद हैसा मधारा, उपनत विल्‍्मत रूगे न दारा ३ 


बच पसुतिया शक सराय + र्ग्र ब०् अर ए१ १ 
६. कगद को तो पूरा सइजदि में घुछि चा३ ! हि 

रश्मित यद अचएन लखोे सोऊ सेचत बाय ३४ रहीन, ६० ४ 
३ यदु हन ऋठ का बुरतुश विनसत लाहों दर ॥र३ कण प्रथ एृश ३ 
४. पाणी देरा बुदबुद्या इसी इम्रारो छाति) 

एक दिला द्विए आईये तारे ब्यू' परमाति ॥१४ र० भ०, ६२ ७३ 
४० हो ऊप्या से आंदने फृत्य सो दृशदिला३ | 

जो विशिया सो ददि पड़े रो आया सो शाइ ॥१8 छ० अब ११ ३ 
६ ढाच! बापा मन ऋषि! पिर भिर दान बरव । 

ज्यूँ ब्यूं नर निपदक जिले ब्यू लूँ बार सर ॥३० कु० प्रणव पृर ०३ 


७ यटु तन बाचा बुम हे लिया पिरैयाम्गचि] 
इकता लागा पूरि बद्या ददु न भाग धपिताररू कर अशरृह रे१ 


हा 
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नात्न को प्राप्त होगा !* सन्त धरमशास मानय-जीवन के अस्तित्द पर एवं प्रश्नवाचक चिह्न 
लगाते हुए कहते है--मनुष्य को कितने दिन जीवित रहना है जिसके लिए वह सिथ्या से 
में मतवाला हो जाता है । कच्चे पात दे पिजड़े मे रहते वाव पैश्री का कोई ठिकाना नहीं 
कि किस समय वह उसे तोड़कर उड़ जाय । उसी घकार यह नदी कहां जा सकता कि जीव 
किस समय भरीर छोडक्र चला जावेगा । कच्ची झत्तिका से विमित घट, जल में डाला गया 
बतांशां, कागज की ठाव आदि वस्तुएँ जिस प्रकार अति झीश नष्ट होने बाली तथा बिता 
किसी प्रयोजन-सिद्धि के क्षणिक अस्तित्व वाली हैं उठी प्रकार मानव-श्वरीर भी अति शीघ्र 
नष्ट होने वाला तथा क्षणिक है ।* 


मनुष्य का शरोर केवल साधन हैँ । यह तिचाई के उस्त निर्जीव यत्र की भाँति 
है जो सीचने वाले की इच्छानुमार वार्य करता है। सीचने वाले के अभाव में यह मशीव 
व्यय ही हो जाती है । इसी प्रकार प्राण के अमान में यह शरीर निष्फत हो जाता है 
वास्तव में शरीर तो केवल वाद्य-यत्र की भाँति है. जिसके तार टूट जने पर बोई राग नहीं 
नितलता परन्तु इसमे वेचारा यत्र वया करे ? उमरो ता वाद्यवार की अपेक्षा होती है। 
यदि बजाने वाला जीव ही चल्ला गया दो उससे स्वरतहरी कंसे झशत हो सकती है ॥* यहाँ 
भी शरीर साधा ही है । मु 

विश्व मे मरण फी स्थिति किसी एक थे राम्मुप वही है । वह खबत्रे लिए समान रूप 
मे प्रस्तुत रहती है। जो आज है गरभवत वह बता न हो । इसीलिए नवीन कोपला के प्रति 
अम्योगित करते हुए बोर ने बहा है--डाल में भडते हुए पुराने पील पत्ते नवीन कोपता से 
कह रहे है नि 'हम तो जा ही रहे है परन्तु तुम्हे भी इगी प्रकार समयातुमार जाना होगा। 
व्यर्थ मै बावली न हो यही सब वी अतिम गति है ।? मनुष्य जन्म कही पर ग्रहण बरहा है, 
वाल्यावस्था विसी स्थाव वर व्यतीत होती है तथा जीयन का अन्त वही अन्यत्र होता हैं। 





ह दाद जियय जाशया खझु. तत मारी होड़! 

झे उपब्या क्षो उिनसि दे. अमर नहीं कलि कोड ॥₹ बढू माह १५ ४० २२७ 
२. कहो वेते दिन जियो हो का बरत युनान । 

क्चे गासन का पिजरा हो जा में पहन समान । 

पंदी वा कोन भरोसा हो दिन में उड़ि जान | 

कह्ची मारे के घड़वा हो रस बदन सान | 

पानी बीच गतसा हो दिन में गति आन 


बागर वी नैया बनी दोरा स्थाइिब इाय ॥ परमइाफ, स० बा? सं० म० ३। ए० ३८ 
२५ सऊूय झागा केवा तूरी अरदर-माल ) 

पाणों बी कल जांणता गया ज सीचणशार ॥३५ कु प्र०, ९० ७४ 
४, करोर जत्र नगाजई टूडि गये सर तारा 

जब विचारा वप्रा छरे उसे गनारण्थदाए (२० कु झ?, पृ० उ० 


४. पाती मेहती देखो इंसती बोपलिया | 
इम चती तुम भी चलिये घ'म' बातविया ॥| 


६5 सबशिकाब्य में रहस्पवार 


कसी को ज्ञाव नही वि उसरा अस्विप्रजर कहाँ, छिस खड्ड में स्थान प्वेगा । मनुप्य देवच 
इतना ही जानता है कि अस्थियाँ शाप्ठ शो भांति तथा वेश व रोम-समूह घास दो भाँति 
क्षण भर में जल्वर रास्र हो जायेंगे । समस्त ससार को यही गति है और भविष्य में भो 
ऐसी हो रहेगो--यह विचार दर बबीर जैसे सता वी आत्मा चीलार कर उठा है ।' इसी 
लिए मुन्दरदास ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है--इस दरीर को दुर्ग बी भाँति अभेध् 
माववर इसमें प्राणी सश्टाट की भाँति गये और ऐश्वर्य से निवास बरता है परन्तु उसनो 
यह ज्ञात होता च।हिए कि काल झन्नु हर समय उसके सिर पर मडरा रहा है ।* अस्तु इस 
प्ररार ने जीवन पर गर्व ही दया करना और झरेर स प्रीति हो बिस लाम बो। यह सव 
बालू वी भित्ति की माति एप क्षण मे दह जाने वाला है ।* यथार्थ में कहने सुनने, लेते-देगे 
तथा समस्य विया बलाप। वा बरने वाला प्राण--जीव--है । उसी प्राण के शरीर से निकल 
जाते के बाद शरीर को मनुष्य न तरह कर मिट्टी वहते हैं और उसका स्थान, गृह, उप्रवन 
आदि न रहतर श्मशान ही रह जाता है।* 


यह जस्तार बकरी को भांति है विस कावरूपी कमाई घड़-सड वरवे जिन परतत्ता 
में यह निभित होता है उही पाँच तत्त्वा मे इस समाहित बर देता है । इसीलिए जो मानव 
शरीर पर था प्रवाश करने बागा दीपन पहलाता है जोवविहोन हो जाने थे 4श्याह्‌ पर 
को अपरिश्ता समझवर उसे ही शीघातिशौघ वाहर निकालने वा प्रयत्न किया जाता है ।' 


मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय होता है त्वशरौर । इसके अतिरिवत उसतो सबसे 
अणिव प्रिय, फाएपेव तथा बपने में थरासवन वरने वाले होते हैं-लात्मीयजन, इप्ट मित्र 
भादि ॥ शत्यु ये पश्चात्‌ तिछ् प्रतार जीत जोर शरीर का सम्बन्ध हुट जाता है उसी प्रचार 
सभी प्रिय सम्बन्धिया बा लाता भी टूट जाता है । मनुप्य के जीवन काल मे माँ उसे अपना 
पुत्र कहती है बहय भाई कहती है, भाई उठे अपनों सहायत्र बाहु बहकर अभिन्‍त ऋरगे 
२ कद जे बैंइ ेपने बढ्ालघये लाड़। 
कहा विसते राज सो कौन राड़ में दाह । 
दवा जरै ज्यों लाइडी स्स तरै ज्या एम । 
जगत प्रक्‍र्ता दस वे कविय मय टदास ॥ 
३ वाल असा है बापरे चात क्यों न जात 








सुन बाय बोट में होर रफो सत्तन ॥१३ सुझझास, स० बार सु० मार कु एवं हुए९ 
है इस हातने वा गये पया घद्दा देंइ को प्रति) 
बात बहने दह जात द दारू नो सी भरी यूलकदस, सं द्यर सेत शण, क एप ३ 
४ बदनों मुनता दनतों लेता दतां प्राण 4 
कि दादू सो बतटू गया मा ॥ घा। मन्यय |? दादू, स० बा० स० ना? है ६९ कं 
$- सब जग छेनी बाल बचा” पद डिये कछ ढगरे | 
संत छत कष्पच घयती ग्शान सष्ट दरि गारे ॥| दाद भा० ३३ ४० २१६ 


६ मरहिर माह मबुरती टाय चेलो वोनि] 
इस बराऊ चलि गग बोस्े यर छ। घोति ॥7० ब ग्रण०्, ९० ४१ 


प्रयर्त्तक कारण ११६ 


मातता है ओर स्त्री चिर-यहचरी होने का दावा करती है । जीवन का अन्त हो जाने पर 
सभी उतके लिए झोक अ्रक्ट करते हुए रोजे-चिल्ताते हैं परन्तु उसके साथ जाने वाला बोई 
दिखाई नहीं पड़ता । वह सम्बन्धी जो अत्यन्त प्रिय समझे जाते थे उस्ते चिता से रखकर 
होली की भाँति जला देते हैं । सुन्दर शरीर देखते ही देखते रास की ढेरी मे परिणव हो 
जाता है। फिर कोई निकट आने वाला नही रह जाता ।* ये मग्नेन्मम्वन्धी भी कुछ ही काल 
तक रोते-धोते धथा विलाप करते हैं । जीवित रहने पर घर के अ-३र तक ही सब नाते- 
रिह्ते है--अधिक से अधिक इमशान तक लोग अनुगमत करते हैं। इसके पश्चात्‌ जीव अकेले 
ही प्रमाण करता है। सभी लोग यही छूट जाते है और फिर उनसे मिलने की कोई आशा 
भी नही रह जाती * अन्य सन्‍्तो की भाँति सूरदास भी इस उक्तित से सहमत हैं कि जीविता- 
चस्या में जो वन्धु-बान्धय अत्यन्त प्रिय होते हैं खत्यु के परचात्‌ थही उस शरीर को घृणित 
समभते है तथा शीध्र ही उसे घर से वाहुर करने का उपक्रम करते हैं कि कही वह झतात्मा 
भूत होकर घर के लोगों को कप्ठमित न करने लगे | वडी साधनाओं तथा अचंनाओ के 
पश्चात्‌ जिस पुत्र की ध्राष्ति होती है उससे और कुछ न होकर केवल कपाल-क्रिया ही बत 
पड़ती है ।* इस प्रफार के सम्बन्धियों का प्रेम वास्तविक कैसे वटा जा संक्ता हैं। नानक 
ने भी सभी सम्बन्धियों वा अस्तित्व जीवन रहते ही माना है। शरीर से प्राण निकलते ही 
सब लोग उसे प्रेत कहकर पुकारने लगते हैं लथा उसे आधी घडी भी घर में नहीं रखते और 

अन्त्येष्दि के लिए रवावा कर देते हैं ।* इस कयन को अिक स्पट्ट करते हुए सुन्दरदास ने 





१० भन फूला फूचा फिरे जगत में केसा नाता रे 

माता कह्दे यद्द पुत्र इमारा बइन कहे दिर मेरा । 

भाई कई यद भुजा हमारी नारि करे नर मेरा । 

पेड पकरि के मात्रा रोबे वाह पकरि के भाई । 

लप्ि मषेटि के तिरिया रोवे हम अरेला जार [ 

आर यजी सरगत्री सथाया नह नाठ की थोड़ी ! 

चार्से कोने झ्राग लगाया फूक दियो जस दोरी । 

हाढ जरे जम लाह कहे को बेस जरे जम थासा । 

सोना ऐसा काया जरि गई कोर्ट ने भायो पासा ॥। स० ब!० छ० मा० २, पृ० ४ 
३२ प्रा्ी लात औसर चल्यो रे वजाई | 

देदरी लगि तेरी मेदरी सगी रे फलसा लगि सर्गी मार । 

मरहट लू सब लोग कुटम्बो इस अस्लौ जार । 

बहा वे लोग बहा पुर पाटय इहुरि न मिलिदी आई ।३१५ कु» ग्र०, पृ० १६४ 
३. जा दिन मन पैदी हि जैहे । 

जिन लोगन सौ नेद करत दै तेई देखि पिनेदै। 

धर के कदत सके बरगे भूत शोर घरि सह । 

जिन युत्रनद्दि बहुत अगीदल्यों देदी देव रनेदे ! 

हेड ले खोपरा बाम दे संस फोरि विखरेदें ! 
४, सव कदु जोवत वो ब्योदार । 

मात-पिता भर्ठ सुत दास्धव भर पुनि झइई की नार । 


घ२० मक्तिकाच्य में रहस्‍्यताद 


कहा है--माता-पिता, पत्नी, सुत, बान्यव सभी हो मनु लत्यन्त जिय होता है तथा वे 
कभी भी झप़्ने से उस विलय नहीं दरना चाहते परन्तु यह समी सम्बन्ध तसो तड़ हैं जब 
तक मरुप्य जीदित है, वोतवा है जघवा दोउने थी जाशा है । (रोप भाई से ग्रस्त होने वे 
पहचान्‌) शरीर म इवास-प्रश्वान के बन्द होत ही वे सव सम्बन्धी चेतना-पुन्य छत शरीर की 
शीघ्र हो घर से निज्वालने वे लिए उद्यम बरते दिसाई पढ़ते हैं ।९ 

घरनीदास ने साद प्सार दो अली कति खोज कर देखा परन्तु उन्होंने विची दो भी 
जपना न पाया और ने झपने को विस्ली का पाया ।* 

सहजावाई का भी यह मत है कि जीवत रहते हो प्राणो वे सव लोग भरे हैं, झृत्यु 
बे दाई बोई निब्र८ भी गही आता + थे रोते भी हैं तो लपने स्वार्ष बे. बणोश्रुत होबर हो 
धप्पवि जिनदे लिए सब रोते हैं यदि झत्यु दे पश्चात्‌ दे स्वप्न मे भो टृष्टियोदर होते हैं 
तो हपे तथा आनन्द ने स्थान पर वे भयभीत हो होते हैं ४ शरोर दे निजोंब हो जाने पर 
माता-पिता भादि सब निवरत्तम सम्यत्थिया के सम्मुख हो झूत शरीर को चरित दो विक्रात 
ज्वाताआ के बीच सहाशयन करा दिया जाता है। वे भव लोग स्वयं उस अम्तरेप्टिलिया 
मे सम्मिलित होते हैं जिसे लिए ये थोराठुल दिसाई पथ्टते हैं ।" इस्लोलिए तो दरिया 
साहब ने वहा है जि मनुए्प वे प्राप पश्चेर-उड जानते दे बाद सव सम्बन्धियों वो रोते-कल- 
प्रते तो देखा जाता है परन्तु एगात़ो जाने वाते उस जीव वा साथ देते कोई नहीं दिखाई 
पड़ता (६ 

रंदास वा बयन है रि दग सतार मे बाई भी सम्बन्ध यपाये सत्य नहों है। शरोर 
ये निर्भीव हाते ही व निर्मम स्थजन-परिजन जात्मीयता छोडकर उम्र भस्मसात्‌ पर देते 
हैं ।'* यह समस्त पारिवारित्र तथा सासारिक्त सम्बन्ध नरी-गाव-सयोग के सहश्य है । देव 





तन के प्रात होत तय करे टेस पेन पुरार । 

झाध पडा बोऊ न रापर एए रू दत नियर्न ] नानर, &५ ब]० छ० भा० २, ६० ४४ 
माल झुवी सु) ब यब ल्यात ई सके झति घरों । 

सोक झुडु-4 पे ऐित शास्य* हो- नहीं एमते कु न्‍्यरो । 

दंड झनेद टहा लग चंतदु दोलन दे मुस् सब्द बयरो 4 

मुन्दर चेच्त सरिि गई वह «१ कड़े धर बार निशारो | सुद्धग्दात, म०च ० स० मा० २, पृ० २४ 
३ एरमा चई रिसि चरचित्रा बरि-रि बडुत पुझछर । 


नाडी हम हैं. काट के नादी छोउ इनार )४ घरनादस, स० ब० स० भा० २०३९ र३१ 
३ राइजों जोर सर सो मुए० लिवर सहि चचे | 

रोब खार्प शापने सुफने दि दावे ॥3 रइओोदाए, मे० बा० स० भा० २) ६९ २४७ 
४. मात्र पिता झुतर दान्पवा दसे कुल दे मो । 

गे नर दस फू किये बरते ई झूद सोग ॥२३ गए इस, स० व म०् भा० 5 पृ० १६० 


४ माटु-फन मुद् बा पद सदर मिलि करें पुकर । 
भरल एस चने तह बोर नह सब नुर॒ए [9 दरियाइदर, स०बा७ सें० भा० ३; पृ०् हरर 

० दा कि इधे गोन तेरी साथ खत गहि सारे । 
सर रंग सद दूर बह इकिये तन जार । 
हन गये दो बन तेत दस छोर विरगर ) 


१] 





विद्यास, सण्बा० सब भ० २, ६० ३२ 


प्रक्‍्तक कारण ३२१ 


वशात्‌ सब राही एकन्र होते है तथा अपने अपने गन्तव्य के आ जाने पर जपनी-अपनो राह 
लेकर बलग हो जाते हे ।* इस सम्बन्ध मे तुलसीदास ने एक नवीद उपमा प्रस्तुत की है । 
जिस प्रकार तिजारी आदि ज्वरो को दूर करने के लिए अन्यविश्वासी लोग तिराहे अथवा 
चौराहे पर टोना करते हैं और चतते समय भरूतकर भी उसती ओर दृष्टि नही छानते, इसी 
प्रकार छव वी ब्मशात में अन्तिम जिया करने के पश्चात्‌ घर की ओर लौटते हुए आत्मीय 
जन फ़्र इमशान की ओर देखते तक नही है ।* सहजोवाई स्त्री स्वभाव की होने के कारण 
जीवन के अन्तिम प्रकरण का अधिक यवात्तथ्य चित्रण करती है । सृव्युशषय्या पर पड़े हुए 
व्यपित से घनिष्ठ जन उमके गड्डे हुए घन को पूछने का प्रयत्न करते है । मरते वाले की उन्हें 
चिस्ता नहीं परन्तु चिन्ता है इस बात की कि उसका गुप्त धन कही उनको प्राप्त होने से 
न रह जाय )? उनका सारा सम्बन्ध घन स्ले है प्राणो से लही ) 

पिछले ध्रुप्ठो मे हम देख चुके है कि सनुष्य का सबसे अधिव लगाव होता है अपने 
दारीर से, इसके बाद उसे माला-पिता, युत्र-पत्नी, वस्पु वान्धव, हृप्च-मित्र आदि सबसे अधिक 
प्रिय द्वोते है । इन दोनों के पश्चात्‌ मानव-जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा 
आकर्षक होता है घन ऐश्वर्यं आई । मनुप्य अचे-ऊँचे प्राखाद खड़े करता हैं। भाँति-मॉँति 
के भोग-विलास के प्रसाधन जुटाता है, नाना प्रवार के याव उपती सेवा में उपस्थित रहते 
है फिर भी कभी भी न तृप्त होने वाली उसकी परनेषणा* निरन्तर बढ़ती हो रहती है 
परन्तु यदि वास्तविक दृष्टि से देसा जाय तो सम्पूर्ण तौकिक विभूतियाँ निरथक ही मिद्ध होती 
है। प्राणारत हो जाने पर लिस अनार रामरत स्वजन, परिजसे झुप आत्मा का साथ छोड 
देते है, वह अकेले ही महा प्रस्थान करता है, उसी प्रकार मनुष्य के सम्पूर्ण सचित द्रव्य तथा 
ऊँचे-ऊँचे भवन यही पडे रह जाते हैं । इुछ भी साथ नहीं जाता । इसरा उपभोग बन्पु, 
पुष आदि यही आत्मीय जन करते है जो कि महायात्रा से प्राणी का तनिक भी साथ नहीं 
देते (४ मनुष्य के जीवन में रथ, घोडे, पातकी, हायी आदि अनेक सुपदायक सवारियाँ उप« 
लब्ध हैं | परन्तु शृत्यु के वाद बास की टिकटी ही शव का एकमात्र वाहुत रहे छाती है, 
जिसमे चढइक्र पद शसशात की यात्रा बरता है । इसी प्रकार रेशमी, ऊगी, नरी भार बहु- 
मूल्य वस्मों का भण्डार भरा होते पर भी शतक के निमित्त मजी का बफन ही अपेक्षित 





२. दूलन यह परिवार सत्र नदी नाव सजोग | 

उतरि परे जहं ते चने से बटाऊ लोग? दूलनद्वास, सं० वा० स्० मा० ३, प० १३६ 
३, खारध ऊे साबिन ठज्णों विजय को सो टोटक शौनट उलरि न देरों ३७२ बु०, मे, पृ० शहर 
३. मतों घन मांगे कुडस्व गाझ घत दताव !। 

जो कुछ है सो दे हमें फिर पाद़े मरि जावे [ मदजोवबाइ, स+ वा० सं० मा० है, ए० १५७ 
ब िषशाबंजी।9 ० थापड 
४ बदु मन सुम सुधि एपो बा दिन दो | 

श दिन तेरा दे छुटैगी टौर बसौगे बन री । 

द्रव्य गडे अरू महल गे दे) पून रदें बर मादा | 

विनके काज पचे दिन राठी सो संग चलत नाही। _ चस्‍नदास, स० बा० सं० मा० २, ६० १८२ 


रे सक्तिझाब्य मैं रहम्दवाई 


होता है ।' अस्तु यदि करयु निश्चित ही है तो विश्ञात चमवर्तों सामान्य वे रासी होते ग्रे 
भी विस्ली प्रयोजन की पूर्ति नही हो सती । मरदशोल प्राणी वे लिए एन, राज्य तथा सकिठ 
सब ब्य् ही है 4९ 

इसी दारण मै सत जनो ने चार दिल के क्षणभगृर जीवन में यर्व न इसने वा उपदेश 
दिया है वारण रि सुख सश्द्धि के समस्त साधन भी मिट्टी मे मित्र जाने वाले हैं। स्पू्े 
घन-वैभव का अस्तित्व जीवन भर हो है अन्तत सबसे वियोग होना हो है । यदि ख़छ में 
किस्ली को राज्य प्राप्ति हो जाती है सो देदल स्वप्न'वस्पा मे ही वह खुद वा लनुभर कखा 
है परन्तु निद्रा भग हाने पर जाएृतावस्या में श्रव हर्पातिरक्ञ नष्ट हो जाता है॥ इसे पवार 
माया जन्य सुख भी है जिसे लप्ट होते तिचित्‌ विलम्ब नहीं लगता। यह विश्व का खाद्बाम्य 
बासूराभित्ति पी माँति अत्पिर तथा क्षणेत्त है तथ! एत्यु के उपरान्त मनुष्य ये लिए किछो 
प्रकार भो उपादेय नही । घरोर नए्ट होता है, समय बोतता जाता है, यहाँ सब बुध नाशोन्पुख 
हो है 

लुवसोदास का कयत है--सभो घत शाम, दाटा-सुत बादि को अपवते हैं परन्तु तार 
से जाने वाने उस प्राणी को काई नहीं अपनाता । यह सादो प्रीति वेबल मिच्या आईस्बर 
है। जिन डूपों ने बिएड को जप बरके प्रम को भी बश्षदर्ती बना लिया थे भी बाल दे इक 
से नहीं बच से साधारण प्राणी वी हो गणना ही क्या ।* नित्य के लीवन में हम ने जाने 
बिसने जनविद्ीन महला को दसते हैं जो तभी रायरय में हर समय गुजित रहते ये वही 
क्षाज निर्जेत तथा नोरव होपर बौजी जे ठते वे अडुड़े मात्र रह गये हैं ।” कदः आए 





१ रेप पाठ मुजपाल परालव) हाथ! कौ दाहन नाना । 
नेरा द्ाठ का वी 2" दइ बढ़े चनना समसाना। 
रूम पार प्रखर अन्‍्रर जगा बसत वा ढटाता | 
देरे काज गण गज चारिक मग रहे तोमापारा । बजाए, स९ बा० १० मा? २, ४९ ० 
३ अरब रखत्र लो दरद है उदय झऋत्त लो राज | 
तुलसी हो निन गरन है लो झारे देह बाड |. दुत्म! साइड, से छा स७ भा? ३, ६९ रगढ 
» दिना चारि का ज#न्प का तुम करो गुमान | 


पल मिलिदे साझ में पोंडा गाव नियान चाट; सश दांब्सण मा? है ए१ ररए 
४० माया बा सत्र पच दिन गरन्दों कद्ा कपर । 
ऊपिते पायों रान पत जात ने लाते बार ढ दाद, संब् शब् सर मा० २, ६० ६० 


% वाहू था भांतर तेस्गे दसुद्ा वो «न है | 

आनक बने बइत डात विनसि नई देशे राप 

दिन*दिन दरि गये कान तेल ज्यत भ्यज है 3. सानव, सै ० बाण मे ० झा? २, पृ५ ४६ 
६ झतनि रबने धन धाम सुहृद सतत रो ने श्नहि ऋपनाओं। 

करे भए गे? संग बारे सब सनह्र दल-्दावं। 

जिन भूपन जाय ज हि दांधि रुप अपना बह दवाओे। 

तेऊ काप बले ब"दे दे सिनटं कर आदो [३०० हज प्र० ६९ धार 
७ झत्रो मदद सु बाने बरिव्यरि होव राय | क 

दे रदिर बपता बढ़े रैसथ लागे बाग ह८ के ग्रक ६४ ११ 





परदर्चक्र कारण १३३ 


चुम्दी महलों मं निवास करके मनुष्य क्यों गर्वोन्‍्म्त हो । झृत्यु के पश्चात्‌ भूमि के नीचे हो 
शव को स्थान सिलेगा, इसमे सन्देह नहीं ।* 


समार में आये हुए प्राणी की किसी न किसी दिन यहाँ से प्रस्थान करना ही है । 
मह ससार उसका थास्तविक आवास नही है । रात्रि मे पक्षी एकत्र होकर दक्ष पर विश्राम 
पते हैं, परन्तु प्रभात हाते ही सब इधर-उघर उड जाते है । इस घसार मे भी सब आ्राणी 
एकत्र होते हैं तथा विश्वित अवधि समाप्त होते ही बिता किसी के साथ की अपेक्षा किये 
अकेले ही इस लोक से विदा हो जाते है । इस जगत का मनोहर रूप मनुष्य के दिए झाल्मली 
पुष्प की भाँति आकर्षक है जिसमे वाह्म सौंदयय के अतिरिक्त अत सौंदर्य का नाम भी नहीं। 
जीव का न शरीर ही है, और न घन ही । इनसे भ्रीति करना बिल्कुल व्यर्थ है ।* घन की 
अधिकता तथा हीनता दोनो हो दुश्ठप्रद होती है। अत ऐरो दुखप्रद वस्तु के अरहण से क्‍या 
लाभ ।* 


सूरदास मानव-जीवन को प्रवचता सात्र मानते है। झगन-तृष्णा मे फेम हुए कुरग की 
भाँति मनुष्य विषय-रस में गासकत मिय्या अम मे दौडता रहता है परत उसे पथार्य जले 
की प्राध्ति नही होती, तृष्णा शान्त नहीं होती | सेमर के आकपक पुष्प को देखकर उसके 
समान ही सुदर तथा मघुर फ़र की आया में छुक रात दिन ध्यान लगाये रहता है परस्तु 
जब थह फल का स्वाद लेते के लिए चचु से आधात करता है तो वह रिक्त ही मिलता है ) 
(5६ उड़जाने से सेमल की खाली फली डाल प्रे लटकी रहती है ।) बाजीगर के कषि की 
भाँति मनुष्य आत्म सम्मान को खोकर चारो भोर नाच रहा है तथा ईश्वर के भजन के 
बिना बाल का प्रास बना हुआ है । लौकिक पन, वैभव, ऐदवर्य आदि शग-तप्णा की भाँति 





है बरीर रद्द गरतियों ऊँचे देसि शकास | 
बाहिद पर भें लोट्या ऊपरि जानें घास [१० ब० भ्र०, १० २१ 
३ बटाऊर चलना आजि कि काल्डि | 
समभि न देखे बच्दा सुउ सोव रे मन एम सेमालि । 
जैसे ताबर दिरव बसेस परसी बैठे झार । 
फेसैं यु सब हाट पसारा भाषु आपु कोजाई। 
कोर नहिं तेश सजन सगाठी जिन छोने मन सूद । 
यदु से साए देखि तिनि भूले सर दो सेव फूल । 
तम नि तेरा पन नहि ठेरा का रहो शई लागि ! 
दादू इहि हित करें मुग सो छापे ने देखे हगि । 
३, उमय प्रकार मैन्यावक ज्यों पन दुस अइ थुति गायो। 
दिन दिन छीन होत जीवन दुएलम तय बृबा गशयो ॥१६६ 
४ थोखे हो धोवे डशइव्ायो [ 
ज्यों दुर॑ग बल देखि प्रवनि को प्यास थे गट दसे दिसि घायो | 
इसे मुझ सेमर पल भझारा रगि निमिवसर इडि चित्त लगायो | 
तो पड़े जरै फल चाहयो उहि गये तूल ताकरो भावों। 


3२४ सक़िकागय मे रहस्थपाई 


माया हैं मौर वास्‍्तविक संतुष्टि का वारण ते होकर बैवल सप्तस्तोप के जब हैं। 
सासारिक भोग तथा सम्पत्ति जिसके लिए मनुष्य वा अपते सान-सम्मात से भी हाथ पोगां 
बड़े कर भी यह निप्पल हो और सतृष्टिदायवा भी न हो तो वह हिस अ्ध का। यह समर 
स्ेमल व पूल की भाँति केवत प्रेक्षपोय है, उपादिय नहीं । इसीलिए प्रापी हो जौदव 
वी क्षणिक रगीनी मे आत्म विह्शत ने होता चाहिए ।* इस विश्व वा बर्तित्व जोध बिउु वे 
संट्य है जो देखने में मोती के समान सुन्दर प्रतोत होने पर भी क्षण भर में ही दिनप्ट हो 
जादा है ।* 


पृथ्वी पर जाकर विसी दा अभिभान स्थायी नहीं रह सत्रा | अल्य काल दे जीवत 
हे पदचात्‌ अत में साफ होता ही है।? मुन्दरदास को यह संसार जसते हुए घर को भाँति 
हृष्निपोचर होता है तथा जीव उप्त घर म सुवपूर्वेवः सोते हुए दावले वी भाँति ।* यहाँ आणे 
प्रहर लगातार मटा प्रस्पान का नयाडा वजता रहता है, हर एवं को ममय अथवा अंग्रमये 
में चलना ही है ।* वास्तव में सारा समर जा ही रहा है, हर एव को एव सएवे क्षण 
चलना ही है यही जिय बाज तर जीव रहता है वह परमात्मा रो ह्ण के बल से हो ॥ 
इस जगत में आागर मनुष्य वा वरता है- बुध नही । धाल्मती पुष्प से फा भी भाशा रखे 
वाले छुवा की भाँति वेबल अपनी चचु का तोड लेता है--मात्मना् की भोर ही अग्रसर 
होता है ।" भाम्मारिक सुस्तो पर ग्भीरतापुवैकदः विचार वरने दें पश्चात्‌ मयूर॒दास इप 
लिप्पर्प पर पहुंचे शि यहाँ सार वस्तु भोडी ही है, निमार का ही आपिस्य है? जिम 
प्रदार बबड्डो मे मिते हुए चावतों से चावत बम बय्उ ही अषिव होते हैं।* इतवा ही 








ज्थो बष्ि सोरे बापि रानगर कन बन वो चौदटे तचय्रा । 

सरद्ास भगइते मडन बिनु दाल ब्याल पै शत सवायो।। 
$ 

यहु ऐमा समर दे सैसा सैयत पृ 


दिन दम के छौद्ार वी भृडे हॉगे ने भूलि ॥7३ क० पर९ १९ गर 
२ जैमे मोत्री जोन को तैमो यह रसार। 

विनमि नाग दिन एक में दया प्रमु उर घर ॥४ दयावात, ० बा० स९ भा० २ ३९ १४९ 
है दृलने यहि जग झारके क प्रो रहे। दिगाक 

बंद दोत मो बना भारित्त होगा साक ॥३ दुलनदास, स० व० सण मा? १५६१ (है 
४ हद था समर दे वाट ने निकलने मागि 

सर सोच क्यों खावरे पर में ल/यि वि ॥ सुद्धादाल, स्ृ० ब० स० म० १५ ९? (7१ 
४« मद्ा यारा कब का बाजत शो थाम 

रिमग था जय भा:वे वो करि रहा मुश्ान ॥र४६ रफ्तेम सलावनी ६९३४ 
६ गदु नप जाता देखि कि दादू केसे चुतार । 

इशे महूएत चलणों राये मिजजन्दार ॥॥2 दादू, ना? १५१९ १३६ 
७ संमरामें आन कर सह कि्रो रे मूह ! 

सूभा सेमर सवा लादै दाहे रू. ३० गगहशाम, स० बा० स० भांठ १, ए० ह६ह 


जा 


जैव मुप्र संसार के शडट़े रिये क्येरि। 
बन थोरे वाकर पने इसे क८कि परदोडर ॥३ केयर सश्या? पर मूह १० व? जे हट 


प्रवत्तेक काएणए 4२६ 


नही यह सयार क्षण-क्षण में प्रिवर्तनशील हृश्या का आयार है । कभो सुखद घटनाएँ उप- 
स्थित होती हैं कभी दुखद । जो कल तक भवन मे बैठा दिखाई पडता था सभव है वह आज 
इम्रशान में दिखाई पड़े ।" अत इस ससार को हरा भरा देखवर परम निर््चित श्रग वी 
भाँति गर्चोँमत्त होकर काउछपी पछ्लिक्तारी का ध्यान करके असावधान न होता चाहिए 
इसीलिए सो दादू को सभार में जीवन का अस्तित्व ही मही टप्टिगत होता ( सर्डेन्र सृत्यु का 
सान्नाज्य ही प्रतीत होता है | कोई जजाया या दफनाया जा रहा है कोई जलाया या दफताया 
जा चुका है, किसी दे जलाने या दफनाने की तैयारी हो रहो है । चारों तरफ जीवन का 
अभाव तथा विनाश का नग्न दृत्य दिखाई पड़ता है |? 


फ्रिमी की झत्यु पर झोक प्रगठ कश्ने वाले शो काल के ग्रास बनते हैं तथा अतिम 
सस्कार मे सम्मिवित होने वाला का भी अतिम सम्कार होता है । यह त्रम निरतर अवाय 
गति से चला जा रहा है ) यहाँ जीवित रहने वादा ही कौन है जिससे काले अहेरी की 
शिक्षायत्त वी जाय ।* मनुष्य अपने जन्स देने वाजे माता पिता का अन्त देखता है अपनी 
हृद्षावस्था अपने प्रयाण को बेला भी देखता है तथा अपने परवर्धिया को भी महा प्रगण के 
मांग से अजग नहीं देखता ।* भनुष्य ही गही देवता असुदु मुनि सभी वाल ने बूर करा से 
आबद्ध है । पता नहीं वह देश या विदेश म कहाँ कद अत करेगा ।९ इसीलिए तो सहजोद्ाई 
संसार से स्तेह छोड़कर हरिभक्ति में रत होते का आग्रह करती है क्याक्ति यहाँ पर मनुष्य 
का कोई भी संगा नही है यहाँ तत्र कि स्वयं अपना शरोर भी अपना साथ नही देता ।” गहाँ 
किसी का निवास नित्य नही है। कागज की पुडिया जिस प्रकार बूंद भर पानी पड़ने से भी 





१ कर? यहु जग उुद्ध नहीं प्िस पारा पिल बा । 


काल्डि जु बैदा महिया भाजु गाथा दीह ॥ १४५ क० प्र०, पृ० ७३ 
२ यह बन इरिया देश! करि एल्सों फिरै रंदर ) 
दाएू बहु मा मिए्या काल झढेड़ी लार ॥८ दायू। सं० का० स भा० ३५ ह० ८० 


३ बेड सादे केश गाडिये केडद गाइन जाहि। 
केद गाइन वी करें दादू ज'दस्य सादि॥&५ 
कोई ताले बोद ज लिये काई तानथा शदित 


बोई जालणश दा करे दादू जीतवथ नाडे ॥ दादू, भा? ३ ६० र२१ 
४ रोजणादारे भी मु मुण जरवणहार | 
हाई करते ते मुए रासनि वरौ पुरार ॥३१ कु० ग्र०, १० छू 
५ जिनि हम जाये ते सुण८ इम भी चालयडा । 
ने हमरो भागे मिले विन भा दध्या भर ]३२॥७२४ २६ ब० ग्र०, पृ० ७६ 
६ कवर बडा गर्राक्ये दाल गदे बर दस 
ना जाये कदाँ मारिसो क्या घर बया परदेव ॥१६ ब० प०, पू० ७४ 
कर सब मुख राम है भौर दुख बी रासि। 
सर नर मुलियर भरुर सब पड़े बाद की पासि ॥२६ ब० प्र०, ९० ७६ 


७ राइओं मज हरि नाम के, दज़ो जगत मं रेद ) 
अपना तो बोर है नहीं अप सी न रेह ॥? सइजोदा“,स० वा० स॒० सा० १३ ९० रश६ 


१६ सक्तिकाब्य में रहसस्‍्यवाद 


चुन जाती है उसी भ्रत्तर यह सार सघु से वघुतम आषात से भी नप्ड हो सरवा है। 
कटवावीर्श जगत मे नाता प्रकार बी विपत्तियों एवं बब्नाइयों से उनके चर मनुप्य वा 
बत हो जाता है। तथा पह ससार भाखरों वो भांति जनकर स्व नष्ट हो जाने बाला है ।' 
इस ससार की उपम्रा वागड देश (मत्स्य) से दी गई है जहां पर हमेशा भुलना देने बावो 
अमं-गर्म हवाजों तथा ज्वलनशोलता वा ही साझ्राज्य रहता है । यहाँ चारो मौर से उड-उड 
कर पड़ने बाली धूल सर्दत छाई रहतो है जिसे अज्ञानवंध मनुष्य कष्टवारी ने पम्प 
हर हनिकर तथा खुखद एमभता है। यहाँ स कोई सरोवर है, न पानौ के अन्य खोत ही हैं 
जिनएे व्यक्ति अपनो अलृप्त तृष्णा वार शमन कर सके ॥६ 

काल को क्रालता थो देखकर सचेत होने तथा भगवत्‌-भजन वरने के लिए तुलणो 
वा आग्रह है ।* मरणप्राप व्यक्ति को यम नाम जपने शा उपदेश सभी कोई देता है परस्तु 
मगुष्य को चाहिए वि मग्ण दे अदस्यम्भावी परिणाम को समसक् र समय रहते राग का 
भजन प्रारम्म बर दे । जो राम नाम जपने का उपदेश देते हैं वे स्दयथ मी जप नही वरते त्तपा 
जो इस अ्रकार उपदेश सुनते है वे भी जप करते देखे नहों जाते । अतिम समय मैं सबतो राम 
बहने के लिए ब्रा जाता है, इसरो पहले ही समझ लेना चाहिए । 

सतो घ भक्तों प्री साहिस्य-परम्परा भे जस्म वे पहले गर्भावस्था में ह्थित जीव री 
अत्यन्त बष्टपूर्ण स्थिति वा वर्णन उपलब्ध होता है। मल के भण्डार में पानी को येपत्ी में 
भरा हुआ जीव बारस्वार भगवाव का स्मरण करता हुआ प्रार्थवा करता है वि वह उस्ते वष्ट 
से मुक्त वर दे, किर कभी भी स्मरण में उससे चुक नही होगी ठथ्य ऐसा दार्य देभी नही 
करेगा वि जिससे उसे पुन गर्भवास का कप्ट उठाना पड़े । साय सजन की प्रेरणा देने वाले 
अनेक नारणों मे स एट रारण उदस्वास्त का कष्ट भी माना गया है । 

उद्दर दुसद् सारूति सट्दी बहुवार जनमि 
जग नरक निदरि निकक्‍रयो हे-- 

>-आादि पक्षियों से तुतसों ने इसो भावना फो व्यकत जिया है। सत बदीर ने भी 

निम्न पकतियों में इसो भाव को स्पप्ट किया है-- 





१. रदना नहिं देस रिराता दे | 

गद्य संणए, बएद बा णुलिफ पद पे चुप ऋर 0 २ ५ 

यह सम बार का दादी सरभ पुरुभ मरि कला है $ 

यह सगर भाड़ भी कसर भग लगे बरि जाता दै ॥१३० ह? प्र० क०, ६० २०६ 
२ गागढ़ देस छूबन का पर है तई जिनि ज्यव दामन वा हर हे | 

सब जग देर कोश ने घर परत घूरि सिर कहते झगारा 4 


न तइ्ा मास न नहा पाजी न तद्ा स्तगुर स्थकूपाया ॥ १२६ ० अ० ब्‌१, पृश्३णर 
३- बाल ब्राल रिचोरद होर सचेद 
राम नाम जपु नुजसो प्रेम समेत ।र६ खुल परण, ३ २४ 


४. गरत बदन सर सत्र कई सुत्रिरद्द रान ] 
सुउमी अऊ नहिं जफ़ हुमुक्क परिनाम ॥5४ जु० प्र०, १ रे 


प्ररत्तेक कारण बइुड 


क्षण चौरासी जोनि में भानुप जनम अनूप। 
तादि पाय नर चेतत नाडी कट्दा रक कद्दा भूष | 
गर्भेयात में रक्यो कह्मो में भजिद्दों तोही। 
निम्ति दिन सुमिरी नाम कष्ट से काढ़ी मोदी ॥ 
हिल्दू-समाज मे प्रचलित थुनर्जन्म तथा जीव का विभिन्‍न योनियो मे पैदा होकर ब्च 
उठाना रामनामप्त स्मरण मे प्रदत्त कराने वाले कारणों मे स एक है । भगवंत्‌ भजन के द्वारा 
पुनर्जन्म से मुझ्ित प्राप्त हो सकती है और पुन्जन्म आत्मा वी नित्यदा अथवा अमरता का 
द्योतक है । हिन्दुओं मे धचलित इस धारणा से कवीर पूर्णतया प्रभावित थे। एक पद में 
उन्होने पर्याप्त विस्तार फे साथ कहा है कि भगवत्‌-भजन के बिना क्सि किस योनि में जीव 
की व्ा-क्या गति होती है। ऐसा लोक विद्वास है कि वर्षा के समय जो जलविन्दु इक्ष के 
काँटो पर लद॒बी रह जाती है, प्रेतयोनि मे वही तृपा-ध्ान्ति के लिए उपलब्ध होती है। कृष- 
तड़ाग चाहे जो भरे रहे प्रेत उस जल का पान नही कर सकता । खझत्यु वे बाद सलुध्य सर्वे- 
अथम भूवेयोनि में जश्ा है । “वद्धिला जन्म भूत का कैद्दो' आदि के द्वारा क्वीर ने इसी 
भाव का प्रकाशत किया है। दूसरा जन्म तोने का कह्दा गया है जो जिद्वा-स्वाद के कारण 
बगीचो में बसेरा लेता है तथा उसी स्वाद के लिए स्वय की बन्यव में भी डालता है। अपने 
निवास से दूर आकाश मे बाज के द्वारा उसके प्राणो का अपहरण भी होता है। मदारी वा 
बल्दर होषर लफ्डी के बल से विशिध प्रतार ता नाथ नाचना पढता है। अपनी तथा स्वामी 
थी उदरपूर्ति के लिए भिक्षा-्याचना करने पर भी पेट भर भोजन नसीब नहीं होता । 
संसार की ओर से नेत्र चन्द क्यि हुए तेलो के वेल होव र घर से ही सस्रार को सीमित मानने 
वाले शी अन्‍य कोई गति ही नहीं सह जातो । पराचवाँ जन्म ऊंट गा होता है शिस पर उम्की 
शरित और सामरथ्यं से वाहर बोर साइ दिशा जाता है और तब बह उउने मे भी अशर्त 
होकर बैठे ही बैठे प्राण गेंवा देवा है। इसदे उपरान्त धोबी वा गधा होवर उदरपूर्ति तो 
अ्रपने परिश्रम से करनी ही पडती है, वस्त्रो का बोक तथा उस पर भी धोदी का बोझ वहन 
करना होता है। भ्रस्त में काग होकर अपनी कर्णकदु वाणी से लोगो के लिए कष्टकर होता 
ही है तथा साथ द्वी अपनी कुप्रहत्ति के कारण हमेशा अम्वच्छ वम्नुओो में ही चोच लगाता 
रहता है ।* इन सव कप्दो से मुक्त करने वाला एक रामताम ही है। 





३ दिवाने मन भजन जिना दुख पेहो । 
पदिले जनम भूत वा हैदो सात जतम पदधितेशे । 
काश पर वा पानी पेहो प्यासन हो मरि जेहो | 
दूजा जनम मुझा बा पैडो बगय बसे लेश्दो । 
ट्रेदे पस बात मरराने प्रधपद़ प्राय खेहो। 
बाजेगर के वनर दोश्हो लकहिन नाव नचेदो ! 
ऊँच नोच से द्ाव पतरिशो माँगे भीस न पैशे । 
तेली के पर रैला होइशे भायिन दांप दपैरों । 
बोस पराम परे मा चलिदो आदर होने न पर्दो | 


$र८ अवितऋब्य में रहस्पदाद 


हिन्दी प्ताहित्य वे मन्त-कवियों में एक वद्या विरोधामास हृष्टिगोचर होता है। एक 
और तो उनकी रपनाओं में सयार की क्षणभगुरता, लौदिक पदार्थों वी असारता, मानव 
थी मरणशीलता तथा सालव-जीवन की तिथ्प्रयोजजता कए चित्रण किया गया है, दूसरों प्लोर 
उन्होंने मानव-शरीर तथा मातव-जीवन को वडा ही सारगभित्त सप्रयोजन तथा भहस्वपूर्ण 
कहा है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले यह विचार वास्तव में रहस्ववादी अभिव्यक्ति 
ही बड़े जा सकते है । बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है । अहेतुकी हृपा करते 
वाला प्रस्मात्मा ही मनुष्य-शरीर का प्रदायक है। इस शरोर का फल पिषय-भोग नद्दी है। 
इशकों पाकर भी जिसने भयवत्‌-भजन न किया वह मदसति आत्महस्ता की गति को प्राप्त 
होता है। मानव-छरीर के द्वारा स्वगं, ने, मोक्ष, सभी प्राष्य किये जा सबते है ।* इसलिए 
उप्ते सबसे अधिक कह्याणनर कार्य भग्रध_त्‌-भजन में ही लगना चाहिए ! इस समार-हपी 
क्मंक्षेत्र मे मानव-शवरीर के द्वारा मनुप्प मनचाहा खेज खेवकर जय या पराजय प्राप्त कर 
सवा है ।? अपने सत्मों वे अनुसार मनुष्य सुगति तथा कुक्मों के अनुसार कुंगति को प्राप्त 
फरता है | वरण्‌ यह बहना अधिव उचित होगा वि भगुष्य स्वय अपना भास्य-विधायक 
है । मातव शरीर तानपूरे के सह्श है जिससे इच्छित शाग निकाला जा सकता है ।* मनुष्प 
शरीर धारण करने वा उद्देश्य ही टै परमात्मा से मिलने ॥* 


महत्वपूर्ण मानव-जीवन भे 'अभी और यहां' पर पर्याप्त बल दिग्य गया है। जो बुध 
करना है अभी करना है और यही इसी लोक में मनुष्य-शरीर में रहते हुए वरना है । 'मौदा 


पंच जनम उट बा ऐड! विन तौले होम: लदैदों | 
बैठे से तो उड़े न पैद्दो पुरचि-दुरचि मरि मैद्दो 
थोवा के धर गरइद्दा होइहीं कटा पास ना पैदो । 
खादी लारि आापु चढि बैठे ले घारे पहुचेदो । 
प्च्दिन मा तो बाठय होखडों करर करर युधरेहो | 
डरे जाय वैडि मेले मलि गिरे चोंच लगेदो । 
बेर भाग मातुप तनु पावा। सुर दुर्लभ सब श्र धक्दि गादा ।४२.४ 
कारक करि कस्ना नर देदी ! देन इंस विनु ऐल सनेड्ठी [४३०३ 
एह्ि तनु बर करा उिपये ने भाई | रमगेड रब अत दुसश+ ॥ 
जो न तरे भवलागर सर समाज अस पाइ ।४३.३ 
सो इल निन्दक मन्द गति क्रामाइन गति छा ॥ हुई रा०, उ० काण बई 
३. नर तन स्तम नदि कवनिउ देही | जद चगचर जाचत तेद्दी | 
नरक स्व अपवर्ग नसेनों | ग्यान विश] भगति धुम देनी ।५ 
सो तनु परि इरि भजदि ने जे नर । होदिं विय रत मदद मद तर | शु० रा०, 8० का? रै३%ई६ 
है जीते की ले जीति जनम में यशो गोय यरी मेदाना ॥ 
४. माधों यर तन डाड तबूरे वा | 
शक तार मोहठ पूंडी नियत रण दनूरे का ॥ 
४- बै दिल बल आगे माई! 
बा कारनि दृप देद धरा है गिनिदी अग लगार | 


रे 





प्रवर्चक् कारण १३६ 


करे तो यदि जुग करि ले आगे द्वाट न बनिया' से स्पप्ट यही ध्वनि निकलती है । वाल हर 
समय, हर प्राणी के ऊपर मंडरा रहा है। जो कुछ करना है वह कल के सिए स्थगित न 
करके आज ही सम्पत्त करना अमीप्ट है ।* जीवित अवस्था मे ही मनुष्य विवेक के द्वारा 
ज्ञान तेंदनन्तर मुक्ति-लाभ करता है। यदि जीवित ही वह मुक्त न हो गया तो रुत्यु के 
पश्चात्‌ मुबित की आशय एक दुराशा मात है। यदि जीवित अवस्था में मुक्त है--सत्य ज्ञान 
प्राप्त कर चुका है तो रुत्यु के वाद भी मुव्ति-ल्लाभ करेगा अन्यथा झत्यु से अत्यु की प्राप्त 
होता रहेगा ।* इस प्रकार कपरोर को जीवम्युकित का दाद्विक पिद्धान्त गानय प्रतीत होता 
है। 

कालरूपी वीडा दरीरझहपी काठ को निरन्तर खा रहा है तथा एक-एवं दिन करके 
मनुष्य की आयु क्षीण होती जा रही है। अस्तु यदि जीवन में कुद करना है, अज्ञात निद्रा 
से जागृत अवस्वा मे आना है तो यही उपयुक्त समय है अन्यया एक दिव तो परम विर्श्चित 
होकर अनन्त गिद्रा भे महाश्यय करना टी है ।? और अधिक फ्या आयु अजलिगत-जल की 
भाँति अबाध गति से समाप्त होती जा रही है । हर घड़ी घटा बज+र यही चेवावती देता 
है कि जो घड़ी बीत गई वह कभी वापस आने वाती नहीं है । सूर्प और चद्ध उदय होकर 
प्रति क्षण घटती हुई आयु का ही सरदेश् देते है । सरोवर के जल वी भाँति तथा तरवर की 
छापा की भांति अहनिश आयु नप्ट होती जा रही है। अस्तु मनुष्य को अपने जीवन के प्रति 
सचेत हो जाया चाहिए ।* बयोकि रामय कसी की प्रतीक्षा नही बएता, वह सतत जागे बढता 
ही जाता है और कमी वाषस्त नहीं लोरता । रहीम के निम्न दोहे में समग्र वी यही मद्दत्ता 
प्रदर्धित वी गई है 

समय लाभ सम लाभ नदिं समय चूक सी चूफ । 
चअतुरन चित रदिमन लगी समय चूक वी हूक ॥ 








३- कबीर पतलकी सुधि नहीं करे वाल्डि का साज । 

बार भ्रच्यन्ता भडपसी ज्यू तोनर को ब्रज ।६ क० पग्र०, पृ० ७२ 
३, साधों भाई जीवत डी करो भासया | 

जौवत समझे जौदत बूके ओवत मुद्तित निवासा । 

जीवत करम की फ्ाप ने कादो मुये मुजित वी भझासा । 

तने छूटे तिव मिलन कंदत दे सो सर मूठी आसा । 

अवदु मिला तो तददु मिलेगा नि तो उमपुर वसा | 
३ बाल कीट तन बाठ वा जुरा जनम के साइ। 


दा रिन इित जाब़ का आदु बरता जार ॥8२ दाह, सा०9 2, १० २२६ 
जागो रे निन जागण भर जागणि की बारि | 
पेरि कि चागा नानरा जब सोवड पाड पसारि |२ नानक, स॒० बा० संं० भा० २, ४० ६८ 


४. जागि रे सतर रेनि विद्णों | जइ जनम अजुनो वो पाणी | 
घड़ी घक पडियाय बसी । ले दिन नाश सो बदुरि न भार ! 
सूरज चन्द बे समुभएँ | दिन दिन आयु परती बाई । 
सखर पायी हखर छाया । निम दिन वाल गरामे वागा १५७ दादूं, मा० २, पृ० ६६ 


१३० अगितकाय्य में रहस्पपा३ 


सत्सग 

'सत' शब्द की ब्युत्यति तथा उसके प्रयोग प्र विश्यते ही लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वावों गे 
अपने-अपने गत प्रवद किए हैं । दा० पीताध्वरदत्त बड्थ्वाल के मत से तत शब्द की उत्पत्ति 
दो प्रवार से खभव है / वह मत्‌ का बहुवचन हो सवा हे जिसप्रा हिन्दी भे एकबचन में 
भ्रयोग हुआ है अथवा शात का अषभ्नद् रूप हो सदता है जैसा पालौ भाषा में होता है। 
पहली व्युत्पति से मत के माने होगे जो मन्‌ है अथवा जिसे सत्‌ को नदुभृति हो गई है, दूसरे 
से जिसकी कामनाएं शात हो चुकी है । दोनों अर्थ सत प्र ठोक उतरते है ।' 

५० परथुराम चतुवेंदी 'शात्त' शब्द बी व्युत्यत्ति करते हुए उस्ते अस्‌ (होना) धातु 
से घत प्रत्यय तगातर बता हुआ मानते हैं । इस प्रदार शत दब्द या मौलिक अर्य घुद़ध 
अस्तित्य का ही बोधव हे भौर इसझा प्रयोग भी, इसी वारण, उस नित्य वस्तु या परमतत्व 
के लिए अपेक्षित होगा जियका ब्रा कभी नहीं होता, जो सदा एयरस वे अपिम्गत हुप मे 
विद्यमान रहा बरता है और जिम्रे सत्य वे नाम से भी अभिट्ित किया जा सकता है ।* 
चुर्षेंदीजी ने उस्ती प्रसग मे पुन कहा है हि संत शब्द इस विचार से उस स्वक्ति वी योर 
सकैत करता है जिसने सत्रूषी प्रमतत्त्व का अनुभव तर सिया हो और जो इस पवार 
अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठशर उप्तने' साथ वहुप हो गया हो । जो सत्यस्वरूप मिर्य सिद- 
वस्तु वा साशात्वार कर चुता है अथवा अपरोक्ष वी उपलब्धि के फलरवरप असण्ड रात 
में प्रविष्ठित्त हो थय! है वही रात है ।? संत वी परिभाषा मे नरतर्तत पिषयों वे श्रतरि निरेत 
रहते हुए गेदत शतक करना, सदुरूप परमतत्तय में एकास्त-विव्ठ रहा बरता, सभी प्राणियों 
के प्रति शुहृदभाव रखते हुए किसी दे प्रति देरभाव न प्रदर्शित करवा तथा जा बुछछ भी 
भरना उत्ते तिस्नंग होकर, निष्काप्त भाव के साथ, करता समझे जा सवते है। सादाक्ष यह 
वि सत लोग जाएं महापुरुप हुआ बरते है औौर इसके लिए उतत्रा पूर्णत आत्मनिष्ठ होते 
ने भधिरिषत, समाज मे रहते हुए वि स्वार्थ मात मे विश्वनत्याण में प्रद्ृत रहा बरता भी 
ज्ञापरपत है। संत झब्द या बह अर्थ बस्तुत बहुत व्याप्त है। इसम ऐसे व्यक्त विगेष 
वी रहनी एवं बरनी वे वीच एक सुन्दर गामज्जस्य भो लक्षित होता है (६ 


सभी सतो वा साक्ष्य, मानव-जीदन को प्घुबित महत्व दान करते, उसको आया- 
क्र आबार पर पुतनिर्माण करने, उसे इसी भुवत पर जीवनप्ुक्त वनरर सानन्द यापन 
मरने, वेया साथ ही विश्व-ल्यांण में सहयोग देने का भी जाव पता है ।९ 


प्रोफेसर रानाड के मतानुगार सत्र शन्द कालास्तर में झृदि-सा बव गया भोए इस 





₹- योग प्रवाह, ९० १५८ 

३, उतरी झात वो संत परप्परा, पु० € 
३- उत्ता भारत को सन परयश, पृ० १ 
४« 9त्तरा भात हो सन्त परम्पता, पू० ७ 
€« ठक्ती बाल सो सन परचरा, पृ८ ७ 
६ उच्ती साल यो सन्त परस्पण, पृ० ८ 
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शब्द का प्रमोग उन व्यवितियों के लिए सीमित हो गया जो विट्वुल स्रम्प्रदाय के अनुयायी थे ।* 
यथवि ज्ञानेश्वरी मे विटरल भवित का उल्लेख नही है परन्तु उसमे व्यवद्ट्त सत झब्द के बहुधा 
प्रयोग के अन्त साक्ष्य से प्रो० दानाड़े उत्ते निश्चिचततया विदुल सम्प्रदाय का मानते हैं।* 
उनके विचार से अन्य सम्प्रदायों वाले सन्त नही थे, ऐसी बात नही है परन्तु वारक्री सम्प्र- 
दाय के अनुयायी सतमणि थे यह निश्चित है ॥? 

डा० पिलोकीनारायण दीक्षित के अनुयार सत शब्द का प्रयोग आज सज्जन, साधु, 
भवत, एव सत्पुरष के अय॑ में प्रचलित है। आज सत दब्द किसी भावना अवस्था या विशेष 
विचारधारा वाहक व्यवित वा दयोतक नहीं रहा, जैसा कि पूर्व समय मं घा | इतना ही नहीं, 
आण सत झंब्द था श्रयोग शिषिल होता जा रहा है और हिन्दी से सत दाब्द सगुण, निरुंप, 
सूफी, वाउत तथा राभी प्रकार वे' महात्माओ के लिए प्रयुक्त होता है ।* जैसा कि हम आगे 
चलत्रवर देखेंगे, हिन्दी सत कवियों ने इस शब्द का प्रयोग इसी विस्तृत अर्थ में किया है । सत 
शब्द के भाव में एक विशेषता अवश्य दृष्टिगत होती है कि उसमे “रहनी” को विशेष महत्त्व 
दिया गया है। विद्वान विद्या के क्रियात्मर प्रयोग के बिता भी विद्वान बना रह सक्तां है 
परन्तु सन्त कहलाने के लिए सदाचरण को सक्तिय प्रयोग अति आवहयक है। भौर यही सत 
की रहनी 7हलाती है । पलट्टू साहिब ने सन्‍्त की रहनी के विषय में कह्दां है ति सत वही है 
जो हरिचर्चा म रत रहे अथवा एकास्त जीवन व्यतीत करे ।* सामाजिव प्राणी हांते के नाते 
ईश्वर-चर्चा मे समय यापन करे तथा अस्य सामाजिव विपयों में लिप्त न होकर णेप समय 
स्वात्मीय एकान्तिक चिन्तन में लगावे। प्रोफेसर रानाडे ने अन्त परावतन ([िध०0एश- 
झ0ा) को (59004) आत्मिक तया रागहीनता (]णा-घणीगाट६) को बैयविता' 
गुष (५३४७८) माना है ।' यहाँ एकाम्त वास्तव मे दोनों मेन्स किसी के परृर्णतया समान 
नही दहरता परन्तु अधिवतर नुलसीदास ने भी सत के लिए एकान्त सैवन पर जोर दिया है। 
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4६१ भक्तियाब्य में रदस्पगार 


विकार रहित शीतव रवभाव वासे सत जन सदेव एवान्या म॑ रहते हैं। हलाहल विपयो रु 
धारण वरवे वाले भपवान शयर को विपधर सप॑ सोई हाति नहीं पहुँचा सकते । उगी प्रहार 
झीव को धारण करने वाते सतो वा नहित दुष्टजग नहीं पर प्राते । क्रोधादि से रहित संत 
सर्वदा सब से विनिन्‍्त जतपुंसी जीवा यापत करता है ।* 

दरियासाहूब दे विचार से वेद छृपा सतत वी महत्ता को किसी प्रत्रार प्रभाविव नही 
करती । भहृत्थ या विद्यप वेशयारी होने से कोई बतर नही होता । सन्त छा प्रमुख लक्षण 
है उसके विचार नथा वार्या में एयता होता । जैसे उसदे विचार हो उसप्के अवृष्तप ही उम्रके 
वाप॑ हो। पत्त के अन्त और वाह्य म कोई भेद नहीं होता । वह स्दंत विष्वपट्ट तथा 
निद्यव गहवा है।' शप्रित तो वह रहता है जो दूसरों वे स्राथ अनुचित व्यवहार करता 
अथवा सोचता है तथवा शिसवे विचारों नया वारयों मे अन्तर रहता हैं। यही अन्तर बयनी 
तपा करती का भेद कहलाता है । मिप्पपट, बाहर भीतर सर्वत्र एक रस रहने वाले प्रा 
यो भला दिसको क्‍या शवा हरी सवत्री है। गरीबदास 7 भी अन्तर और बाहर वी एए* 
रगटा वो ही सतत एा लक्षण माना है । एप समान रहने वाते सब वे वल्याणयारी सत जब 
उप्त अनादि शक्ति के ही अग है ॥* 

सल्त वा एक सक्षण वैराम्य भी माता पाया है। दे राग्य से तात्पयं सार से राग 
हीनना (]४०॥-०४४०्ाला) है । परमा:ना के चरण-वसलों में तो चित्त लगा ही रहता 
चाहिए जपवा भगवान्‌ वे प्रति अनुराग की कमी नहीं होनी चाहिए । काम, कोष भश 
लोभ, भोह ममता आदि विकारा से रहित ब्रह्ममाव रस में लीप सत प बुदपम का भेद नही 
जानता ॥£ पथ बुपथ दा विचार तभी तव रहता है जब तक ब्यविति ब्रह्मभाम में सीन महीं 
हो जाता । पथ शब्द यहाँ दो अर्थों मे प्रयुकत हजा ह--मार्गे के सामास्य अर्थ में तथा विसी 
सम्प्रदाय या मत विद्यप के अर्थ मे । किसी भी सम्प्रदाय या मत का प्रभाव एक आाध्यात्मि 
स्थिति (ब्रह्मभाव-नीतत्ता) पर पहुँच जाये वे बाद ब्यर्थ हो जाता है। सुमागं मा ढरगार्ग 
के विषय में तो यह निश्चित ही है हि साये आचार सम्बन्धी चेतना (0णाप्णण७र55) 
एक स्थिति सक ही रहती है, उसने पश्चात्‌ सुम्रार्य ही उसके लिए सहज हो जाता है। तया 
सारा आयारणास्त्र (8(]वव 0०0०) उमररी चैतस्य अवस्था के नीचे ही रह जाता है। 





््‌ बुनमपेसे सजल सन्‍्ता | भद्ा रद्दे णद्दि भौति एकता । 

बा बरे राख लोग अुतग। । कान्‍्झ्ौ गरल साल जो अंगा 
३ दरिवा लच्दन छापत्रा क्या दिर्दंं उद! मेष । 

निरकपता निःमक रहि बाहर भातर्‌ एक ।ह दरिदा (मारवाइ), संप्बा० खब्मा० ३५ ९० ११६ 
३ साईं सराख मन दे या में मान न मेस । 


बढ़ा भ्रप भन'रि द बदर भठर एक २ गरीददाम, सं वा० सह मो? ०१९ १६ 
४ पमा हो जो सा दो शिये रदे राग । 
अग्न वयच में नित परै, उग्र में रद न पा ॥४ सरनदाम, स० बा स० भाए १9 ९९ १४६ 


$. काम ब्राध मंद लोस नदि सट सिर बरि दान | 
पद जुपव ने नानदी अक्ष भाव सम लान ॥9 दुव वार, स० बा० स० राण 27६० १४० 


प्रवत्तेक कारण ३६३ 


सन्त साहित्य में व्यक्ति की नप्नता, लघुता एवं अहम भाव की विपरीत भावता को 
महत्व प्रदान किया गया है! यह भावना हमे सत्रत्र सव सन्‍्तो म॑ दृष्श्गोचर होती है । 
सन्त ने अनेक उपमाओ स्पक्ता द्वारा इस भाव को व्यक्त किया है | दरियासाहव ने साथु की 
उपमभा में जल को प्रस्तुत किया है जो स्वभाव स ही ऊँचाई की ओर ने जाकर नीचे की ओर 
ही प्रकाहित होता है । सन्‍्त जन की अहम्‌ और अपनी सहृता वी और अग्रसर न होन मे बरन्‌ 
ल्घु बने रहने में ही श्रश्धत्ति होती है । यह उनकी सहज गति है +१ अरते नैत्यिक्ष जीवन तथा 
समाज दोना मे ही वे विनम्र रहते है । सहजोगाई वदञ्जता तथा सघुता की अश्यसा करती हैं, 
इसलिए कि विनीत और दमञ्र का कोई शत्रु नद्दो हेता फ़लत उस किसी प्रवार की हानि 
की भी आज्मका नहीं होती । रूई अपती कोमलता के वारण ही तलवार के द्वारा काटी वही 
जा पाती »* यही नम्नता तथा लवुता की रहती है जिसे सन्‍त जन अयतात है। इसी वो कौर 
अधिक स्पष्ट करते हुए नानक ने कहा है कि हम अपने को उतता ही नम्न तथा लघु समभना 
चाहिए जितना क्रि न ही दुर्वा । ग्रीष्म के प्रचण्डाता से जय सब हरियानी मष्टप्राय हो 
जाती है तब भी दूब ज्यो बी त्या हरित बनी रहती है ।? क्षपत॒ को बड़ा म सममने वाले एव 
अंहम्‌ भाव को न धारण ररने वाले बे' नाश वी समावता नहीं रहती । शरीर मे मस्तक, 
वर्ण नासिशा आदि अम सर्योच्च स्थान पर स्थित हैं और सरश्रप्ठ समझे जाते है पएन्तु 
ओआश्चय वी वात तो यह है कि इन रावश्रेष्ठ अग्ो का पूजन नहीं होता पूजन या बदन होता 
है चरणा का जिनती जो दरोर मे सब से नीचे स्थिति है ( सहगोव।ई चरणा वी इस महत्ता 
का कारण उनका निम्न स्थान में स्थित होना तथा लघु बना रहना रामकती है । 

अपने पराये, मेरा-सैरा' का भेद त्यागकर जो दीन भाव से परमात्मा का स्मरण 
वरता है तया जो गुद होकर भी शिष्य के प्रति वितीत रहता है तुलसोभाहय उसी को साधु 
या सत मानते है ।* साधारणतया गुरु श्िप्प से जवित ज्ञानी तथा सिद्ध होता है । गुरु का 
स्थान उच्चतर होता है हया श्रिष्य गुर के प्रति विनोत रहता है।सत के विषय में यह 
साधारण नियम लागू नही । साधु सज्ञा को प्राप्त गुरु स्वयं शिष्य के सम्मुख नत रहता है । 
इसीलिए सहनोवाई नम्नता अयवा दीवता पी प्राप्ति बो अतीव सौभाग्य का विषय सममती 
हैं क्योनि साधक को अपकप वी ओर ले जाने यादे मान, अहूतर आदि जिय्रार इराक वारण 





१ साधू जल का एक झग बरते सदन सुमाव। 
ऊँबी दिसा न सबरै, तिवत तहाँ दरकाव ॥३. दरिया (माखाड़) छ० वा स० भा० १५ ए० ३२६ 
२ भली गरीक! नवनता मरे नहीं कोइ मर ) 


सन हुई क्पाय क|, वारे ना तखार 28 सदजोबा", स+ व० स॒० भा? ?, पृ० १६१ 
३ ऐसी नही है रढो तैसी नान्‍्दी दूर । 

और धस जन जापगी दूब खूब यो सह ।] नानद 
४ सोस दान मुय नासिक ऊँच ऊँचे नोव | 

सहहों नाएे कारने, सत कोड़ पूने पद [४ सहजोग[ः, सं० बा० स० मा १, पृ १६० 


$ सुस्सों मैं तू नो ते भगे दानन्गति होय 
युरू नौ ओ शिप्प को साए व धरे सार क5 सुत्रमा साहस, स० ३९० सर ० भा० २, ए० २१२ 


१३४ मब्तिकाब्य से रहस्यगदे 


दूर हो जाते है (! समध्त जगत अहवार की प्ग्ति में भस्म हो रहा है । राम का बवल्लाद 
प्रहण वरदे इस लग्ति से बच जाने वाले को तुलसीदास सत मानते हैं।* सप्तार वा प्रतेत 
प्राणी विसी वे किसी व्यथा से पीडित अवश्य है। विसी दो मानसिक वष्ट है किसी को 
शारीरिय, सद प्रगार से सुखी बोर्ड प्रतीत नहीं होता । बेदल भगवान्‌ वा भरत संत सब 
प्रदार से जपने वो सुप्री अनुभव वर्ता है 

गरीबदास ने सन्‍्तो को सच्चा शूरवीर वहा है जो अन्तर के शथुओ--वाम, रोष, 
लोभ, गोह आदि से निरस्तर संघर्ष क्या करते है और उस सघर्ष में विजयी होते हैं--राम« 
नाम के भरोप्ते ।४ क्‍्वीर ने सतत के वार्यों की तुनता योड़ा तथा सती के साहसिक कार्य से 
करनी चाही परन्तु सम्त का कार्य उन्हें इन दोनो से झधिक विश्रट प्रतीत हुआ । बोर योदा 
स्राम मे दो चार क्षण ही के लिए अपनी शूरता दी पराकाप्ठा पर पहुँचता है तया सती 
बे सतीत्व का चरमोज़र्प द्णमात्र भें ही समाप्त हो जाता है परन्तु स्त को जीवन भर 
अविराम गति से मनोविकारा से युद्ध करते रहना पड़ता है ॥६ अस्तु सत वा कार्य अप्रतिम है। 

चरनइास ने भौतिवता से नि्लिप्त रहते दो स्ताधु की रहतो में सम्मिलित किया है, 
संप्तार में रहते हुए भी उसम आसवत ते होता ही वास्तविव रहती है। जिद्ठा सभी सुरवाहु 
भोगा था भोग करती है, इच्छित घतन्यात वरतो है परूतु छत को विक्ताहट उसमे ब्याक्त 
नहीं होती -भोग करती हुई भी वह निरलिप्त रहती है। इसी प्रभार सापक रो सरार मे 
रहते हुए भी उसके माया जात में लिप्त नही होना चाहिए ।१ 

पत्नटुदाय ने सन्त-रवभाव को दर्षणवत्त्‌ वहा है। दर्षण में, मनुष्य अपनों भला या 
बुग, जैसा स्वष्प होता है बेगा ही, प्रतिविम्य देखता है । दर्पण उतमे कोई विवार उत्पले 
नहीं परता, उसता पूर्णतया निश्िप्त गाव रहता है । इसी प्ररार साधु वो हम अपनी भादवा 





सहमो पूएन भय यू एव लिये मुप दान ! 


नस मिय भाई दानता भने बदार मान ॥२४५ सहनोवाटे) छ॑० दा९ स॒2 भा? १ ९० १६! 
२ भद्वार वा अग्मिति में दइत सर ससाए | 
हुलम। बाते सन्त जन रेवच रात अपाए ॥४३ चु० प्र०, १० ११ 


घोर हो तन मन दुष्श बोड (वित्त उप | 
एक ९क दुख सभन वो तुझी सन्त का दास ॥|३ तुलसी साहिब, स० दा० स० मा० १, ६० २३९ 
 भाचे घूरे सन हैं गदाने जूभार | 
लाख दोत स्पाप नही एक नाम वो तार [ह गराबदाम, स« वा० सर भार २ (९ २०३ 
साथ को खेल तो बिक? बेढ़। मत, 

सती दर सर वो चाच भागे। 
सर बरमसान है पएक दे चार य3, 

सर्वी धममाने पल स्व तहे [ 
मात स थाम दे उसन्‍दिन जुमन', 

देइ पल वा बात मद ॥३७ ह० प्र० 5०, १० २६० 
जग गई एसे रहो क्यों जिभ्वा स॒7 मादि । 
पन्ठ पता भच्दन परे, नो थी चिइनी सादि ॥३ चलनदाय, स० बा» स॒० भा० ३, इ० ३१४३ 


बढ 


रा 
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के अनुरूप ही श्रेष्ठ या निदृष्ठ समभते हैं । साधु विकार-रहित तथा निलिप्त होता है ।* सन्त 
में दोष अथवा अदोप-दर्खोन वस्तुतः उसका दर्शन नहीं होता वरन्‌ बह दृष्टा के मनोभावों वा 
ही प्रतिबिम्ब होता है । छुलसीदास ने सन्‍त को उपमा चन्दन इश्ष से दी है। चन्दन इृक्ष अपनी 
सुरभि से श्रपने निक्टस्थ अन्य हक्षो को भी सुवामित कर देता है, परन्तु अपने तने मे लिपटे 
हुए मपों को बहू अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर प्राता--उनके विष में ही इृद्धि होती है । 
इसी प्रकार सन्त-जन सज्जन व्यक्तियों को तो अपने प्रभाव से अपने सदझ्ञ ही बना लेते है 
परन्तु उनके सम्पर्क में आने वाले दुजेनो पर कोई सुप्रमाव नही पड़ता, उनकी दुष्दता ही 
बढती है । इसमे सन्‍तो का कोई दोष नही है, दोप है प्राहक पात्र का जो अपने भावों की 
समानतरूपता ही स्वेत्र देखता है । 

तुलसीदास मे सम्त-स्वभाव के वर्णन में अन्य कई सुन्दर व्यापक अर्थ बाले रूपर प्रस्तुत 
किये हैं । यदि राम को सायर कहा जाय तो धैर्यवान सन्त मेघ है । सागर के जल को सर्वत्र 
सम्माव से वरसा कर भूमि को उर्वरा एवं शस्यसवी बनाने का श्रेय मेष को ही है। राम 
याद चन्दन दक्ष है तो सन्त वायु4 चन्दन की सुर्गान्य को चारों ओर विल्लेरने वाली तथा 
सब के लिए सुलभ वनाने वाली वायु ही है ।? मघ के अभाव मे अप्तीम जलराधि उपस्थित 
हाने पर भी, वर्षा सभव नहीं हो सकती तथा सुवास को सर्ृत्र विकीर्ण करने थाली एकमात्र 
वायु ही है । इसी प्रझार राम की प्राप्ति कराने की क्षमता समदर्शी सन्‍्तो में ही है। कोई 
घनी हो अथवा निधन, उच्च दुल वा हो अथवा निम्न वुल का, विद्वान हो अथवा मूख॑-अपढ 
सब के लिए राम-भक्ति को सहज तथा सुलभ बनाने वाले सन्त ही हैं । समता के बिना हरि- 
भक्त की प्राप्ति नही हो सकती । इतना दी नही तुलसी ने सन्‍्तो को गमकथाशत निकालने 
वाले देवगण कहां है। देवो ने मदराचल की मयानी के द्वारा क्षीर-समुद्र का मथन करके 
अग्मृत प्राप्त किया था, उसी प्रकार द्रह्मतपी सागर से शानरूपी मदराचल की मयानी के 
द्वारा सवरूपी देवता रामकुथारूपी अमृत प्राप्त करने हैं । ज्ञान के द्वारा ब्रद्य से प्राप्त की 
हुई राम-क्या भवित के माघुये से झोव-प्रोत रहती है 

गरीब॒दास ने सत वो नाम और भवित के समकक्ष माता है। जिय प्रकार नाम भर 
भक्ति पापियों के उद्धारवत्ता हैं उसी प्रक्ञार सत स्त्रय ती तिस्‍्तार प्राप्त करता ही है पाषियों 
का भी उद्धार करता है। गरीबदास का यह कथन नारदअवितमुत्र “छखतरति सतरति स 





१- पतट्टू ऐेना सत है सब देखे तेदि मार्दि । 
डेड़ सोक मु् भाषना ऐना टेंप्रा नादि ॥३ पहटू, सं> बा० सं० मा० २, १० २१४ 

३. निल सगी निज सम करत दुजेन मम दुस दूने ! 

मलयाचल दे सन्त जन तुलसी दोस विएन !| 
३५ राम सिन्‍्पु घन सज्जन धीरा, चन्दन तस्हरि सन्त समोरा | 

सब धर फल हरि भगति सुई सो बिनु सन्‍त न काडू पाई | 
४. हझ परोनिष्ि मदर बान सेत सुर झादि ) 

कण सुधा म्वि कादेई़िं मगर मउरत जाहि ॥ 
इ६ सा० भ० खू० ५० 


१३६ अक्तिर स्य में रहस्पयाद 


लीकस्तारयति" बा बरदग्र स्मरच वरा देता है ।९ परमात्मा के रात््व को पारध करते बाने 
सतजनों को नामदेव पूजनीय मानते हैं क्योंदि उन परीपयारियों के द्वारा ही प्ररमात्त को 
प्राप्ति होतो है ।* दाद वे सतो के जीवन था परम लड््य परोपकार हो माना हूँ । दे केवल 
इसलिए आविर्भृत होते है विः स्थथ तो रामरस था गान करें ही, दूसरों वो भी बरसे । 
स्वार्थ से रहित उनका जीवन प्ररोपत्रार के लिए ही होता है 

सुद्ध-रुप वी कसौटी उपस्थित करते हुए तुलसीदास सत-मिल्तन को सुख नी चरम 
सीमा मातते हैं । सतो क्। राहज स्वभाव मत-द बन-क मे से परोपरार मे रत रहना है। मत 
दूसरों के हित के लिए स्वय कष्ट सहते है तथा बचारे जझश्तत दूसरों की हानि मे लिए दष्ट 
सहवे है। कष्ट दोता ही सहते हे परखु दोनो के उद्देश्य में आजाद्य-पाताज वा स्तर है । 
भोज द्रक्ष को भाँति, जो परहित वे लिए अपनी त्वचा तक दे देता है, सत भी दूसरों दी 
भलाई वै लिए घोर्तम कप्ट सहते हैं। सूर्य-पन्द्ध का उदय जगत थे युख एवं वल्याश के 
हिए होता है, इसी प्ररार राता बा उदय विश्व जो शाइवत सुख प्रदात बरने वे लिए होता 
है ४ हक, सरिता, परत, शष्घो का उपयोग दूगरो के टिका ही होता है । छुलगी सतों गो 
भी इन परोपवारी थस्तुजों बे सहृग हो पे है। कोघ्तता वे लिए कपियों से हते हृय 
की उपमा नवत्रीत भर दी है परन्तु तुलसी के विचार से यह उपमा भी फीकी पद्ती हैं। 
नवबोत बोमत है, स्किप है तथा वह अपने ही ताप से द्रवित होता है परस्त्र रात हृदय रोमल 
और विनग्न होते के साथ ही साथ दूसरे वे सताप में द्रवित हो उठता है । यही है उसी 
विशेपता । एमे ही सता के दर्शन-प्रसाद,से मनुष्य वा जीवत सफ्य हो जाता है, तथा उसे 
सम्पूर्ण संशय बष्ट हो जाते है, इस्तम तनिय भी सस्देह नही 

सता को परोतयारिता नया सहनशीचत्ा बे तिए तुलसी ने उनके चरित्र रो पपास 


२ भरने उप१२न भगत है ऋपम उपारन नाव | 





भपस उपारन सत है जिसे में बचि भाड ७ फीकदास, सर बाण स० म'० ३५ १९ १६७ 
२. पूजा बरि साधू उनहिं इरि दो प्रन परी ! 

हलते गोषिद पं? मे पर इक्कारा ॥! मागदेव, छ० २० स० मा० २, ६० २६ 
३. १२ उप्गारी ख़त मत आये यहि दलि माह । 

पर पिजावे रामरस, भाष सुदारध नाई ० दाएं; स० बाण सं० मार २ ६० ६७ 


|. नि दरिद सम इस जय माही, सत मिलन सम सूत्र चय नारी । 

पर द।कार क्‍चन मन काया, सत्र सबब मुनाउ सफाया [५ 

सत सर्दादद दुस परहित लाया, पर इुय हेलु घाव अगाग | 

भूने तरू हाय मत कृयाच्या, प्रति! तित्र सई रिपति उिसाल्रा 5 

खत उन्य सा। झुस्कारी, सिख हुफर विनि झचु ठस्ययो ॥ तुश एर्, ३० बार सृस्ट् 
३» मंतर रियर मई गे गिरि घरता, पर द्वित हेड सबन्‍्द वे बरनी [] 

मत दशय सरलात समाना, यद्दा बकिद्र पर ढरे ने जाया | 

निम्र परिशाप द्ववर नरतीत , परदुप वेयद मत मुपुनता ।४ 

जप त ५ मुयल भग शपक्र, तब प्रसाद सयद भव ग्यड !। चल रा०, उ० बाए रन 
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के समान कहा है जो स्दय दुल सहकर भो पर छिंदर आच्छादन कर्ता है ।? पलटूमाहव ने 
कुछ और भआग्रे बढकर कपास क कप्टा का वणन विस्तार स उसक वपाप्त स्प स वस्त्र रूप मे 
परिवर्तित होने तक क्या है। कपास को चरखी में ओटबे के वाद उस दोना हाथ से नोचते 
है धुतिया वे द्वारा उसका रोम रोम घुन वाने पर लेख से पूती पकड़कर बूल निकाता जाता 
है। जुलाहा बस्त्र बुनता है धोबी उसे भड्ठी पर चढाता है कुठीयर उस पर मु गरी से 
चोट करता है । इगने पर भी वस्त्र को अवकाण नही मिलता | दरती उस वस्त्र को क्षण्ड 
खण्ड करके उसकी सिताई करता है । वष्टा की यह तम्बी श्वूस्ना कपास को पार करनी 
पद्तत्ती है केवल दूसरों बे हित साथन के लिए । उसम उसका तनिक भी स्वाय नही होता । 
कपास के समान सतत भी परहितत के लिए जीवन पयत अनेक कप्ट तथा वजिपत्तियाँ क्ेलते 
है ।* पृथ्वी सहनशीलता के विए विश्यात है। वह सोदी जाती है अगरणित प्राणिया के भार 
को वहन करती है बिल्कुबव शात भाव से । पेडा के कटने को और बाढ की भीषणता को 
सहन करते है वन । धरती और वन दोना ही प्रकृषि की सहिफगुता के मापदश” है । फ्वीर 
दास ते सतो को भी इहा दोना की श्रणी मे रखते हुए मानव वी सहिष्णुता का मापदण्ड 
प्रस्तुत किया है । दुजता क कदु वचनाधाता का सहन करने मे सत ही समथ हाते है अय 
कोई नहा ।* 


यदि साथु ख़ब प्रतार स होन हा तो भी उसकी समता बरे से बदे कुदान नहीं कर 
सकते क्यावि' साधु रात दिन हरिनाम स्मरप करता है तथा कुतीन अहकार तथा आत्म 
इलाघा की अग्नि में जता बरता है।* सता से सभी श्रष्ठ है पर त उनम भी आहत्यदर्शी 
श्रष्टतर है 4 पतटूदास वे उपयुक्त कथन से यह्‌ प्रकट होता हे कि प्रत्यक्ष सत जात्मदर्नी 
नहीं होता न आत्मदर्ी होना सत क लिए आवश्यक गुण ही माना गया है । कबी रदास ने 
अवगुणा वा ध्यापरर केवद गुणों को हा प्रहण करने वा आदेश टिया है। मधुमक्षिका 





है धुए रा? पृ० ६० 

२ सा सामना सह है नेसे सइत दपाम । 
जैसे सदत कपास साय चरसा में झोटे । 
रूड परि लग तुमे दप से टोड तिभोरे । 
रोम राम अलगाय पररि के धुनिवां पूना। 
पिउनी नह दे ढाति खूत ले जुतह्वा यूनी । 
धोदो भरी पर धरा कु दौगर मुगरी मारी । 
हरी इक द्रक पारि चोरि के किया तदारी | 
पर स्वास्थ के बारने दुरप मद पलदूटास | 


मंद सामना सहत है अरे सहन बषाम ॥| पद सदिव म० बा० ० मा० २ एृ० २२७ 
३ खूलन तो परतो राह गाढ़ सद्दे बनपइ। 

बुमवद तो इरिजिन सदै दूने सद््ष न जाए ९ ब० ग्र०, पृ० ६६३ 
है चटपि साधु सदा रिप्ि दोना तंगी समता ते ने जुत'ना । 

यह रिन रैनि नाव उ बरे इद नित सान भगिनि में परे ॥८३ सु० झ०, पृ० १९ 


| सत सा सर बह हैं, पलटू बोऊ प छोटे | 
अलग दस्मी +िझे हैं, और चारर सब शोर [8 पलट सादिर स० दा> स० भा० है ए० २१३ 


4३र्घ सजितकाब्ध मे रहस्वगार 


प्रत्येक पुष्प से उसका मधु ही सचित बरती है, उसी प्रकार सत वो प्रत्येर घट मे व्याप्त 
अस्तर्पामी परणामा को पहचान लेगा चाहिए (' दादू ने सत वा लक्षण यही बहा है हि जो 
अवगुणा को र्यागवर गुण ग्रहण वरे । जो गुण और अवगुण से रहित नियु ण हो जाय, वह 
स्वयं ब्रह्म ही है ।* 

शक ओर भश्त तुतसोदास दूसरों हे द्राह करने वाले, दूसरे की वी, दूसरे के घन 
तथा दूसरे की निन्‍्दा में आसवत पापीजतों को मनुप्य-शरीर घारण तिये हुए साक्षात्‌ राक्षस 
मानते हैं इसो भाव को गवारात्मव' रुप में व्यकत करते हुए सन्त नागदैव ने पदवत 
तथा परदारा के त्यागने वाले में तिवट परमात्मा वा बाय माया है। उप्तती उन्होंने मह 
कोदि मे गणना की है। वें उस अप्तत दा दर्श्षन भी नहीं वरना चाहते मो परगात्मा हा 
भजन नहीं बरता ।४ 

साधुजन संसार म प्रत्यक्ष पारस' मणि के समान हैं। पारस मणि के स्पर्श होते हो 
पौद् सुदर्ण हो जाता है, उगी प्रकार सत के सग्पवं गे आते ही मनुष्य का जगज्जाल मे 
उद्धार हो जाता है ।* असत्य और वषट से रहित परमात्मा वा ध्यान वरने वाले सतत जनों 
का दक्ष शुभ पर्व पर गया सस्‍लान वी भाँति पुण्य तथा फलो को देने वाला है ।९ 


सत वी शीतजतां वी उपमा चन्द्रमा तथा चन्दन से दी गई है) सत, चस्द्र तथा 
अन्दम तीनो ही जगत वे सताप ये ताझत हैं। बोध सी ज्याला से दग्प मनुष्य भी यदि संत 
मे सम्प्ं मे आता है तो वे उरे मघुर वाणी वे द्वारा झात बर देते है। उसने घैे, पीत, 
शद्भाव, द्ामा अवणनोम हैं । वे अपने अत्यन्त विनर शब्दों से वद्ध यो भो आई बर देते हैं) 
उतना रहना-सहना, बना फिरना धभी बार्य शात वो सुगन्पि से सर्मान्वत्त रहते है । संत 
के दर्शन माय से विविध ज्वालाएँ शात हो जाती है। और वया वहा जाये, रत के दर्शन 





१ कार अगुण ना गई रु य द्वो की ले डीनि | 


घट घर महु के मधुप जयू पर-घतम ने चार ॥३ क० यश, ३९ 2१ 
२, श्रौगुय दाई़ गुण यदे सोट मिरोमणि साय | 
गुण भोगण मै रहित हे सो निए जप्न भगाघ ।ह दादू, स० बा० स० भ।० १, ९१ ८० 


छाप पसा आयदिए जैन्श रूप मुमाय | 
सए सार जो गदि रदे थोधा दंइ उद़ाव | 
पद्धोदी १९ दाए रत पर पन कर अपराद । 
गे भर पाकर पापमब देद् धरे समुजाद ! हुए ग०, उ०् बार २६ 
४ पर धन पर दार परिदरा | तारे निबरए बसद्ि नगरी । 

जो न भजने नारद । लिनेझ्धा मैन बरी इसेगा |. सागदेव, स० ब/० स० आा० २६९ ३१ 
४ साय जन सपार में पाप एग गाइ | 

दाइ कैते ऊपरे जेब्रे पसे आग ६ द्रादू, स० बा० से भा० २५६९ १६ 
६. सांदि जिसने उर कर्सो कूद कप” सर्दिं अग ६ 

गिनिहा दरसन न्हान है बई पढ्चा फिर गंश [5.. गयरद्गान, ख ० वा० से ० भा? ३) ३० १०३ 


प्रयत्तर कारण १३६ 


से क्षुधा-तृषा तक बात हो जाती है ।! सत का दर्शन करने दाला इतना आव-विभोर हो जाता 
है कि उसे भुल-प्यास तक का अनुभव नहीं होता । मनुप्य अपने गुण तथा दुसरे के अवगुष 
सर्देव देखता है । एक लोऊोवित के अनुसार मनुष्य के क्चे पर एक अधारी पड़ी हुई है जिसके 
अगले भाग में मनुष्य के अपने गुण तथा दूसरों के अवगुण भरे रहते है और वही उसके 'हध्ठि- 
पथ! में सेव आते हैं। अवारी के पिछले माय मे अपने अवगुण तया दूसरों के गुण रहते हैं 
जो कभी भी दृष्टि मे नही आले । इस सामान्य तियम के विपरीद सत कभी दूसरों के अवगुण 
नहीं देखता जिससे कि वहू उनकी निनन्‍्दा कर सके और न वह अपने गुणो को ही देखता है और 
इसीलिए आत्म-सराहना नहीं करता । बह पिशुनता से वृयक्र्‌ रहता है। काम, क्रोध, आशा, 
तथा तृष्णा से रहित सतत, सत्य से परिचय प्राप्त करके कमी असत्य भाषण नही करता । 
वह एक परमात्मा को ही प्रत्येक घट में देखता है | ऊँच-नीच का भेद न मानकर सब को 
समान देखता है। अपने उपदेश से प्रथभ्रष्टो को सचेत करके उनमे बुद्धि और विश्वास 
उत्पन्न बरता है। यहाँ एवं बात ध्यान देने वी भोर है, सभी सत उपरिवर्णित्र गुणों से 
समन्वित नहीं होते । कोई विरला ही सत इस कसौटी पर पूरा उतरता है। जो जीन हिंसा 
से बचते के लिए सेभल-सँमल कर पग धरते है वे सत ही आवागमन से मुवित दिलाने 

बाले तथा भवस्तागर से पार करने वाले परम परोपकारी है ।* 





2. सीतल चस्दन चन्द्रमा तेसे सोकल धन्त । 
सैसे सातल सन्त जगत की ताप बुमारै। 
जो कोई भाव जरत मुर भुस बचन सुनाते । 
धीरज सील सुमाव दिमा ना जात बघानी 
कमल प्रति सृदुवेन बज को करते पाना । 
रइन चलन मुमकान ब्ान वौ सापस्धि लगावे। 
तीन ताप गिडि जाय सन्त से दरसन पते । 
पलटू ज्वाला उदर की रई न सरिटे तुर्त । 
सीतन चररन चन्‍्ट्रमा तैसे सोदच सता । इनटू, सू० बा? स० भा? २, (० ११६ 
३. पमोई साष भगाप है चापा न सरारे ! 
दर निन्द्ा नहि सचरे चुगली नहि सावे ॥१ 
कम बोध शिस्ना नहीं भामा नहि रास | 
साथे मूं परचा भया जब कूड न मारे 4२ 
शके नज़र निरतना स्ड घट देसे ! 
ऊच नोच भनतर नहीं सर एक पेखे ॥३ 
स्ोई साथ सिरोमनों जप तप उपारी | 
भूने के, उपरेस दे दुर्तन ससारी ॥ ४ 
अऊहन यह्रीन पठाय दे भूले क चेटे 
सो साए स सार में इम विस्ले में दे ॥५ 
सूत्क सोते सत बडे साथे खा लाते । 
सो साथू म सार में इम पिले पावे ॥ ६ 
निरस निरस प्ग बरत हैं रिए हिंसा नही 


४० अग्तिसा्य में रहस्यगद 


नानक ने अह॒वा र त्यागने तवा काम, त्ोय और दुर्जेन को संग्रति से सर्देव विरत रहने या 
आदेश दिया है। सुस्त दुख तथा सान-अपमात दोनो को समात समझने वाले हपें नौर शोद 
से रहित जो होते है, वे ही जयत्‌ म॑ तत्त्व वो जानते हैं १ प्रस्तुत पद मे यदि 'तिना पद 
वे पपान में जिन' वर दिया जाय॑ ता बर्य मे पर्योप्त अन्तर उपस्वित हो जाता है। जिन ने' 
प्रयोग से घर्य यह वित्रलता है हि जो लोग तत्त्व जान सते हैं उतमे नुख-दुख, हफं-शोक, 
स्तुति-निरदा, मान अरमान आदि इन्द्र नहीं रह जाते अर्थात्‌ प्रथम तत्त्वज्ञान होता हैं तल- 
पश्चात्‌ निदन्दता जाती है। इसपे विपरीत नित' के प्रयोग से यह प्रवृद्ध होता है वि प्रघमत 
साधक हर्ष, झोक आदि से अतीत परम निदृवन्द्र हो जाता है तब तत्त्वज्ञान दी ब्राष्ति होती 
है। इस प्रवार निईन्द्रता प्राथमिक ठहरतो है जोर तत्वज्ञान द्वितीय । अब प्रश्न गह है हि 
निईदता अर्थात शोर राग विरतता प्रावभिव है लथवा तत्त्वज्ञात | यदि तत्त्वज्ञान वो 
प्राथमिक शान निया जाय तो तर्वज्ञान वी प्राप्ति हो जाने पर समस्त द्वन्डा तथा सघ्षों 
से मुश्ति सो स्वत ही मिल जाती है परन्तु दरद्वग्हित हो जाने पर भरी तत्त्यज्ञान की आप्ति 
होगी अथवा नही यह सम्देहास्पद ही है। हाँ, यहू बात चवद्य है जि द्ल्दा से रहित साथर 
तत्वशञान में मार्ग पर नवश्य पहुँच जाना है | एफ जत्य पद मे नानर न उस सत दे हृदय में 
परमाध्मा का निवास माता है जो सुस-दुस प्रेमन्भय क्मीस प्रभावित नहीं होता तथा 
अभिमान, लोभ, मौह मान अपमान स्तुति बिन्‍्दा हे, शोर से निविप्त रहता हुभा 
आशा, तृष्पा भादि मो प्यागव र जगत वे प्रति रागहीस रहता है । उसरी काम, नोप ज दि 
विकार स्पर्श तक नहीं बर पाते । यस्तुव उसी हृदय से परमात्मा बा निवास समसना 
चाहिए ।'* 








तुलसीदास ने सत महिमा वर्णन बरने मे जपने वो लपोग्प एबं ससमर्थ ठहरागर 
उसयी उच्चता प्रदक्षित वी है श्ञाज-विज्य जैसे अति निम्तव्रोटि के व्यवसाय को गरते 


जगा तारन त्तरन भायें अग माहो ॥७ 
शस सौद क्‌ उतरे सौदा भो३ $ 
भर जहात आर द समायर लोड ॥८ पहहरास, स० वाह सु० भा३ ३, एू १६5 
१ साधों मने वा मान विशगों । 
काम ओष सी दुननन वा तले भदलिसि भागो। 
मु उप दोनों #म व रि जाने और यान अपगान। । 
दर सोड ते रे झतता लिन जय तत्व पिदाना ॥ 
अस्तुति लिन्‍्दा दोऊ त्यागे स्गते पद निखवना | 
जन नानेव यह खेच बदन है रिनहू युरु झुय जाना । स्० बाण स० मा० २५ ४०९ शर 
शे नर दुप में दस नह माने | 
सुपर सनेह भष् शव नहिं जाप, $चन माय उने । 
रद जिम्ध भें भखुति भरे, लोग मोह भीमाना ! 
हुं सोक ते रह लिदारो, नादि शान ऋषमला । 
ऋतवा मनता सक्‍ल व्यय वें उस ते रहे नियया । 
गाए, ओोव ने ६ फसे साल, ते घर हद विवाम्य $ रानव, सर बा० स्ण० माण से ऐश श्र 


रे, 


प्रवेत्तेक कारण १४१ 


वाला एक झाक विफेता मूल्यवान मणियो के गुण आँकने के लिए पूर्णतया अयोग्य ठया अस- 
मर्थ होता है उसी प्रकार तुलसीदास भी सत महिमा वर्णन करन में भ्रपने को अममर्थ पात्ते 
है। साघु-महिभा का वर्णन करने म ब्रह्मा, तिप्पु लौर महश की चाणी भी अपनी अयोग्यता 
विचार कर सकुचित हो जाती है । सता वा चित्त हित बयवा अनहित सव में समान रहता 
है ॥ अजलि मे ग्रहण किए हुए पुष्प बिना क्सो भेद भाव के दोनों करा को समात रूप से 
सुगधित करते है। वह कर पुष्प तोड़ने वाला हो अथवा ग्रहण बरने वादा इस भद से पुष्पो 
को कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार संतजन अपना हित अथवा अहिन बरने वाले दोनो 
के ही प्रति समात स्नेहे भाव रखते है।' अन्यत्र तुतसी ने भगवान्‌ राम के द्वारा सतो के 
लक्षणों का विस्तार स बर्खन वराया है ।३ रातो के इन्ही गुणों के बशीभूत होकर भगवान्‌ 
उनके हृदय में निवास करत हैं । सता के इन सक्षणा को यदि हम वैयवितक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक सदाचार म विभव्रत करे तो हम देखते हैं कि तिम्नविखित इक्प्ीस लक्षण 
वंयक्तिक, बारह सामाजिक तथा पन्द्रह आध्यात्मित्र सदाचार के उपलब्ध होते हैं । 
ह सठ गुपरदि सत्संग षा* । 
पारस परस कुधालु सुद्दाई | 
विधि वस मुतत कुसगति परदवा । 
फनि मनि सम नित गुन अनुसरहीं ।५ 
विधि दरि दर बवि कोविद बाना । 
बहन साधु महिमा सउुच'नी । 
मो मो सन वद्दि शत न देने । 
सब जनिक सनि थुन सन वैसे 7३ 
बदड मे 6 समान खत हिल भ्रनझित जहि कोई । 
अवजिगत मुभ मुमने जिनि सम मुगष कर दोर॥ चु० रा, ३० का० ३ (को 
२. मुनु मुनि मतन्‍द के गुन बइक | 
जिन्‍्दते में उनके बस रद |3 
घर विकार श्लि अनव अव'मा, 
अचल पर्बियन सुचि झुसधमा । 
अमभित्योध भन'इ मितथोगा । 
सत्य क्षार कड़ि बोबिर जेगा (४ 
सतधान मानद मर दान्क 
भरि धर्ंगति प्ररम प्ररेना ६ 
गुनगर स सार टुम्प रहित रिगत सन्‍्दंद 
त्ति मम भरने सगेज थरिर निन कहें देइन गेइ ॥ ४५ 
निन्न गुन सका मुनत सकुचाई, पर युन सुनत मपिक इखदी। 
सम साकद नि ध्यागदि नाथ | सरल मुभाउ सवद्ि सन प्रोती क१ 
जप तप हत दम से जम नेमा, युरु गोविन्द जित्र [दर प्रेमाव 
अंद् मा मयत्री दाया, सुदिय मम पर प्रति ऋरूया 4२ 


पिएति शिक तिनेव लिजान्ग, बोध ब्यरव_बेद दुए्नाह 
दभ मान मद्द क्र ने वाऊ, सूलि न दंड डुमारग पाऊ। लु० रा०,, ऋर० का० ४५,३ 


+४२ अक्तिवाग्य मे रहस्थगर 


वैयरितक सामानिक आध्यात्मिक 
१ पट वित्ारजित १ घुलघाम १ योगी 

२ अनप ३ सत्यनिष्ठ २ धर्मंग्रति-प्रवोध 
३ अकाम ३ मातद ३ ससार-दुखरहित 
४ अचस ४ मीतिवानू डे विगत-प्रदेह 
४ शुचि ४५ तब पर प्रीति ५ श्रमु पदनप्रोति 
६ नप्रित्र बोष $६ विप्र-पद-प्रेग ६ जप 

७ इच्छाहहति . ७ ह्ामा ७ तप 

डर. मिताहागे 5 ्ेत्री रप्रत 

६ विद्मान्‌ € दवा € वियम 

१० साधघान १० अमाया १० गुरुबप्रेम 

११ मदहीन २१ विनय ११ य्रोविदप्रेस 
१२ पीट १२ पर-हित-रत १३ भडा 

१३ निज गुण धवण-सक्रीच १३ मुदिता 

१४ परयुण-श्रवण हपे १४ प्रभू-पद प्रीति 
१५ सम १३६ यधायं-बोष 
१६ शीतल 

4७ सरन युभाव 

१८ दम 

१६ विरति 

२० विवेब 

३१ विज्ञान 


बतुत देयक्तिक तथा सामाजिक सभो सदाचार आध्यात्मिए स्रदाचाद में परिणत 
होते हैं जो हि मूत्र में बेवल सगवत्‌ पद-प्रेम है। इस प्रवार हम देखते है ति पुततमी 
ने भत के जिन गुणों को प्रस्तुत रिया है, यथा में वे भभी भगरतु-ओग रो हो सस्बद 
हैं । भस्तु सतत बा प्रग्रुण गुण भग्वत्‌-पद-प्रेम ही ठहरता है। प्रत्येश देश और बात मे 
उससे औत्तिम लदय की एप' धारा होती है । इसमे भी सम्देह नहों वि विसी भी जाल 
के अलगेंत एक घाटा वे साथ-माय हो दूसरे प्रवार वी धारा जा भी जस्म होता है। जमे 
तलावीन प्रचित सिद्धात वो किया दया प्रजिया दे रुप में आविर्भूत मावा जा सकता है। हम 
देख सबते हैं कि वेदों म स्वगंप्राष्ति चरमचक्ष्य (50गागात्या 000फण) मादा यया है उपसि- 
पद॒वाल में उसका स्थान सत्‌, बितू, आनन्द ले लेता है ॥ बुद्धो में विर्वाण, दु स-निहृत्ति-विन्वन 
ही जोदन वी चरम सिद्धि बढ गई । जैंनों वो आचार परिद्ुष्टि तथा अहिसा ही स्वंधान्य प्रतीत 
होती है । दर्शनों ऐे उदय मे साथ सत्य वे श्ञान तथा प्रत्यक्ष पर वल दिया गया । योग दर्शन 
है योत, सास्य जे विगुण जान, वेदास्त के बह्मानस्द, मोमासा वे बम, तया वैशेविर स्याप है 
्राप के स्वरूप रियरीकराण ने सबुतत रूप से मित्ररर, एक तये जोवनन्दर्शन को जस्म दिया+ 


प्रवत्तक कारण १9३ 


उस दर्शन भे नैयायिक की तक शैली का आधात तथा क्ठोरता थी, मौमासा दर्शन की कमें- 
फ़ल भावना थी, साझ्य का ज़िग्रुणोत्पन्त जगत्‌ था, योग की समाधि प्राग्ति में साथवा थी, 
उन सभी की एरिणति होती थी--वेहन्त के ब्रह्मावन्द मे, जिसकी प्राप्ति के अन्य सब सोपान 
मात्र थे। श्रद्धा भवित के रुप मे परिवर्तित हो चुकी थी और भक्त भिन्न भिन्न देवताओ से लेकर 
उस एक अयका निमुंण परत्रह्म तक मे केन्द्रित थी। परन्तु समाज केवल भवित से भी सवुष्द 
ने हो सका था। व्‌ अप आराष्य से, अबने प्रिययम से भोतिक सम्बन्धियों की ही भाँति 
अयवा उससे अधिक तथा अलौकिक प्रम बरना चाहता था । नारद, ध्ाण्डिल्य आदि भकित- 
सूत्रों तथा भागवत्‌ आदि ग्रथों ने पहले ही वह सभव कर दिया था जो परवर्ती काल मे 
जायसी, कुतुबन, मझन, रहीम मधूर, मीरा आदि प्रेमी भवतो के द्वारा पूर्णता मे विकसित हुआ। 
परन्तु मध्यकालीन हिन्दी भवितकाव्य मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भगवत्‌प्राप्ति ही था, 
प्रेम, सख्य, दास्य, योग आदि सब उसके साधन मात्र थे । 


सुलसीदाग ने रात की बाणी को हृदयस्पशिणों सासारिक अमो वो दूर करने बाजी 
तथा अतुभव-सुख्त उत्पस्तकरत्री कहा है ।' अनुभव अथवा प्रत्यक्ष-सुख का उल्लेख निर्गुणियां 
स॒त्रों ने ही अधिकतर क्या है। परन्तु सत की वाणी उस आत्मानन्द का प्नुभव कराते 
बाली है, इसे भस्तकवि तुलसी को भी स्वीकार करना पडा है । उन्होंने सत थेप्ठ का लक्षण 
'अह' तथा 'पर' के मोहान्धकार के नष्ट हो जाने तथा आत्म भानु प्रकाश वे” उदय होने को 
माना है ।* आत्मअनुभव तथा आत्पप्रकराश् होने को तुलसी ने एक बहुल ही सम्माननीय 
उच्च अवस्था, जो सत शब्द से सम्बद्ध की जा सकेती है, माना है। उस समय सत शब्द में 
जित साधवों व सिद्धों का बोच होता था, उनमे से कुछ केवल नामधारो साथु या सत ही थे 
जो अपने आपको अन्त क्य ज्ञाता अयबा अत का ग्राण्तिकर्ता कहते ये । ऐसे सता की मर्त्मना 
करते हुए तुलसी ने उन्हे मिथ्यावादी तथा “महा गेवार” कहा है।* उनकी विद्वत्ता अथवा 
सर्वज्ञता का मिध्याभिमान उनकी सूर्खता का ही द्योतक कहा जा सकता है। अनेक मार्गों का 
अनुसरण करता तथा सिद्ध मृनियों द्वारा स्वय को ईम बहुलाना भी तत्वालीन साधु भामन- 
ग्रारी मिख्यावादों स्तो की प्रदृत्ति का दोतक है जिसकी ओर तुलसी ने सबेत किया है ।* 
तुचयी ने माया त्यागी तो वी उपय्चि अत्यन्त विग्ल मानी है | वलियुग मे जो अगणित 





३ भलुभद मु उपति करत भव अम घरे उठद। 


देसो बानी रत की जो झ सेदे भा झरे० हुए अ० पृ० १० 
२ "में ते' मेटयो मोह तम ऊगो भावम मु । 
संचछएड म्यो जानिए तुलसी! या सहिदानु 0३३ तु० पे. ए० ११ 


३« “मूडो दे, मकूठो है, कूरों सदा जय! सत्र कइत ले अंत लद्ठा है। 

ताक़ो सहै सड संकेड वो?िक, कादुत दत करत इ््ा है। 

आानएनी को गुमान बढ़े) तुलसी पे दिचर दंवार महा हैं ॥ 

ज्ञानकी जीवग आन ने जान्‍्यो तौ जान बद्ावत आान्यो बहा दे [३६ तु० प्र०्, पू० हृए४ 
४ श्णम बेइ पुरान बरशन१़ मारग कोरिन जाहिं न जाने । 

जे मुनि ते एुनि आपुद्दि भू को ईस कदाठत सिद्ध सयाने ।8०५ मु प्र०, पृ० १४७ 


पा] सस्तिझाप्य में रहस्दराह्‌ 


सात हृष्टिगाबर होते हैं, दे मोर का स्परूप घारण बरतने यादे काय की भाँति शिख्या वेषपारो 
इदृटिल जन हैं जो अपनी स्वाय्यंपूरत्ति म ही स्देंद सलग्न रहते हैं ।* कवियों द्वारा पस्नुच्र हुगों 
दे युधा एव लक्षया बी दस्तोटी पर सरे उतरने दाले सत्रो वी पिरतत्प के रिपय में बरोदशव 
ना नधन है- -पद्धित, ज्ञानी तथा शोता असब्य हैं ॥ परन्तु साघुसत बयत कप हैं।' प्‌ 
ने इत विए्ले सता दी परस उनवी रहनी मे बरने का सबेत ह्िया है ।* इंसों प्रा 
बबौर वा यह दोहा--पिंहो के भृण्ड नहीं हाते, हसो को पक्तयाँ नही होती, मधिन्मानिकों 
को बोरियाँ नहीं होती तथा सत जमात बनावर नहीं चने, सो को विरलता पर हो पका 
डालता है ।९ 


तुलसी ने सतो को अनुभव-सुख वा उत्पत्तिक्र्ता बहा है । तथा सहजोबाई ने उप 
अनुभव का जान चजंत करने बाता जिसके कारण कर्म कम सदा सज्ञान बादि भाग सटे होते 
हैं भभदा द्धिप जात हैं। ठोक उसी प्रतवरार जिस प्रवार छगय में सिह थे गजत को सुतकए 
कानननारी पु भाग खड़े होते हैं अथवा छिप्र जाते हैं १ तुलसी के सत को बनुरुव सुर 
होता है तथा वह दसरा में भी उतनी उत्पत्ति बरता है। परन्तु सहजोदाई वा सत्त स्वय ही 
झनुभव-ज्ञानयुबत होता है । 


धरमदास से संत वो प्रिय थे झन्नात देश वे सन्देशवाहत' का रुप प्रदान जिया है ।' 
यदि उस अज्ञात देश थी बल्पना भी कर लो जाय तो उस झवेश थे सत्य हो भावगत 
भव है। गरीबदास बे सत से हब्वी आहाश, चन्द्र, तृ्य, जल, बायु तीपे, दाव जादिवा 
सृजन सतत वे कारण ही हुआ है ।" समदत ग्रोबदान ग्रौता के :चोब 'बरिययात्र साधूतों 
विनाशाय घ दुल्ह्ताम्‌। धर्म सस्धायनार्धाय समयात्ति युगे युगे ? से प्रभादित थे, जियये परमात्मा 
वा जयवार घारण बरना भी भादु दे विए हो कहा ग्रदा है। रमोनिए तुत्सीज्ाहर ने संत 
वो अपार महिमा वे साध साथ उन स्थान तक वा गुपगात जिया है | जहाँ सत विशतत 





३ किले बिले पाशर सात य४० सत्र | 





तुनभा बाग दिल कि रेरवत्र अनन्त ॥३२ चुण गण ए% १7 
२. परिन बोटि झनन हैं दाना नोरि भनन | 

कोश बे हि झत्न ईं विस्ले साधू सेव क2८ 7 गराददास, स्र० दा० मे मा? १, एव हर 
३५ साध पररिए रदनि में चोर परणिश रत । 

पर्दे सोता बसे में सृठ पर्स गाव ॥२ पतए सो हिंद, स बाण स॒० भा ३, ९० ११३ 
४ दो के लहडे नं हसों का नें पाति । 

ल्त को नह बफिदा साधु न बने चमति ] करा 
४५ साधूसिह सगान ई गरजव अनुझव इन | 

बस्म भरम सत्र भनि गये 'दद/ दुरदो ऋडन ॥५ दवादर से० बाण सब शा ३६ ६० ६५ 
६« इ ६ देस के बगिदा रे लावे सत्र सुझन शरमदाम,म० ब०् से रा? २, ए० १६ 


७ महों बारन सह एच्या सकल जया भसपान । 
चन्दे दर घानो पवन तय व-प छौ दल ६ गरदद्ास, सण्दबा० छण ना+ १, ९० इस्सर 
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करता है । ऐसी भूमि को महादेव शकर तक प्रणाम करते हैं ।* 

आत्मा और परमात्मा के मिलत-प्रसग मे सत कवियों ने प्रायः विवाह के रूपफ 
उपस्थित किये है। आत्मा की परमात्मा से सगाई जुड़ने मे सत दूत का वार्य निष्पन्न 
करते है (* दूसरे शब्दा मे हम कह सकते है कि आत्मा को परमात्मा मिलन के लिए उत्पेरित 
करने वाले मत ही होते हैं ! 

सतो के लक्षण, गुण, महना आदि के प्रतिपादन के अविरिवत् हिन्दी सत कवियों 
ने पतों और परमात्मा के बीच एक ऐसे गूड सम्बन्ध को व्यक्त किया है जो सर्वेदा अटूट 
रहता है । सम्भवव यह सम्बन्ध ही उनको महत्ता प्रदान करने वाया तथा चरमको्टि तक 
पहुँचाने वाला है । मलूकदास मे इस सम्बन्ध को गाय और वत्स के सम्बन्ध की भाँति कहा 
है। गाय अपने बचड़े का साथ कभी नदी छोडती । जहाँ जहाँ सव जादे है वहाँ-बहाँ भगवान्‌ 
उनका अनुगमन करते है ।* गरीजदास ने भी प्रिल्कुत यही भाव एक अन्य दोहे में व्यक्त 
किया है। भक्त वत्सल भगवान्‌ सत के पीछे लगे घूपते है । झिय प्रकार गाय अपने बछड़े रो 
कभी दृष्टि से ओभल नहीं होने देती, परमात्मा भी मकत पर सदैव जपतोी कृपा दृष्टि रपते 
है ४ इसी उपमा को जगजीवन साहिब ने इस प्रकार रखा है गाय बन में तृण चरने के 
लिए जाती है परन्तु उसका चित्त घर पे बेंधे हुए बछडे में ही लगा रहता है ।* इसी प्रक्रार 
साधु सतार में भोग भोगता हुआ निवास करता है परन्‍्तु उनमे विप्त नहीं होता | उसरा 
ध्यान सदैव परमात्मा में ही लगा रहता है। साधु से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। वह हरिस्मरण 
का उस्मेरक है । साथु राम के समान ही है ! थ्री राम के शब्द हैं --गैं साघु से तथा साधु 
मुझ में है । इन दोनो मे अन्तर नहीं है । जो इनम भेद मानता है उसे तरक मिलता है ।* 


१ धनु दिरे ब्ं सत की सिमा अगम झपर । 
बर प्रनाम वह भूमि वो कर बारग्वार | ४ तुलसी साहिब, स० वा० स॒० मा है, १० २२६ 


३. मरदरे हरि जू सं जुरति सगार दो । 


सात सेत मिलि कियो बपीटों सतगुरु लगन लगाई हो ) ३ 
वे रावशस, स» वा० सं० भा० २, ६० १७३७ 





३५ नहा जदां बच्चा पिरे तदाँ तदोँ फटी साय । 
बे सलूक ऋई सत जन तदां रमैया जाय । १ मजूकदास, स० बा सं० भा० ॥, पृ० १०२ 
४ अ्यू बच्चा गई को नजर म॑ यू साई भो खत! 
दरिजन मे पे फिर, भक्त बदल भगदत ! १७... गरोबदास, स» वा० स॑० भा० ३, पृ० १६६ 
५ शक तीस पग आए चाय या, पा दी-प्यारि, 
हून चाहें वित्त मुत प्रासा, यदि जुऔि साध जगवासा २ 
ज्यत वन, छु० था+ स० भा० २, पृ० १४० 
$, सात तेंबह्य ने ढोई, कि एम मगाठत सोई 3) 
राप्र वहा सम स्क, रस स्कमग् भौसश । 
इम सात सात हस मी, कोड दूसर ब्यने नाई | 
जिन दूसर वरि जाना, ठेंदिं होशहि नरक निशना।रे. जगड़ीवन, सं० बा० सु० भ० २, पृ० १४० 


१४६ अक्तिडाब्य में रहस्यदाद 


क्यो रदास ने नेत्रो से अतक्ष परमात्मा क्वा दर्शव कराते वाले को सनगुर संत 
बहा है ।* पलद्माहद ने सतो और परमात्मा के गुणो को प्रदर्शित करते हुए दोना मे जो 
बडा हो उसे पूजने का विर्देश क्या है। परमात्मा यु के मध्य म है, समस्त युप उम्रो से 
उत्पन्न होते हैं । वह गरुणनिधि वहा जाता है परन्तु सत ग्रुणा से रहित है॥ सतजन प्रयम हैं, 
परमात्मा द्वितीय धस्तु सत्त ही महान्‌ तथा पूजनीय हैं ।* तुलसीदास, गरोबदास," कदौर 
दास तथा पलदुमाहव ने सत को परमात्मा के समान अथवा दोना वो एक ही माता है । 
इस भ्रश्मार हमने देखा कि हिन्दी सत वबियो ने सतत को परमात्मा सै बटकर, उससे एक रूप, 
अथवा उभने समान ही बहा है । 


सगे सज्जन अथवा दुजन वा द्विस्लिए ग्राह्म जथवा त्याउप्र है ?े कया सत्मय बपने 
लाप में लक्ष्य है, अन्तिम गति है भयवा जिसो लय वी प्राप्ति मे स्ाथन है ? अधिवाश मत 
इमी पक्ष म हैं कि मत्सण मोक्ष अथवा भक्रित प्राप्ति बे! लिए साध्यम है और यही उनकी 
फलमयता तथा श्रेष्ठता है । स्बोर ने इस शरोर शी उपमा पक्षी से दो है, जिस प्रकार प्ती 
जहां चाहता है उड़कर पहुंच जाता है तथा जिंस प्रडार के झदु अम्ल, अथवा ति्रत एव 
भोग करना चाहता है बस्ता है। उसो प्रद्मर यह मनुष्य-शरीर मत के संयोग से जहाँ भी 
चाहे जाकर जिस प्रकार के भोग करना चाहे, भोग वर सकता है। जिस प्रतार को सपरति 
करेगा उसी प्रकार तो फ़्ल उस्ते भोग करना होगा। चाहे बह सगतति मत वी हो, दूसरे 
प्राणियों को हो अधवा वा्तुआं को /* ऐसा कोन है जिसने कि सत्सग से बडप्पन नहीं पारा ॥ 
धूप्न का सहज पर्म है कटुता परन्तु अगर दे सुसग से वह बपने उस सहज घर्म को छीडडर 
श्दु सुगन्पयुश्त हो जाता है ।* 
१ शाह कोई सनपुरु सते दहावे नैनने अलख लखाबे ॥| इ प्र० ब०, पृ २६७ 
२ हरि वो निष् निद्ारि बुरे तिन भत्र विचारा ! 
हरे दैं गुन के दीच मत दें गुन से न्यारा । 
पनटू प्रथम सततन दूते हैं करतार । 


बड़ा दोय तेहि पूलिश सतने बहुइ विचार ॥ १ एलदू साहिब, स० वा० स० भाए +, पृ० २२६ 
३ भव तनि काहि विप्र अपमान! । 
बानेमु सत अनत समाना । तुण्वा० उ० बाण पैसा ए 
सते भाव अवर लव नही सिम झति्मलिन बइ दास नुलसी हए७ विस पति) 
अ मार सराखे सत हैं या में ऋन न मेख !। २ गरारदास, सब वा० मण्मा० १५ ए४ रृष्ट 
५» बेबर बननन में पिरा क्या भरे राम । 
राम सराखे उन किले लिने सारे सब ब'्म ॥₹ ह* पद 0४-२९ 
६ मत भौ राए वो पक के जानिये। 
दूसरा भेद ना हनिक भाने ११७ पलट सादिब, रेयग्र, १० ६ 


७ बबोए तन "छा भद। जहा मन हईया उड़ि जाय । 
डो जैसा सगी को ते ऐसे र ले गाय [4 ७ 
८ सोह भरोत्ध मेरे मन भाश कि न सुसंग दडपनु पादा 
धूछर तजर महत्र बरझआार, भगस प्रसंग झुषपर इस ।| ४ सु राप्भ गा बाण सह 


पबर्तक कारण १३७ 


दरिया साहब का कथन है कि साधु का सग मजीठ के सहेश दूसरो को अपने रग में 
रंग लेता है। मजोठ से रंगे जाने पर कपडे में झ्लोमायमान रगीनी आ जाती हैं ।! जिस 
प्रवार सत को अपने रग में रंय लेने वाले मजीठ की माँति माना गया है उसो प्रकार उसे 
चन्दन की भाँति भी कहा गया है। जो हुकाव्ठ अरठ तथा आक के मध्य मे उपरर उन्हे भी 
अपने समान चन्दन ही बना लेता है. अपने से भिन्न नही रफता ।* मजीद बेवन अपने रण 
का बना देता है परन्तु चन्दन स्वय अपने स्वरूप का ही बना देता है । 

यह सत्सग्र का ही प्रभाव है कि काय भी हस के पद को प्राप्त कर तेता है और 
अपने स्वभाव अमद्य भक्षण को त्याग कर मुक्‍्ता मोगी हो जाता है ।* स्वभाव को द्वितीय 
प्रकृति कहा गया है परन्तु साधुसग के स्थायी प्रभाव से स्वभाव भी बिना कप्ठ व साधना वे 
वरिर्वातित हो जाता है। उदाहरणार्थ हगाई की छुरी पारस मणि के स्पत्ष से स्वर्ण की हो 
जाती है और उससे मास काटना जैवा निर्मम तथा कठोर कार्य नहीं हो पाता । यहाँ पर 
कसाई वी छुरी पात्र की अत्यन्व नीचता प्रदर्शित करने के लिए भपुक्त हुई है। प्गति करने 
बाले पात्र की नीचता प्रयोजन नही रखती, प्रयोजन रखता है सत्मय वा प्रभाव जो उस पात्र 
भें आमूल परिवर्तन उपस्थित कर देता है । 


सत्सग इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रशार मिश्री और जल का होता है। दोनो 
घुल मिलकर शरबत के एप मे परिवर्तित होकर एकछूपता एवं एकरसंता प्राप्त कर लेते 
है £ पतितपावनी गया में सभी प्रकार के सदी, नालो, नालियो आदि के अपविश्न जत का 
मम्मिश्रण होता है परन्तु वे सब उस पावन सरिता में अपने अस्तित्व को सोकर उसी के 
समात पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार जो नीच, क्जुवित, पाती भी अपनापत त्यागकर 
मत्सा ये आ जाते है, वे उसी मे मिलकर सत की सज़ा प्राप्त कर लेते है ।( इसे भपने 
अस्तित्व वा विलीनीकरण अथवा उच्चस्तेरीय अस्तित्व का प्राप्तीर रण कहां जा सकता है। 


ऐसे सत्सग दी प्राप्ति इस ससार मे उम्ती प्रवार दुर्लम है जिस प्रकार मातव घरीर 





दपिवा सगत साथ बी, सदेते पलटे भग । 
जैएे सग मजाठ के बपड़ा होय मुरग ।। ८ दरस्या मास्वाह, स॒० वा० स॒० भा० १, ९० १२६ 
२ जहँ भरइ भई भाक ये, तईं चन्दन ऊगदा माँदि । 
दादू चंदन बरि लिया, आक बे को नो ! 2 दादू, घ० वा? छ० भा० १५ ए० ८७ 
सदनों धयत साथ वी बाय इस हो आग । 
हजि के मच्छ भभच्छ को मोती जुगि चुगि साय | ४ सदवोबाद, स० वा० स० भां० १५ पृ० १४८ 
४ दरिक छरो बमाद की पारस परसे झाय । 

लोह पलर कचेन भया, झामिष मा ने जाय । ? दणिया माख्वाई, स॒० बा० स? भा? १५ ९० १२६ 
४. झल मिमिरी कोश ना क है संत नाम कशय । ४ 
यो बल के सास बरे बादे मरम रमाद |९. चुतसी साहिब, स० ब'० सं5 मा १५ घ० ३३० 
जो घर सतमग में जाति दएन बुल सोच । 
सझ्तों मैल कुल बच मिनै सु गया हो। | ३ सइजोबाई, सं० वा० सै मा० ३, प० १४८६ 


न 


द् 


हे अह्तिकाब्य झेँ रहस्थाद 


मी प्राप्ति । सत्सय से ही देहिक, दविक तथा भौतिक तापो वो पीड़ा से मुक्त मिलती है। 
भोजन, बस्तर, स्त्री तथा परत्न-युख आदि क्ौतिक सुखोपभोग दे उपकरष पापी मनुष्य के 
घर में भी सुलभ होते हैं परन्तु सत-भिलन तथा राम-धन ये दो वस्तुएँ अत्यन्त दुर्लभ हैं। 
सार में साधु प्रग वा बड़ा टी महरंद् है॥ वास्तव में यदि कोई संग बरना जाने तो आप 
क्षण का सत्सग भी समस्त कलुपा को धो डालने भे समर्थ है। एक घटी, आधी घड़ी अपदा 
ज्ाधी की भो आधी घडी-जितनी भी सापु वो सग्रति बी जा सके, वही जीवन का लाभ है 
तुलसी ने समय का उपयोग, जीवन की सार्थक्ता सत्मग में समभी है तया सत्सग को घेर 
व्याधियाँ हरते वाला माना है 

नानक कौ यही बामता है कि उन्हे सतो का दाप्त दनते का अवसर प्राप्त हो जिशगे 
फि वे प्रात उनका चरण वन्दन वर सर्वे तथा अहतिशि उनता दर्शान पाते रहें ६ रैदाठ ने 
भो सत समागम के विषय में यही भाव व्यक्त क्यि है। सतशनों के जागमन से थे हृतार्प 
हो गये हे तथा उन पर थे तर मन, धन सर्वस्व स्पौदावर करने को प्रस्तुत हैं। सतो गे 
आगमत सै--उनझे हरि-प्रश् गान से रंदास वा घर-द्वार सव पवित्र हो यया है । वे सवंजन 
स्वय तो मुत्त होते हो हैं. दूसरा को भी मुबत करने की क्षमता रखते हैं। उनके मित्रत से 
जम्म जन्म वे बन्धत बढ़ जाते है।* पलट साहिद तत, मत, धन सव संतो पर वाख्ते रो 
तैयार हैं। वे सत वे साथ भगवान्‌ को सवस्त मानते है तथा उनके मत से स्वयं मगवात्‌ भी 
पतो से भीत रहते है ।* 





खात्र संग समार में दुग्लम मनुप सरोर । 
सत सगति यू मिट। है जिजिप लाए को ऐर। ४ स्वादार, स० ब'० म० भा० १, ९० १४२ 
३, अमन इसने सा ना रे सल शाफिदु ये पर होड़ । 

एले उन्गम गनपन लगी दरदम दोइ॥। १२. तुततोदाम, ० यार सब भाण ३, १५ २४० 
३ साध संग “य में बड़ो त! बरि तने कोप । 


प्रपो दिन सत्मय को वतमस झोरे सेव । १९ दयाग्र, स० बा० सर भा$ १, ६९ १४४ 
४. भांष पड़। था भप पड़े भप पढ़ा व! भाव । 

सात सेव ग्रेष्गे जो यार सो लाभ॥ ६ ग्रोदगास, स॒० वाह स० मा ३५ ९९ ६६६ 
५. एक पडा भपी ८ह। भाभी हू का भाव । 

मुलसी संगति गाएु वा दरे अनेत्रग स्यरि ।! हुब्सरल 


६ प्रझुश यहों सनोरव मेरा 

कृपा निधान बाल मोड दाजे यार सतत का चेरा ) 

प्रावकाल छागों झइन व्मन! निस आापर दरसन पा्ों । ३. नज्तक, स० वा० स० म्थ० २, ६० १ 
७, शांत दिस शार्ड बलिदारे, मेरे पर ऋये रात वे प्यारे । 

झांगन बेयला मन झयों पावन, इरिजन डेडे हरिस्स गाउन । 

कर द॒र्टबक चरन पयारू, तन गन घा उन उप बाह्य । 

बधा वें * भर ४ बिच २.” आप करे झरन वो तारे4 

बह रेदास लिन निउ दास, जनम जनम के बे दास ।! एुए खाउबनी १० ३९ 
८. जवन दैं दिन चारे मान बरि खान | 

तन मेने धन सत्र बारे सते पर द्राजिण श] 


ग्रवत्तक कारण 4६६ 


दूलनदास का कथत है कि जिस दिय सो को पीडित किया जायगा उस दिन समस्त 
सुद्दि उलट जायगी? अथवा यो भी कह सकते है कि सत मे वह सामथ्यं है कि जिस दिन वह 
किस्ली को सतावेगां उस दिन सब अनहोनी घटित होगी परन्तु सब पर समान भाव रखने 
वाला सतत किसी को सत्तावेया ही क्‍्यो। उसके द्वारा किसो को सताया जाना स्वयं एक 
अनहोनी होगी । 

सत नामदेव इन पाथिव नेबों से परमात्मा का थ्रत्यक्ष वरते के दिए हरिमवित तथा 
साथुसगति को आ्रावश्यक मानते है ।* वाप्ठजिद्धास्वामी 'देव सन्‍सग के बिना मानव-शरीर 
के निरर्थक नष्ट होने पर मन ही मन परचाताप करते है अर्थात्‌ मानव-शरी र की सार्थकता 
स॒त्सग में ही है ।* मी राबाई कुसग को त्यागकर सतो के सग में वैठकर हरिचर्चा श्रवण करने 
को कहती हैं।* सतो में हरिचर्चा के अ्रतिरिबत अन्य कोई चर्चा होती ही नहीं | सूरदास 
गोपाल के ग्रतिरिक्त कसी को अपना नही मानते ठथा ग्रोपाल की श्राप्ति देवताओं के लिए 
भी दुलं भ है । यदि यह सभव हो सकती है तो केवच सत्सयय के द्वारा / क्‍्वीरदास अपने 
समस्त जप-तप आादि सुझृतो का पुण्य दलानी के रुप मे सत को देने के लिए तैयार हैं जिनके 
सग से सहज सुध कौ प्राप्ति होती है ।मथुबाला मदिरा के भरे हुए चपको से पीने धाले को 
मदमस्त बना देती है परन्तु सहज सुख को उत्पन्न करने वाल सन बेवल एंव बूँद रामरस 
से ही पीने वाले को परितृष्त कर देते है ५ वाल का चक्र अविराम गति से चन रहा है। 
रामभजन तथा सत्सग के विता काल निरन्तर सब को लूट रहा है। केडल सत्मग तथा हरि- 
भरित में लीन मनुष्य उसमे बाण प्रा सकता है ।/ कलियुग के समात श्रेष्ठ अन्य कोई युग 
नही है. जिसमे सन्‍्तजन अवतार वे रूप मे आविर्भूत हुए हैं जिनरी शरण मे जाकर आणी 





सतहि से सन होर नो चाहे सो करें। 
अरे हां पलट सग लगे भगवान सत से वे डरै ॥ ६ पलट, स० वा० स० भा० २, ९० १३३ 
३ जा दिन सनी सताशया ता दिन उलटि खलक्क । 
छूप एसी धरनी भधसे तालिड लोक गबक।। २. दूलमदाव, स० वा० स० भा० ३५ ए० १३६ 
२ माई रे इन नैननि हरि पेखो ! ड 
हरि बौ भवित साधु बी स गति सोर यद दिन लेपो ॥. नामदेव, स० वां? स॒० मा० २, पृ० ३० 
३ मैं हो मन दी मन पर्चिताय रक्षों । 
यह नर तन यद्द काया उत्तम दिन सतमग नसाव रो ]] 
बाय विड़्ा खामी 'देव?, ्वू० 4॥० छ० मा० २, पृ० २५१ 
४. तज कुसग सतसग बैठ नित, इरि चरचा मुण लोते ] मे या, स्त० वा० स॒० मा० हे, पू० छज़ 
३, पिला शुणाव कोज नोहि अस्त जा फीस रहि जे 
सो तो साए दुलेभ देवत को सतमंगति में पे ॥ सूरदास, सं० बा० स० मा० २, पृ० ५६ 
६ है कोई सन्त सइन सुर उपने जाती जए तर देउ दच्चती ! 
इक बूँद भरिदेश राम रस ज्यू” भरि देश कल्यत्ो। १५५ क० ग्र०, १० १३६ 
७ साथ संग भौर राम भजन रिन, ढाल निरनर लूटे [| 
दर्वि। साइव मारदाड, छ० बा० स॒० माण २, पृ० १५३ 


१६० भक्तिकाब्य में रह्ष्खाद 


भवमसागर पार हो जाते है । 

समस्त गधों के निधाय सत्नसमाज वी बन्दता करते हुए तुलसी ने साथु चरित्र री 
उपमा कपाप्त से दो है। रसहीन होते हुए भी कपास का फत झत्यन्त उपयोगी होता है। 
स्वय कष्ट सहकर वह दूसरों के छिठ्रो दा जापरण बनता है । इसी प्रकार सत यद्यपि देखने 
में मरस प्रतीत सही होते परस्तु उनके मुद्ृत बत्यन्त गुणमय तथा परम हिंतरारो होते हैं। 
जनेक विध्त-याधाआ विपत्तियों को भेलवर भी वे सर्देव दुलतरों के दोषों हो अपने गुणों से 
ढक देते है। रातों वी इसी मद्ृत्ता के कारण तुलसी ने सत प्रमाज को गतिवान्‌ (0)02॥0८) 
तीथरान प्रयाग कह है | प्रयाग अचत है, एक हो स्थात पद स्थित है, उसका सेवन सद को 
सर्वत उपलब्ध नही हा सकता है परन्तु उत-स्माज रूपी अ्रयाय गतिवान्‌ होने वे कारण 
सर्वत्र, सर्देव, राव वा सुलम है । यही नहीं कहते हैं प्रयाग-सेवन दा स्वर्ग भादि फल जीउनो- 
पराना प्राप्त होता है जव वि मत्सगहूपी बलौविक तीर्थराज सद्य फ़लदायव है। सत्तग के 
भाहात्म्य को सुवकर जो समभते है तया प्रसल्तमन होकर मप्रेम इसठा सेवन बरते हैं, उन्हें 
धर्म, अप, दाम, मोक्ष चायो फत झरीर रहते ही (रत्यु के पश्चात्‌ नहीं) प्राप्त होते हैं। 
इस ती्च मे अवगाहन बरने से तलात फय प्राप्त होता है जिसक प्रभाव से वाग जैसा क्वंश 
पिक बे समाव गघुरभाषी हो जाता है तया वगूला सहृश दघटी और मासमभत्ती, हस के 
समान नीर-क्षीर-विवेबी, मुक्ताभागी हो जाता है। सत्सग के फ़द वो सुनर॒र बाइचर्य करने 
भी थात नहीं | इसकी महिया डिसी से छिप्रो नही है । वाल्मीकि, गारद, अगस्त, आदि ने 
सत्मा से प्रभावित अपनी जीवनद्धत्ति का स्‍्वय वर्णव किया है ।' जलचर, यलचर तथा गया 
चर जितने भो जड़ था चेवत जीव हैं उनमे जिसने जहाँ जिस भप्रकार बुद्धि, वीति, संदृगति, 
विभूति जोर भञ्ताई प्राप्त की है वह सव सतसग का हो प्रभाव वहना चाहिए। ने लोक में 
और न वेदे म ही इनकी भ्राप्ति वा बोई अन्य उपाय है। सत्सग डे दिला विवेद वहीं होता 
भौर रामडपा ने! बिता सत्मग्र मुलभ नहीं है । चत्सग वल्याथ और बानन्द वा मूल है। 





२ बेलतुग सम नहि आन जुग, सत परे भौतार । 
नीय सरन दोरे सना रे भव तन उप गाए ॥ १ खुतयी धादिक, स* दा० स० गा० २२९९ २१६ 
है गुजन समाज सरल ग्नेपयाती, क्रठें प्रनाम सप्रेम रबनी | २ 
साई चीन मुम चल दपादू, निरस विसद गुनमय पल नाथ | 3 
जा सहि दुव परद्धिद्र दुरावा, बसनाथ जेदिं जग जम पादा | 
[२ मंगलसब सल समाजू, जो जग ढंगम ताइयराजू | ४ 
सबदि मुलम सब दिन मत्र दैसा, सेवक साइर समन द लेखा | ६ 
अ्रध भ्रतौरिक तरवगऊ, देह सध पल प्रगट प्रमाऊ । 
म्नि हमुमई जन सुदित सन मज्जहें भति अनुशग | 
सईद चारि पल भदत तनु साध समाज प्रयाग ॥| २ 
मरतन फल पेय्िध वगाता दाद होदि पिक बढ़ड मराता | 
पुन सपरत् करे जनि यो”, सतसगति मद्मा नर गोह ! ह 
| दायात नाहर .याजोना, निज निज सुन कह नित रोना क। हज राग, गाल गा रैरि 


प्रयततेक कारण ] 


सत्संग ही सिद्धि है, फव है, अन्य सब साथन तो कूल कौ भाँति हैं । सत्सग से दुप्टो में भी 
सुधार हो जाता है, जैस़े पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा भी मूल्यवान्‌ स्वर बन जाता है ।* 
तुलसी ने अन्यत्र भी कहा है कि भगवान्‌ की हुपा के विवा सतो का सग नहीं त्राप्त होता ।* 
अस्तु तुलसी के विचार से सत परमात्मा की प्राप्ति के साधन दथा सत्सग परमात्मा की कृपा 
पर अवलम्बित है । 

पूर्ण रूप से पुण्य अजित हो जाने पर ही साथु को सगत्ति तया गुछ सेवा का तौभाग्य 
प्राप्त होता है और सत्सय से द्वी भक्त की आत्म-ज्योति परमात्मा की परमज्योति मे लीन 
हो जाती है 7 अनुपम सुखो ती मूल भवित भी सता की अनुतुसता से प्राप्त होती है ।* 
भक्त समस्त सुखो की खान है तथा ससग के बिता भवित नही प्राप्त हो सकती ओर पुण्य- 
समूह के बिना सत्सग नहीं होता । सत्सग को सम्ार चक्र से मोक्ष ही समझना चाहिए 
प्रल॑ट्टू सत्सय का वरदान माँगते हुए कारण अरस्तुत करते है--सत्सम के बिना हरिताम कथन 
नही होता । बिना हरिनाम के मोह से निदृत्ति नही है। सकतो । मोह के दिना नष्ट हुए 
सास्षारिक जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती श्रौर बिना मुत्तित मिले अभुषद में अनुराग नही 
हो सकता । अनुराग तो भक्त वा प्रथम कावश्यक अग है| उसके बिना भक्तित कैये सभव 
हो सकती है। भक्षित के बिना प्रेम सभव नहीं अथवा यो कहा जाय कि मवित की अतिभ 
अवस्था प्रमामवित बिना ग्रोणोभवित के नहीं हो सवती और प्रेमाभवित ही परमात्मा की 
प्राप्ति का साधन है जो कि मूलत सत्सग पर ही निर्भर है ।९ 





१ अलचर यलचर ननचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना | २ 
मति बीरति गति भूति भलाई, जब जेहिं जतन जहाँ जहिं पा? | 
सो आनं्र सतसथ प्रमाऊ, लोकईँ बैदइ न आन उपाऊ । 2 
बिनु सतसग विवेक न होइ, राम झपा बिनु सुलभ न सोई | 
संतमगवि मुंद्र मंगन मूला, सोश फ सिधि सब सायन कूला ॥ 


सद सुधा्दिं सतमगति परड, पारस परत कुषात छुहाई । हुए राण्बा०् क ० २ ५ 
३ एदि तन दृय बरिदर्डे परिचानो, साउ ते दोर न बा ज दाना। 
अब मोदि भा भरोस हमुमस्ता, वितु हरि कृत मिर्चाई नईहि सन्‍्य । तु० रा०, सु० बोर ६-२ 


३. साधू की सया परे रे जाकी पूरत कम । 
साधू वी सगत यरु जी की सेवा कतत बनते बने आये रे ) 
छमरे नामा भौर कवोगा तिमरे मुक्ता बाई रे । 
मपा के प्रभु गिरघर नागर जोत में जोत मिलाये रे । परी० ९०, पू० ८७ 


४५ भज्नित सुतत्र सकल मुझ सानो 
बिनु सतसग न पावदि प्रानी .! 


पुन्यपुज विनु मिचहिं न सत्र 
पर सतर्स॑ंगति सधुतरि कर भग । 


४ भगति तात अनुपम सुसमूना | मिलइ जो छत होए अनुझुला। 
६ दिना सतसग ना बया द रिनाम की, 

दिना इप्नित ना मोइ साये ॥। 

मोड़ भागे हिना मुक्ति ना मितैसों + 

युक्ति शितु नहि भनुएग लगे ॥ 


१६३ अक्तिआम्य में रहस्यदार 


'मातेस' मे गए को उपदेश देते हुए भगवान्‌ दकर ने यही वहा है वि सदय भंग 
तभी हा सवता है जब कि बुछ काल सत्सग किया जाय | सत्सय मे नाना प्रवार वो हरि- 
कयाओआ के श्रवण वा अवसर मिलता है जिनमें दि आदि, मध्य, अस्त राव प्रतिपाद्य विषय 
भगवान्‌ राम ही हैं। इस प्रदार वी कथा थ्वण से सब सन्देह नप्ट होकर राम ये चरपो 
मेप्रीति हातों है। परमात्मा वी श्राष्ति योग, तप, ज्ञान, विराग किसो से सभव नहीं है। 
वह राभव है अनुराग या पेम स और उस धरम वे लिए मोह वा नप्ट द्वोना क्वश्यव है। 
माह भगवर्ततथा-ध्रयण से ही नष्ट हो सबता है जो वि शत्सग पर निर्भर है। इस पवार 
भगपत्‌-प्राष्ति का पूल वारण सत्मग ही है ।* जो वडे भाग्य स्ले प्राप्त होता है तथा जो बिना 
अयास ही ससार स मुक्त कर देता है वेद, पुराण, रदुप्रथ, बवियोविंद उद व६ यही गन 
है कि सत्संग मोक्ष वा मा है जब कि वामी वा सग जगज्जाल बा मार्ग है महेरवर ने 
उमा के सम्मुख सत्सग वी महत्ता प्रदर्शित व रत हुए बहा है--सत स्मागम वे समान संसार 
मे बोई लाभ नही है परुतु बिना भगवान्‌ की हृपा के सत समागम नही हाता । इसोचिए 
सत्सग के कषणक्रालीत सुस यों समता स्वर्ग वा दीघंब्रालीव सु नद्ीीं वर सकता रन 
शाइवस सुनित का सुख तया स्वग-प्राष्ति का सुख दोना मिवपर भी सत्सग के क्षणवालीन 
सुल वी समता नहीं वर सब ।' 

सम्पूर्ण सस्वृत साहित्य दुजन दे युसुए मे बचने वे. आप्यनों मे भर पढ़ा है | बुड 
जातव वथाएँ पैचतथ, कया सरित्सागर सभी से इसवा स्पष्ट उल्लेख है । नारद-भक्तिन्मूत 
में भी 'पत्री, पन, पेरि माह्तिर घरित्राशा वे श्रवणीयम्‌,' के द्वारा सास्तिया व अगादों मे 





बिना शतुराग के मजि ने द्वाथगा, 

माँवत जिलु ग्रे उर सा तागे ॥। 

प्रेम बिनु राम ना रास बियु सत ना, 

पच[ सप्तम बढाने भागे ॥ पलट) स० बा० म० भा० ३, १० २३९ 
१ तर्बाह शेर सर सस्य भगा, जब रुज़ु काच बरेश सतखगा । २ 

मुनिश्न तहाँ हरिक्ध्य मुद्ाट, लाना भावि सुनिद जो गा* 

सेद्दि महु झाडि मध्य अजमगना, प्रजु प्रतिपात सम संगवाना । ३ 

जाईदि सुतत सरल सदद्दा, एम चरन दोशदि अति नेश ! ४ 

वितु सपा न इरिबथा तेहि बिनु मेद न भाग । 

मोइ गए $िनु रामपद होद ने रद अलुगग ॥॥ 

मिहि ने र३परति विनु झनुरागा, वि जोग तप बान विएया। हुए रा०, उणड़ा० इए१ 
२ बढ़े भण पाखव सक गा, विन प्रयास होहिं मकमगा | 

सत्र समर अपबर्य बर बानी अत बेर एय | 


चद्ध्िं लत वि बोदिंद थुति चुगन सदृयनन्‍्य |। हु रण, उ० बा? २१ 
३. किया संत लमरम सम न ल्ाम बदु आन १ 
बिनु दरि (कया न होर शो गारदि वेद पुयन ॥। तु० राण्, 3० ब7० १२४५ मि) 


४ ताल स्व आपागे सख्त चरिन्र तुता प्व भय 
तू न यदि सरत प्रिनि जो सुपर खरे सत्संग ता झुे रास, हुए बार ४ 
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दुर रहन वा आदेश है ) हिंदी भक्त दया सत किया ने जहाँ एक ओर छत के महिमा- 
मडित चरित्र का वर्ण किश और उतके सब के आशुकतकारी ग्रमभाव कया बर्णेत किया है 
वहाँ दूसरी ओर उन्हाने असत अथवा खल के कुमग स॑ बचने का भी आदेश दिया है। कबीर 
ने भवित रहित अम्रत व्यवितया से भयभीत रहने के लिए कहा है। इस प्रवार के पुरुष स्वय 
तो अपने पितरो को जुल्नू भर पानी जलदान मे भी नही देते परन्तु महाराज मगोरघ की 
निंदा करते है जिन्होंने अपने अयक परिश्रम से बपने पितरों की स्वग प्राप्लि के लिए घृथ्वी 
प्र पावनी गया की अवधारणा की । वे लोग स्वय डूबते हैं तथा दूसरों को भी ड्ुदाते हैं जब 
कि भवृत स्वयं तरता है तया बोक को तारता है ।१ वे अपने हाथो से अपने निवास स्थान 
मं अग्नि लगाकर निरिचन्त होकर सोते है । स्वय नेवविहीन होते हुए भी काने का उसकी 
अयौग्यता पर उपहास करते हैं जब कि काना अघो में राजा कहा गया है ।* 


मूरदास ने ऐसे असठजनो का जो हरि से विशुस रहते हैं सग करने का विपेष विपा 
है । इत हरिविमुखा के सग से क्रुडरुद्धि उत्पन्त होरी है तया भजन मे विध्त पड़ता है । महाँयि 
नारद ने नास्तिक का चरित्र तक न सुनने का आदेश दिया है ।* इस प्रकार के दुष्टो पर 
संगति या कोई प्रभाव नही पढता। मथुर दुग्ब का पान कराने पर भी सर्प विपहीत नहीं 
बनता बरन कहा तो यह जाता है हि उसके बिप की हृद्धि ही होती है । 

कपूर जैसे सुगधित पदार्थ को चुगाते पर भी उाग अभक्ष्य का पाता तद्दी खोड़ सकता 
वथा घूल में लोटने वाले ये पर चघरदव का शीतव सुवासित सेप व्यय है तथा उपद्ववी मढ- 
खट बन्दर को शोभनीय बनाने के लिए आभूषण धारण वराना न्यय॑ है । हायी स्नान बराने 
के बाद भी शरीर पर घूल घारण कर लेता है। नोच प्रकृति पापाण म बाण नहीं भिद्दते 
चाहे तिषण के राब बाण क्यो न छोड दिये जाए । दुष्ट जन काली कमती की भांति है जिसमे 
कि दूसरा रग चढ़ हो नहीं सकता ।* वे अपनी प्रति को किसी प्रकार किसी स्थिति मे 





१ स तरति स करति सु लोकाल्तारवति । ५० ना० भ० मूत्र, पृ० १३ 
३ ऐसे लोगनि ख. बा कडिये । 

ले नर भये भगति ये न्‍्यारे तिन्य सदा डराते रहिये । 

आप ने देहा चर॒ढा पानी हाडि निन्‍्दै विन गया झानी । 

आपण बड़े और को बोड़े भगनि लगा। मंदिर में सोवे । 

आपण अध भौर क्‌ काना, विनदी देखि कवीर ढणना । १४४ क० ध०, पृ० १३४ 
३ रत्रोपननाशियतरेरि व रेत्र न भ्रणायम्‌ । ६३१ । ना» भण० सृत्र, ६३ 
४ तज्ौ मन इरि विमुखन वो संग ! 

जिनके से थे दुमति उप्जति है परत मन में भग 

कहा होत पत्र पान कराये विष नहिं तजन भुजग । 

क्णडि बढ बपूर चुगाए भ्वान नवाए रंग । 

झूर को कड़ा भरगजा लपन मरश्ट मूपण अंग | 

गरउ को कहा रडझय्ने सरिता बडुरि घरे सद्दिछ्ुय । 

बाइन प्रतित गात नि बेचत ऐलो ढरत निषग । 

सूरदास रात कारी कापरि भ ने दूजो रग। सूरसागर, ए+ १४३ 


३३४ अक्तिकाब्य में रहस्पवाद 


नही छोड़ते । दुष्टो की ऐसी हो प्रभावित होने वाली प्रट्डति पर गरोददास का कक्‍्यन है 
कि पापाण का अतस जल में रहते पर भी जाई नहीं होता, उस पर जल दा प्रभाव नहीं 
होता परस्तु उस पत्यर मे चक्मक लगने से अग्नि उत्पल्त हो जातो है। जल को शोतबना 
से प्रभावित न होयर वह अपने स्वभाव से लग्वि वा हो उत्पादक होता है ।' दादू ने दुष्ट 
सग की हानि तया दुष्ट की अपरिवर्ततोय भ्रद्व॑ति वा वर्णन उस जास्पात ने द्वारा क्या है, 
शिसमे वि एक चूहे को जलते हुए देसकर एवं हस ने उसे दयावज्ञ अपने ऊपर विठा लिया 
तया उसके ताप झमन वे हेतु मानसरोवर वो ओर लेबर उड़ चला परन्तु उस नोच मूपत 
ने अपने दुष्ट स्दभाववज्ष हस वे पख बांट डाले जिसवे कारण दयालु हम को अपने प्राण 
गेंवाने पडे ।* शायद इसीलिए परमापं-पथ के पधिक ने लिए महरि नारद से दु सगे वो सर्वर्थद 
त्पाज्य कहा है ।? दयोवि उससे काम, श्रोध, मोह, स्टतिश्रम जादि उत्पन्न होने हैं, बुद्धिताश 
तथा एवंनाश होता है। 


तुलमीदास ने दु तथा दुष्डसम व विम्तार मे वर्णन दिया है व्याजस्नुति बे मिस | 
दुष्टजन बिता प्रयोजन हो अपने हित करने वाले के प्रति भी प्रतिवृत्त भाचरण करते है। 
दूसरो के हित की हाति ही उनरी दृष्टि में लाभ है, दूसरो वे उजडने में उनको हुं तथा बसने 
में विधाद होता है। वे हरि-हर-यश्नरुपो पूर्ण चन्द्र वे लिए राहु प्रह वी भाँति क्ठज्ञारी 
है | दूसरो पा अनिष्ठ बरने मे सहस्तवाहु वी भांति बीर तथा समर्थ हैं। वे परदोष बो 
हजार नेन्नो से देखते है तथा परह्विरूप्री घ्त के लिए उतका मत मक्षिक्रा बे समान है। 
भक्षिवां घृत मे गिरयर उसको तो दूपित बर हो देती है यथपि स्वय भी विनप्ट हो जाती है । 
दे दूघरो को जलाने वाले ताप में अग्नि तथा त्रोध में यमदाज वे समान हैं । पाप जोर अव- 
गुणरूपी घन मे कुवेर वे समान घती हैं । अपतो की हृड्धि सर्वतादाकारी पुब्दववारे के उदय 
के सहृश है। उनको दुम्मकणे रे समान बिर्वालीय निद्रा में ही हित है, उनती जागतावरपा 
लोषसहार का ही कारण होती है। वे दूसरों वे कार्यताश् के लिए स्वशरीर को भी यंसे 
हो त्याग दैते हैं, जिस प्रवार वि उपल हरी गरो कृषि को धराशायों वरदे स्वयं भी विन॑प्र 
हो जाते हैं। सहस्रमुखधारी शेष्र राहस मृखों से प्रभु-गुणन्यात करते है, जब ति असत जन 
उन्ही बी भाँति सहस्र मुखो से परदोषो का वर्णन वरते हैं। कहा जाता है महाराज पृशु ने 
झहस कर्णों मे भगवान्‌ वा गुणानुदाद सुनने वा वरदान प्राप्ठ विया था, उसी प्रवार दृप्ठजन 
सहस वर्भों से दूसरे के पापों वा श्रवघ परते हैं इन्द्र को जिस प्रवार देवताओं यो सेना 
प्रिय है, उमी प्रवार उन्हे वारणी प्रिय है, यही नही इन्द्र के वत्ध वी भाँति उन्हें वचनन्‍्व्य 





३. ज्यूं जल में पपान दे, भजन नही भ्या। 

चप्रमझ्ध लोगे झीन है, कहा करे सत्सय | २३ यतेद्दान, स० बा० सण भार १ प० रह 
२० मूसा जलता देख बरि, दादू इस दवान | 

मणनसरोदर ले चन्या, "वा बारे बाल | ४ दादू, स? द'० स० मा $ शेश प८ 
ह दुःसथ सपेव त्याज्य ॥श्शा ना० भण् सू० 
४. वामनोपमोदस्दृतिभ्न राजुद्धिनारामदनाराडासथत्व च्‌ [४४॥॥ ज९ म9 यू 


प्रवत्तेक कारण ३३३ 


अतन्त प्रिय हैं जिससे कि वे दूबरों पर प्रह्मर करते हैं । इन्द्र जिस प्रकार सहस्त तेज़ो से 
प्रभु-छवि दर्शन करते है उसी प्रकार वे दुष्टजन हजार नेतो से परदोप-दर्शन करते हैं। वे 
मित्र, शत्रु अथवा उदासीन सभो का हित सुनकर जलते है ।* 

इस प्रकार के दुध्तो से बिनती कर चुकने के बाद भी तुलसीदास यह आशा नहीं करते 
कि वे अपनी तरफ से वभी चुकेंगे । अत्यन्त अनुराययूवंक पाला गया काग भी निरामिप- 
भोजी नहीं होता । नुलनात्मक ढय से साथु-असाथु की बदना करते हुए तुनसी उनके गुण- 
दोषों पर प्रकाश डालते हैं ॥ संत और अमत दोनो ही कष्टदायक हैं। सत से वियोग कंप्र- 
दायक होता है वथा अस्त से मिलन दाइण दुख देता है । समान जन्मस्याव जल में उत्पत्त 
होने वाली जोक तया कमल के गुणों मे जिस प्रकार महान अन्तर है उसी प्रकार असत तथा 
सत में भी है। एक ही जलधि से सुरा तथा सुधा दोनो का जन्म हुआ है परन्तु दोनों अपती 
श्रेष्ठता अथवा निहृष्ठता के कारण यश अथबा अपयश पाती हैं। यदि साधु की उपया 
अमरत्व प्रशयक सुधा शोतल च॒न्ध अथवा पतितपावतरी सुरमरि से दी जा सकती है तो अवाघु 
की उपभा विप की मारणशीलत्ा, अग्नि की ज्वलनशीलता, कर्मनाशा नदी की परुण्य-फल- 
बिनाशता तथा व्याघ की तृशसता से दी जा सकती है।* सत का आचरण चन्दन के सह 
त्तया भस्तत का आचरण कुठार के समाद है । फुठार चन्दत को काटता है परन्तु चन्दन प्रत्वि- 


१० बहुरि मदि स़लगन सति भाएँ, जे बिनु काज दाहिनेदु वाएँ । 

परद्वित हानि लाभ जिन केरें, उजरे दरप विषाद बसेरें | १ 

दरि इर जस राकेश राहु से, १९ अकान भट सहसवादु से । 

जे परदोप ल्खहिं सइमाजों, परहिन पतन जिनके मन माखी । २ 

तेत कृसानु रोप मद्ियेसा, श्रप 'अबगुन घन पनो थनेसा । 

उदय केतु सत्र दित सबद्द! के, कुभकरन सम सोवत नाके । ३ 

पर भ्रद्धाज लगि तेनु १रिहरदों, जिमि दिस उपच् कृषी देलि गरहीं । 

जद खत जस सेप सरोप, सइस बदन बरनर परदोपा | ४ 

पुनि प्रनवर्के ध्रयुशाज समाना, पर अब सुनर सदस दस काना । 

बहुरि सक्र सम विनवर्ज तेद्दी, सतत सुरानीक हित जेदी | ५ 

बचने बज जेदि सदा पियारा, सइस नयन प्रदोष निद्ांग | & 

उदासीन झरि मीत दित सुनत्र जरहिं पल रोति । 

जानि पानि ज़ुग जोरि जन, विनती करए सप्रीति ॥ तु० रा०्, गा० बा ४ 
« में भपनी दिप्ति कीन्द निददोरा | ठिन् नि ओर ने लाउब भोग | 

बायप पलिश्रदि अति अनुराग । होहिं निरामिप कबडु कि काया | १ 

बदऊें संत्र असम्जन चरना। दुसप्रर उभय बोच कुछु बरना । 

बिदुरत शक प्रन दरि लेडी । नितत श्क दुख दास्न देहीं॥२ 

उपजदि एक सोग जग माड़ी | जलर ऑक जिमि गुन बिलयाई । 

सुझ्य सुर स्म साधु भसाप्‌ । जनक एक जग जलधि अगायू। ३ 

अल भनमल निज निज करतूती [ लइत सुर्स अपलोक विमूती | 

सुधा सुगकर छुग्सरि साथू |गरल अनन दलिमलसरि व्थापू | ४ 

गुन भवगुन जानत सद कोई । जो जेहि भर नौक नेदहि सोई | लु० राग, बा$ का०, ४- 


१३३६ भवितकाब्य सें रहस्पयाद 


चार में उसे भी अपना युण--सुगधि--प्रदान बरता है। सभवत इसो से सं जगत्‌ प्लिय 
अन्दन देवताओं के मस्तर' पर स्थान प्राप्त करता है तथा कुठार वो अपनी दुएठता बे कारण 
अग्नि मे तपावर घन से पोटा जाता है" साधारणतया लोग अपने स्वार्थ-साधग के लिए दूसरों 
वा अहिंत करने मे भी नही चूबते + परन्तु खश्जन विना किसी स्वार्थ वे ही दूसरों पा जहित 
फरते है । वे सन के समान दूसरों का वस्धन बसेने के लिए अपनो खाल तक खिचवा वर 
शत्यु को वरण वरते हैं ।* पलटू साहिब ने सन और बअसत की उपमा वा विस्तार वे साथ 
वर्णन किया है। सन वे पौधे वो वाट तर जल में सड़ाया जाता है, उसे वूटकर चम्मरूपी 
सत्‌ निष्राला जाता है। तथा उसे रज्जु के रूप मे तंयार किया जाता है इस प्ररार सन 
मनुष्य, पशु सब वा वन्धन बनता है । वही सत जालरूप मे बनकर व मछलियों वो फेंठा 
घर उतना प्राणघातव बनता है| यद्यप्रि इस जिया में सन को अत्यन्त कष्ठ रहकर प्राण तक 
देने पहते है परन्तु सन का व अस्तता का यही प्रण है कि वे फप्ट सहवर भी--प्राणों से हाथ 
धोगर भी--दूसरो का दुख देना चाहते है ।? 

सत्राग थी महत्ता वो प्राय सभी भवत-यवियों ने एव मत से रवीवार किया है । सो 
के वल्याणकारी गुणा का गात परवे उन्होंने अपने को गौरवान्वित विया ही, शद्मावग्रस्त 
जंगवर्ग बो सनेत करने का भी प्रयत्न किया । सत्सग का महत्व ही बुद्ध ऐसा है। सत्मग के 
प्रभाव से साधारण विद्या प्रतित मलुष्या तत्र ने सत की सत्ता प्राप्त की । उस प्रभाव वो 
उन्होने मुक्त हृदय से स्दीरार विया हे । 

भारतीय दर्शन मे किसी दस्तु की प्रामाणिवता वे लिए मान्य सभी नियमो--पश्स्यक्ष, 
अनुमान, उपमान तथा द्वाम्द--ज्ों सत्यग वी गहता बे प्रतिपादनाये श्रयुक्‍्त शिया गया है। 
जैसा वि हम देखगे वाल्मीकि, तारद, अग्रस्त्य आदि दा भत्सम वे प्रभाव से सर्वथा बदव 
जाना स्वय उनके द्वारा बहा गया है तथा (एक्रच्छ पर८छ्ञणाणा)) प्न्‍्त माध्य होने दे 
कारण प्रत्यक्ष प्रमाण के अतगंत आता है। वेद पुराणों भें सादय वो शब्द प्रमाण गाना 
जायगा, इस प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से “मो जानथ सब्सम प्रभाऊ” वे द्वारा अनुमान तया 
उपमान प्रमाण सत्मथ की फ़ममयता तथा महता सिद्धि वरने के लिए प्रयोग मे लाये गये हैं $ 





१« सत्र स्रसतादि के झसि करनी | जिमि कुटार ऋदन भानरनी । 
शाटश एस्सू सलय सुनु भाई ६ निक्ष णुज् देश, स्फुछ बस्‍्एद ५४ 
/जात्रे सुर ससत्द घदत जगवल्‍्लम भ्रखई ॥ 
भनल दादि पादत पनहिं एस बन यह दष | तु* ते, 3९ बार ३७ 
२ सन शर पल पर इेघन बरई | सात बढ़ाई पिपति सह्दि मई | 
सतत वितु स्तपव पर झपवारों | भहि मृूषफ ३ सनु उर्गारों | 
पर भा बिनासि मसाहों । जिय समि हति हिस उप बिलाडी । 
दुद उदय जग झारते देतू | यथा प्रसिद अपन गई केतू चु० रा०ण, 3० बा०३ २००१० 
पर दुस परारन दुख संदे सन अमन है एक) 
जिर दे जीव सारे पचद्ध उसका झैकऋ। 
पर दुस कपन दुख सदे सन भसत्र हे एक । पनटू, स० बा० स० भार २ ९१ रेर८ 
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तथा सत्सग वी वास्तविक सिद्धि की सत्यता स्थापित हुई है । 

अब देखना यह है कि सत्सग्र इस प्रकार प्रभावित क्या करता है । स्थान स्थान 
पर संतों थी सहता प्रदर्शित करने के विए पारस चारत मजीठ गगा, जगम त्तीये राज 
आदि उपमेय अस्तुत किये गये हैं । इद उपमेयो को हम चार मुख्य विभागों मे वॉट सकते है 
(१) पारस तथा चन्दन (२) मजीठ, (३) गगा तथा (४) तीय॑राज प्रयाग । पररस लोहे 
में आणविक अन्तर उपस्थित करके उसे अपने से मिलते अधिक गूल्यवान स्वर्ण बना देवा है 
जबकि स्वय प्रस्तर मात्र ही बना रहता है। चर्दत अन्य समीषवर्ती कक्षों मे आधविक अन्तर 
सम्पादित बरके उन्‍्ह अपना जैत्ता ही बना देता है। दूसरा भतर (0]802०) मजीठ वस्त्र पर 
(१४०]6८प्रौध्व-णीध्याटओे) अन्तर करके करता है । बस्तर मे रण उसमे रासायनिक क्रियाओं 
के द्वारा प्रभावित बरता है । रामायनिक ज़िया आणबिक त्रिया की भाँति स्थायी नहीं होती । 
फिर भी बाह्य लक्षणों से उसका स्त्रस्थ भिन्‍न इध्तिगय नहीं होगा । तीसरा मिश्रण नदी- 
मालों का गगा के साथ है ! यह रसायन की भाषा में साधारण मिथण कह्मा जाता है तथा 
कभी भी वास्तविक नही होता । जल मे नमऊ का घोल या शकर का घोल इसी कोटि में 
आते है। इस प्रकार के अन्तर म केवल नाम रुपात्मक अन्तर सम्पादित होता है, बाहूर से 
साधारण एंक्रहपता हो जाने पर भी आम्तरिक एकता नहीं होती ) गगा जा जल बारुणी 
आदि के बनाने के उपयोग में आने पर अपनी पवित्रता को खोक्र अपने वास्तविक स्वरूप 
जन के ही रूप में गिता जाता है। चौगे प्रकार के जयम तीर्थराज का प्रभाव उपयुवत 
सब प्रक्ारों से भिन्‍न है, उसमे आध्यात्मिक अतर होता है तथा जिसके प्रभाव से सम्पर्क में 
आते वाले मे आत्पिक अन्तर हो जाता है । और बढ एप आदि से गरुवत्र होकर घर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष सभी प्रवार वे फलो को प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार सतो का प्ररिवर्तेवकारी प्रभाव उसके सानिष्य भे आने वाले व्यक्तियों 
पर सतो की स्वय वी सत्रियता के अनुसार पडता है । आजकल हम अखुसक्रियता के विधय ये 
बहुधा सुनते रहते है । अणुसक्षिय पदार्थ अपने सम्पर्त्त म आने वाले अन्य पदायों को भी 
किप्ती मात्रा में अग्यु सक्रिय करने मे समय होते हैं । इस प्रवरार वी अशुसक्षियता की सामर्ध्य 
स्वयं प्रभाव उतपस्त कराने वाले पदार्थ की सक्तिपता झ्क्ति पर विर्भेर है। उसी प्रकार 
कितनी दूर तक अगुसक्रियता प्रभावित करेगी वह भो उस केन्द्र को शक्ित पर निर्भर है। 
इसी प्रकार मत सक्रियता नो भी सममभा जा राज़ता है। व्यक्ति नितती ही गन शवित से 
समसन्वित होगा अपने सम्पर्क में आने दाले को वह उतना हो प्रमावित बर सकेगा ) यही 
नही तपोवन वासी जीवो का सहज वैर त्वागक्षर झय और खिंहे का एक साथ विचरण भी 
वहाँ के वातावरण में व्याप्त ऋषियों को मन सक्रियता के आधिवय का ही द्योतक कहा जा 
सकता है। परस्तु जहाँ सतों की मन सक्रियता सामान्य जनों को सरलता से प्रभावित कर 
लेती है वहाँ वह उतनी ही अधिक विपरोत दिज्या में वद्दी हुई मत सक्रियता को प्रशावित नही 
बर पाती । बाण परापाण को प्राविद्ध नही कर पाता तथा चन्दन विप्रधर सर्पों को विपहीत 
नही बना पाता। एक दूसरे को भ्रभावित करने बी दमता उनत्री पारम्परिक जिया (पान 
20007) तथा साक्षेपर शक्ति पर निर्भर है । 


पंचम परिच्छेद 
गुरू 


भारतीय चित्तन एवं साधा के क्षेत्र मे गुर का स्थात अविवादप्रस्त एवं सर्वेमान्य 
रहा है । पूर्षे तिहासिक काल से भारतीय समाज मे गुरु का आदर होता रहा है) धर्म और 
समाज वी निप्रामिका शत्ित उसो के हाथ में रही है, उसने अपनो शिष्य परम्परा के द्वारा 
अपने दर्शव तथा साधना का स्विरीकरण क्रिया है। वह आध्यात्मिक, सामाजिक अपया 
बैयितरक ख्षेद्र मे ही प्रभावकारी मिद्ध नही हुआ, उससे प्रेरणा ग्रहण करबे उसके शिप्यो ने 
राजन॑तिक श्रान्तियाँ तक वी है । प्रत्येद' विषय वा ज्ञाय तथा सापवा दानों शिष्य प्रशिष्य 
क्रम से चली आतो हुई अनत्तता को प्राप्त होती है ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार कि पुत्र, 
पौषादि के कम में किसी वश की घूलता चनती रहतो है। एक पिता की सतानों में जिस 
प्रकार भ्रातृ सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार एक गुए दे सव शिप्य भी गुरुभाई वे सम्बन्ध से 
आवद्ध रहते है । गुरु का महत्त्व चिन्तन के क्षेत्र से भी अधिक साधना के क्षेत्र मे है जो कि 
सत्य के बौद्धिवः ज्ञान की प्राप्ति वे साब-याय सत्य के साझ्ञात्तार को कला भी कही जा 
सकती है। चिन्तन के क्षेत्र मे गुरु एक भाव को अथवा ज्ञान की श्ूखला को एफ बड़ी तर 
पहुँचाकर छोड देता है तथा फ्षिप्य का कार्य उसे झतिप कड़ी तक पहुँचा बर पूर्णता प्रदान 
करना होता है। साधना ने क्षेत्र से भी एक निश्चित सीमा पर पहुंचते वे वाद गुर रवय 
आगे बढ़ने में असम होने पर भी अपने प्लिप्य को आगे बढ़ाने मे प्रेरक होता है । वेयल दो 
ही सम्बन्ध मानव-जीवन में ऐसे टै--एक गुरु का तथा दूसरा पिता-माता का जिन्हे पश्िप्य 
अग्रवा रान्तान की उल्ति एवं उत्तपं को देखरर ईर्ष्या नदी होती अपितु हप॑ होता है । 
सस्तान अपपा शिष्य को भी पिता अयवा भुरु की महत्ता स्वय निज वी महत्ता प्रतीत होतो है । 
हमारे पुराणों ने सृप्ति का क्रम ब्रह्मा, विपगु, महेश आदि देवो से अक्ति किया है तया 
ब्रह्मा अथवा दक्र को आदि गुरु तथा दर्शन से लेकर दृत्य तक सभी विद्याओं का आदि 
प्रवर्तव' भी कहा है। बेद शाक्षात्‌ ब्रह्मा के वाक्य हैं, व्याकरण शास्त्र भगवान्‌ दावर के डमर 
से गिसृत नाइ से उद्भूत है, नृत्य एव ग्रायत भी नटराज भगवान्‌ दशवर से आरम्भ होतर 
भ्रवाघ॒ पति से गुर द्विप्य क्षरमानुम्रार चला आ रहा है। जोवन के प्रत्येक वार्य के 
लिए गुरु वी मदयकता वा अनुमव हुआ। इसी वारण जीवन गे माता पिता जन्म से गुरु, 
दोला गुर, कुलगुष् झास्वगुर, शस्त्रगुर, सदुगुद, जगंतयुर सभी यार अपना स्थान तथा अपनी 
भर्यादाएँ हैं। सदके मूल मे समाज में ्रचणतित गुर की मावता हो प्रमुखता रखती है। गिसी 
समय गुरु के द्वाय मे समाज वी नियामिक्रा झवित थी, उसका समादर था, इसमे तनिक 
सम्देह नहीं ॥ उम्की उपादेयता ठपा अनिवायंता ही उगदे सम्मान वो इस रावोद्धए्ट पिसए 
पर पहुँचाने वाली थी | 


यु ११४३ 


भारतीय मानव-जीवन का कोई क्षेत्र गुरु से रिक्त नही था। बेद हमारे आदि प्रथ 
माने जाते है, ब्रह्मा आदि गुरु । वेदो या अध्ययन गुरु-शिष्य क्रम से होता था । वेदों के अत, 
साथय से हम देश सकते है कि गुरु का क्या स्थान था तथा ब्रद्धा-विद्या तक की किस प्रवार 
मुरु द्वारा प्राप्ति होती ची। अस्थि-चर्रमय मानव देहघारी के लिए हो गुर का पद मुरक्षित 
नहीं था वह यम, अश्विनीकुमार आदि देक, यक्ष अथवा स्वय ब्रह्म तके मी हो सकता था 
जीवित ही नहीं कोई भी पाथिव तरव गुर बनने मे समर्थ था, दत्ताज्ेय के चौबीस गुरु इसी 
प्रकार के थे। हम और क्पोत आदि के गुर बनने की क्या भी हमे पुराणों मे मिलती है । 
दागभुशूडि द्वारा गुरु के वरासन पर बैठकर विप्णुन्वाहन गुड को शिक्षा देने तक का 
दृष्टास्त भी हमारे सम्मुख है । गुरु कौठ हो, इसका कोई ध्यान त था । गुझ का रथान ग्रहण 
कर लेने के पस्पातू पद सर प्रसार से श्रेष्ठ एव पूजनीय हो जाता था । 


छाब्दोग्य उपनिषद्‌ में हम एक आरयान देखते है जिममे हरिदरुमत गौतम ने अपने 
जिप्प सत्यकाप से, जो कि ऋषम, वायु, अग्नि, हस तथा भदु से ब्रह्म-विद्या का क्वान पा 
चुका था, पूछा--तू व्रह्मवेत्ा-सा भाशितर हो रहा है, तुके किसने उपदेश क्रिया है ? सत्यक्ाम 
ने उत्तर दिया--मनुध्यों से भिन्‍न देवताओ मे । मनुष्य होने पर तो मुझे थौमान्‌ के प्िप्य 
फो उपदेश करने का साहस ही कौन कर सकता है। ब्रध मेरी इच्छा के अनुसार 
भगवन्‌ ही मुके उपदेश करें। श्रौरों के कहे हुए से मुझे क्या लेगा है। अभिप्राय यह है कि 
में उसे कुछ भी नहीं समझता ।" तथा उसका कारण यह बतलाया कि मैंने श्रीमान्‌ जैसो से 
सुना है कि आचार से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है तब आचार्य ने 
उसे उसी विद्या का उपदेश किया । उसमे कुछ भी न्यून वही हुआ क* 


उपर्युक्त दोनो मंत्रों से यह ध्वनि तिकलतो है कि शिप्य के लिए गुरु के समान 
विद्वान भनुष्यों में तो कोई है द्वी नही, गुरु की श्रेणी ये देववर्ग वे प्राणी भी नहीं आते तथ 
इनसे किसी विषय वी विद्या एव ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी गुरुमुध् से प्राप्त क्ये बिता 
बहू विद्या साधुता को प्राप्त नहीं होती न फलवती ही होती है । दूसरा अर्थ यह निकलता 
है वि गुरमुख ज्ञान ही ताघुता को प्राप्त होता है, ऐसा सर्वेमास्य था । अन्य विद्याओं कौ 





१६ शक्षतिद्दि़ ै सोम्य भामि को सु स्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य 
इवि इ प्रतिजत्ने भगवारुतेव मे कामे जुयाव्‌ ॥| धा० ४६२ 
प चाद सत्यवामोउन्ये मनुष्येन्यो देवगाभागनुरिष्टवत्य', बोडन्यो मगवब्द्धिष्य मां मनुष्यः 
राग्नमुशासिलुगुत्मदेनेलमिप्राय । अतोः्न्ये मनध्येम्य इलि इ प्रकिद्दे प्रतिदातवाद्‌ | मंगवास्वैव से 


कामेममेच्छाय। बुयालिमन्यैसवतेन नाई तदगणयामीलमिप्राय' ॥॥ शा भा० द्वा० ४।६१ 
२. झुत्ह्ेद में मगवदर्पोग्य आच'याद्रेव विया दिशा साथिष्डे प्रापते वि तस्मै दैलदेवोबाबाब ह ने दिन 
बोयायेति ककायेगी )॥ छा० ४६३ 


22083 'मगवन्‍्समेभ्य, ऋषिस्य' झावप्दिद वियाविदित्य सारिष्दे साथुतमक प्राप्ति आप्नोनश्यनो 
मंगवानेत यरिटुक्त ऋचार्योडनददसनै दामेव दैवपेसता वियास, रा गण दाम भर)? 


१६० मक्तिकाब्य में रहस्थवाद 


भाँति हो गुए शिष्य वे परस्पर सम्बन्ध तथा गुरणुख विद्या वी छेप्ठता वा प्रसार गुरु शिष्य 
परम्परा से चत रहा था । 


इवेताइवतर उपतिपद्‌ में वेदान्त की परमगुहय ब्रह्म विद्या वा उपदेश सुप्रात्र पुत अथवा 
शिष्य के मतिरिक्त किसी को न देने का आदेश है।" इस प्रकार गुरु के लिए भी विद्दादान 
की मर्यादा तिश्चित्र की गई है तथा शिष्य को पुत्र के समकक्ष माता गया है ! गुरु पितृरूष 
में मधवा उप्तके समकक्ष मान्य है । इवेताइवतर मे एक उद्गार है. जिस्न व्यक्ति वी परमेश्वर 
में अर्यन्त भवित है गौर जैसी परमेश्वर मे है वंस्ी हो गुर मे भी है, उस महाएमा वे प्रति 
कहने पर ही इन तत्त्वो का प्रकाश होता है ।* गुरु-भक्षित के विषय म इससे बधिक स्पष्ट 
आदेश और वया हो सदता है। यही मत्र झाकरभाष्य म इस प्रवार हे--परमात्मा के समान 
ही गुर ये भक्तित रखने वाले मुरुभवत म परम गुह्य ब्रह्मविद्या स्वात्मनुभव का विषय होती है (* 
समव्रत यह ग्रुरुभवित तथा उराके साथ जुडा हुआ रवात्मनुभव परवर्ती सत-साहिंत्य मे 
पराकाप्ठा पर पहुँचने मे समर्य हुए ! 
महाभारत में महर्धि अयोदघौम्य के आश्रम मे शिक्षा ग्रहण बरने वाले प्िप्य आरुणि 
तथा उपमस्यु शी गुरहुभवित्र अत्यस्त स्तुत्य है। गहपि ने एश दिन आएगि को खेत को मेड 
से बह जाने वाले पाती को रोकने वी आज्ञा दो । बुद्ध देर पश्चात्‌ आरणि वो त देखरर 
अन्य विद्याियों से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह गुरु की आज्ञानुसार खेत की मेड 
वबाधने वे लिए गया है । यह जानगर आचार्य शिषप्या के साथ सेत पर गये। वास्नयार 
मिट्टी से पानी को रोकने के प्रयत्न मे सफल न होने पर आारणि स्वय सेड के टूट स्थान 
पर लेट गया था और अपने इस अपूर्व प्रयत्व से उराने जलप्रवाह वो रोक दिया घा । गुरदेव 
के द्वारा आरणि वे पुशारे जाने पर वह मेड के स्थान से उठकर शुरदेव बे समीप गया भोर 
प्रणाम बरबे आज्ञा मौँगी तथा पानी रोकने का रहस्य निवेदन विया । आरणि दे उठ जाते 
पर पानी वे बह नित्रसते के कारण आखचाय अधोदघौम्य से उस्ततो 'उद्दातत्र नाप्त दिया तथा 
बिना पढे ही सव विद्याओं वा ज्ञात हो जाने का आशछ्लीर्वाद प्रदान क्या ॥ अयोदधोम्य 
के दूसरे शिप्प उपगस्यु के विषय में कहां गया है कि उपमस्यु को उनहति गायें चराते ने 
बाय में नियोजित जिया था । उसतरा परीक्षा वो कसौटी पर कसते वे लिए ठसते भोजन के 
सभी माँ बन्द कर दिय | इस पर भी वह्‌ विचतित ने हुआ तथा अपना कार्य ययावत्‌ 
करता रहा। शुषा से अत्यन्त ब्याबुल होने पर उस्त सहज बुद्धि भोते बातत' ने आव के 


३ बेइन्ते परम गर्म प्रारत्पे प्रयोदितम | 


नाप्रशान्यय दातब्य नापुत्रावाशिष्याव वा पुन ॥ रो० ६।६।६२ 
२० दस्य देवे परा मक्तियधा देदे तथा युरी । 

कश्यैदे ब॒दिता ध्र्था प्रबाशने मदतान ॥] शो ६६२३ 
मु] शव गुरुहपा विद्यव मद्नाविया दुलेमेति स्वगसितस्थ मुस्याधितारियों रदामन उत्तायते 


बिता झस्यां.. बविनोपरिष्य झदा परारात्रे खानुमवाय भवन्ति ) शा भा० से० बार 
४ शद्ानारत झा० प० झर+ से ३ 


युर १६३ 


पत्ते था लिये निससे कि वह तैनविहीन हो गया तया संध्या समय आधम वी ओर गायें 
ले जाते समय ठीक मार्ग न पाकर एक दुएं थे गिर गया । रतवाले के बिना गायो के आश्रम 
मरे पहुँचने पर आचार्य को चिस्ता हुई ! उन्होंने यह भी सोचा कि कोमल हृदय बालक 
मोजन के अभाव के वरण भाय न यया हा, अस्तु वे उसको खोजते हुए वन की ओर चब 
पड़े । गुद़ के द्वारा पुकारे जाने पर एक कृप के अन्दर से उपमन्यु ने उत्तर दिया तथा अपनी 
नैन्न-ज्योतिहीनवा का निवेदन क्या । ग्रु को आज्ञा से उसने देवों के वेश अश्विनीकुमारो 
काया स्तवन क्या । अश्विनीकुमारो ने प्रकट होकर उसकी थुघा झञान्ति के लिए मोजब 
प्रस्तुत किया परन्तु उस गुरुभवत बालक ने गुर्देव को अपित क्यि बिना साने से इन्वार 
कर दिया । अश्विनीकुसारों द्वारा यह कहने वर कि उसके यु अयोदधौम्य ने भी पहले इसी 
प्रकार की स्थिति में बिना अपने गुरु को निवेदन किए हुए ही भोजन कर लिया था। उपम्यु 
का यही आग्रह रहा कि उनके गुरु ने चाहे जो किया हो वह अपने गुर की आज्ञा के बिता 
भोजन नहीं ग्रहण कर सकता । इंस अटल गुरुभक्ित से प्रमन्‍न होकर अश्विनीकुमारों ने 
उस्ते नेत्र प्रदाव किए तथा उस्ते आचायें की अप्रेक्ा अधिक सौरदयंवाय्‌ बना दिया, उसके 
दाँत स्वर्ण के समान द्वो गये । युरु की आज्ञा के जिसा धुएं खाने से उनके दाँत वाले दो गये 
थे। इस भाँति गुरु द्वारा ली हुई परीक्षा मे उपमन्यु सफल हुए ।* ऐसे ही आख्याता के बारण 
परवर्ती सहो वी यह उक्त लोक मे प्रचलित है । 
गुर कहे सो कीनिए, करे सो करिये नांहि ॥ 
महाभारत के धनुरेदाघाय द्वोण वो कौन नही जातता। गुरुष्दत्त विद्या ही श्रेष्ठ 
समभी जाती थी, इसका ज्ञान हेसे एकवब्य बे उपास्यान से मलीभाति ही जाता है। आचार 
द्रोण ने एकरव्य यो अपने शिष्यमण्डल में स्वीकार नही जिया परस्धु उसने वन से जापर 
आचार्य की झत्तिका प्रतिमा स्थापित कर उसे ही गुछ मानकर घनुर्वेद का निरन्तर अम्यास 
किया । फल यह हुआ कि भनुविद्या में उसे जो! दक्षता प्राण हुई उससे आचार के पट्टतम 
प्विष्य अर्जुन भी हतप्रभ हो गये । अपने प्रिय थ्षिप्य अर्जुन की स्वेश्षेष्दता को बनाये रखने 
के लिए गुर द्रोणाचार्य द्वारा गुए दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अगूठा माँगे जाने पर 
मन मे बिता विसी विकल्प को लाये हुए उसने सादर समवित कर दिया और चरमोत्कर्प 
पर पहुँची हुई अपनो घनुदिद्या वी सह्प दति स्व वे लिए बर दी*--अपनी असीम गुर" 
भवित के वारण । ऐसे विठने ही उपास्याव मद्गामारत में विद्यमान हैं । 
रामायण में भी महा वशिष्ठ त्या महपि विश्वामित्र का प्रतिष्ठित गुर्पद संथां 
उसके साथ सलग्न युध्भक्ति का वर्णन द्रप्ृब्य है। जिमी भी महत्त्वपूर्ण तथा विषमे 
परिस्यिति में गुस्देव के आदेश से हो परिस्थिति सुघरतो दिखाई पद्तों है। कभी गुरदेत 
जा आगमन साजगृह में होता है परन्तु बहुघा राजा गुप्यह वी ओर प्रस्यान बरे हैं। शत 
लि शिक नर आजकल. मद कक अर डर हल 
१. भादे पर मदामाल' शा३५ हे ७७ 
३. आरि पर्व मिदाभारत/ १३१३४ से श८ 
द्रोण पर्व महामारता (८३७ 
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बाल मे गुए के दास्ववितक देहिर सान्लिष्य से हो प्रेरणा प्राप्त होती जाने पड़तो है ॥ काता- 
न्वर मे प्रेरणा वी प्राप्ति अशठीरी ग्रुढ तथा गुरु के मतोमय चिन्तन वे द्वारा भी होने 
लगी । अपनी ग्राहिक्ा शक्ति के अनुसार शिष्य पृथ्वी, जल, वायु, हक्ष मादि भौतित तत्त्दो 
एप पदार्षों पे प्रेरणा ग्रहण वरते लगे । 

वेदो से चली आती हुई गुरभक्ति वी घारा वौद्ध घर्म तथा दर्शन वे जम्युत्यान में 
भी अशुष्ण बनी रही। प्राचीन बौद्धों में गुरु को “बल्याथ मित्र कहा गया है। वह शिप्प 
का मार्स दर्शक था जिसका अनुगमन कर सिप्य बपना वल्याण कर सकता था। भगवान 
बुद्ध स्वयं मार्ग प्रदर्शक थे । महायान मे गुरु को सर्वश्ञ तथा उपायकुशन वहा गया है । तद- 
नुसार गुए वे वत्तव्या। मे रृद्धि हुई तथा उसक्ता कत्तंब्य शिष्य वी योग्यता दे अनुसार उसे 
उपायो के सफल प्रयोग का ज्ञान देना हो गया । बुद्ध तत्र ने गुरुबों और भी अधिक आावदयक 
तथा भहत्त्वपूर्ण रघान प्रदाव किया । 

बौद्ध घर्म के पतन तथा देष्णव, शव और झज़ित तत्रो वे अम्युदय के साथ धुद्धधालीत 
गुएपरम्परा को महत्ता कम नहों हुई बरन्‌ दिनोदिन बटती ही गई ॥ इसरा वारण उन तत्रो 
में प्रयुता कठिन साधना पद्धत्ति थी । सिद्धो है द्वारा प्पते झरोर मे प्राण एवं अपाव मो 
पारम्परिव खीचातानी, इडा पिगला की विपमता में समता लाकर सुपुम्ता में लीत बराने 
की चेप्टा तथा अत और बाह्य शवितयों के रूपों भे सदा एवं दूसरे वो अभिभूत वरने वा 
प्रपत्त आदि जटिल सापनाओ ने गुरु की अनिवायंता पर जोर दिया। सिद्धों वी महामुद्रा 
आदि वी साभना में भी युरु का माहात्म्य तथा आवश्यकता वैसी हो बनी रही ) 

घरण्ड महिता मे गुरुप्रदत्त विद्या, मुर माहाएम्य तथा ग्रुररोवा वे सम्बन्ध में स्पष्ट एवं 
प्राम्नाशिव उद्धरण हैं। सहिताबार ने वही शान उपयोगी बौर सधघक्त माना है जो गुए के 
मुण से प्राप्त हो अन्यथा-ज्ञान निरर्थक, अशपत और दुसदायी हो जाता है।" गुर ही पिता 
है, माता है तथा वेव (ईइवर) भी है, इस्तमे सशय नहीं । इसलिए मत, वचन, कर्म से गृह गो 
सेवा सब को करनी चाहिए श* गुरु को कृपा से सभी शुभ वस्‍्नुओ को श्राष्ति हो जाती है । 
जत गुझ की सैवा नित्य करनो चाहिए अन्यथा मंगल होने की स्रमावना नहीं है।? बौद्ध 
तथा झाकत तत्रो, सिडो तपा नाथो वी साधना मे जहाँ प्राणायाम, पटबर्म, अध्टागयोग-मुद्रा, 
इवरास-प्रश्दास का सचालन सौर नियत्रण, नादानुसघान आईि यौगिक अ्रक्षियाओं की साधना 
करनी प्रढ़ती थो, गृरु तथा मत्र आवश्यक ही नहीं बनिवाये हो गये ।/ सिद्धयोग्र में सिद्ध 





१* भवेदवीयं वरी विद] पुर बतत समुदभभा । 


या पलहइ/ना स्थान्निदयाध्यति दु शा ॥। प्रेर्ट सहिद ३।१० 
$ युरपिंता युस्माग्र युस्देंबो न छरावा | 

वर्मा मनसा भन् तस्मासने- असेन्ददे !। पेरड संहिता शा १३ 
३ ग्रुरुप्रमादत स॒ई लस्यते शुभमात्मना । 

दण्मास्मेब्दो गुर्रानःयमन्यदा न शुम भवेत्‌ ॥। दर्द सिवा ३४ 


४ मंतदरांन-डा० विचोत्ा नाता दोदिक पृ ०१६ 
गोगॉक्-शादर पुस्षोच्म ठार्थ, १० १७३-चल्दाय 


डे ३६३ 


गुढ की कृपा से सहज ही में योगसिद्ध हों जाता है। किसी अन्य त्रिया की आवश्यकता ही 
नहीं होती । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दो साहित्य' की भूमिका मे यही मत प्रकट 
किए है कि नाथप्थी योगियो, सहज और वद्धयानियो, तात्रिको और परवर्ती सतो में इसी- 
लिए संदुगुरु की महिमा इतनी फल गई है । सइगुरु के बिना जगत्‌ के चाहे और सभी व्यापार 
हो जावें पर यह जटिल साधना-पद्धति नहीं हो सकती ।* 

हिन्दी सत साहित्य की पृष्ठभूमि में यह गुरु-परम्परा अपने पूर्ण महिमामय विकग्नित 
रूप में विद्यमान थी । ययपि गुरु का स्वरूप बज्ञयानियों आदि के हाथ में पडकर बजुपित 
भी हो यथा था । परन्तु जगत्‌ वो भत्ता देखने वाले सतो ने उसके पवित्र स्वरूप का ही 
अवलोकन बरके उसी को प्रहण किया । उन्होने योग से प्रभावित साधना के मार्य को 
अपताया तथा उसके लिए उन्हे गुर की अनिवापता का अनुभव हुआ | वेदों से प्रवाहित होती 
हुई गुरुमक्ति को शारा अनेक कालो में होकर इहत्‌ रूप धारण करती हुई गुर की धारणा 
के अनेक हृष्टिकोशों बे साथ हिन्दी के मध्यकवालीन सतसाहित्य मे सम्मिलित हुई। निभुरा 
होना सतसाहिस्य मे हेय समझा जाने लगा और गुरु-महिमा-गान की महत्ता यहाँ तक बढ़ी 
कि सगलाचरण में इष्टदेव के स्तवत के स्थार पर गुई-सहिसा वर्णन प्रयुतत होने लगा / 
सगलावरण में गुर-महिमा को स्थान मिलना उसकी व्यापक मढत्ता का चोतक है। कबीर 
की साखियों वा प्रारम्भ गुरु-यदता से ही होता है । कबीर दो गुरु को गोविन्द से भी बड़ा 
सालते हैं / गुढ की कृपा से, उनके पस-प्रदर्शन वे ही गोविन्द से मिलन सम्मव है + कबीर को 
सदगुरु से अधिक अपता घनिष्ठ कोई नही दिखाई देता ॥* सदूगुरु की महिमा ऐसी अपरपार 
है कि बह अपने सदुषदेश से अत्पकाल से हो मानव को देवत्व के उच्च पद पर पहुँचा देता 
है।' सत्गुर की महिमा अनन्त है। अपनी अनेत्त महिमा के द्वारा वह मनुष्य को अनन्त 
हृष्टि-सम्पन्त बनावर उस अनन्त शवित का दर्शन कराकर जो उपवार करना है उसका अन्त 
नहों ।॥ 

कबीर लोक-प्रचल्षित तथा वेद-प्रतिपादित मती कै अनुयायी नही ये । इन दोनो बा 
अन्पानुसरण करना अधकार में भटकना है। सट्युरु के मिलन से ही साधक शिष्य वो स्वय- 
प्रकाश ज्ञानदीप प्राप्त होता है जो कि अधवपप्सय ससार से उसके लिए उपयुक्त पइ-अरदर्शन 





१- हिन्दी साहित्य की भूमिक-इजारप्रसाई दिवेदी, इ० ६५ 
३. गुरु गोविंद दोऊ छड़े का के लायू पाये । 


बलिहारों गुर भापकी जिन्‍्द गोविंद दियो रिखाय | ४ स॒० बा० ते० भा० है, ० २ 
३. सतगुर सेवान को दितू इरिहन सई न जाति । १ कु ० भ्र०, पृ० २ 
४. बलिदारी गुर भाषते ” य। दाह़ो कै गार | 

जिनि मानिष ते देवश करत ने लागी बार [२ कश्म०, पृ० ३ 


५५ सतगुरु को मदिमा भनेत अनेत दिया उपरार | 
लोचन भरने उग्रठिया भनेत्र दिखावणदार । ३ कुण प्र०, पृ० 
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बरतने में सहायक होता है ।* वास्तव में गुरु तथा ग्रोविन्द दोनों एर हो हैं । भेद जाशर 
मात्र का है । 'बायारस्भण विकारों नाम थेय॑ झनिसा दत्येयस यम्‌' के अनुसार सत्य तो ढेवल 
ब्रह्म तत्त्द है। मनुप्य का 'मद्धम्‌' मिट जाने पर, “में' 'मेरा' गा भाव वित्तोन हो जाने पर हो 
ज्ञात्मा और परयात्मा वा मिलन सभव होता है ए 


गुर के सिवा अन्य जिली मे वह सामध्यं नहीं जो इस ज्साए में मतुप्य वा परयन्‍ 
प्रदर्शन वर सके । अ्राति, महत्गार, काम, जोघ, लोभ, मोह, मत्सर तथा माया आदि 
विकारों से युक्त इस ससार मे राह दिखाने बाला केवल सदुगुरू हो है ।* सदुगुरू भे ही पह 
क्षतता है जो विपय-फ्प्राटों वो उघार कर परम नत्त्व का दर्शन बराता है। जो पियुरा हो 
अर्थात्‌ जिसके गुर ही न हो उसके दिपय्र में वया कहा जाय । उसका मार्ग प्रदर्शव बोस 
करे ?े एवं ओर जब गुर निदिएए मार्य वतलाता है तव परमात्मा मे मिलन होता है परन्तु दूसरी 
जोर परमात्मा जब स्वयं ह्षप्रा सस्ते हैं तभी गुरु वी प्राप्ति होगी है | सबसे सधिक ध्यान 
देने वो बात तो यह है कि ज्रात्मा ज्ञान वे प्रराश मे तमी प्रकाशित होतो है जब गरुरुप्राप्ति 
बा सौभाग्य मिलता है ।' मुरप्रदत्त इस ज्ञान-प्रगाश के द्वारा ही उम्र अवेद्य परमशक्तति को 
परहिंचाना जा सकता है | प्रिय मिलत के बसीम झानन्द बा वर्णन होना बमम्भव सा ही है। 
पन्‍्य है वह सदगुरु जिसको कृपा-स्टाक्ष से परमानन्द प्राप्त होता है राइगुर को प्राप्ति के 
परचात्‌ अस्प कुछ वाछ्धित ही तही रह जावा । शेप सब थावाक्षित स्वत प्राप्त हो जाते हैं। 


जपने रग में रग वर अपने प्रभाव से प्रभावित कर साधव वो अपने समान बना तेने 
वाला यदि कोई है तो वह है गुर । ञ् थी जन्‍्य जातीय वीटो को अपने प्रभाव से शृगी ही 
बना सेवा है, ठोऱ यहों स्थिति गुरु वी है । पुनीता गया में अनेब नदी-लाजे मिलकर अपना 
अष्तित्व साक्र भी महातता को प्राप्त करके गया ही कहलाते हैं। मर्वादावान्‌ सागर मे 
पितनी ही सरिताएँ मिधार सागर वा ही रुप से छेती हैं, उसी प्रकार गुर के महान्‌ व्यक्तित्व 
से प्रभाविा होपर शिप्य भी उस्ो के सम्राव हो जाता है । गुरु मे हो पह क्षमता है ति वह 


२ पढे स्यगा बाई था लोड वेद के साथि | 
प्र्गे” थे सतयूरू निल्‍्या दोपड दादा द्ाषि | ११ क॒० प्र०, ४० 


हर] 


« गुरु भोविद्द तौ एक है दृड्ा यु ऋजाए। 
भपगा मेट जाबद मरे तो पाबे करतार २६ क७ प्र०, ६० ३ 
« शुरु शनि कौन दावे वाउ, बच्म बिकट बस पार | 
आति वी पदाह नदियां इश्व में भदकार का लाग । 
बान ओष दो परत बैच में, लोभ नोर सद्यत । 
कर मत्मा वा मदद दससता मादा पवन बे डाट | 
कदव कर र सुनो माई साथ कया तरता दइ घाट ॥॥ 
ड 22677 गुरु मिल्या सो शिन बचपरि जाइ। 
अब शोविंद कृपा का) तब गुरू निनिया ऋग त2३ कु० प्र०, ६० २ 


ह 


गुट १६६ 


चचल मन को तिएचय और शृक्ाग्र बनाकर अयम्य को यम्य क्रावर अप्रास्तव्य की प्रास्ति करा 
देता है ।* 

जीव (आत्मा) जीवनपर्यन्त वियय मांय में ही लिप्त रहता है। वाल्यक्ाल विधिय 
बाल-वीडाओं मे, ग्रुवावस्था यौवन की रग्रीनिया मे तशा हद्धाउस्था रोग की दारण व्यथा 
के सहने मे ही बीत जाती है | इन विपय-विकारा से युस्त ससार में जीव आनन्द की निरयेक 
खोज करने में सलग्न रहता है परन्तु अपने अज्ञानवश वह नहीं जातता कि वह परम अन्बे- 
वणीय तत्व स्वयं उसो मे निहित है । जिस पकार दल्तूरी झग की नाभि में ही कस्तूरी 
होती है परन्तु बह क स्तू री वी ही खोज मे दोडा घूमता है, उसी प्रजार उसका जीवन भटयते- 
भटकते ही बीत जाता है। इन व्याधियो--इन कट्ठा को दूर करने वाला एक्माप ग्रुरु है, ऐमा 
संत कबीर घोषित करते है । सामारिक धत-यौवन तथा सम्पूर्ण सुख साधन अत्यन्त क्षणिक 
है। यदि स्यायित्द है तो वह गुर के ज्ञानमय उपदेश मे ही ।* 

कक्‍्धीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा मे मध्यस्थ वा काय बरता है । 
वही दोनों का सयोग कराता है। सयोगावस्था मे चाहे गुढ वी आवश्यकता से हों पर जब 
हक आत्मा और परमात्मा का सयोग नही होतः वब ता गुर का साथ सर्देव आवश्यक है, 
अन्यथा मार्ग भूलबर आत्मा के अन्यत्र भटव जाने वी आशञा है । इस सम्बन्ध में कबीर वे 
सुन्दर रूपत्र पठतीय है। सरोवर के तट पर स्थित हसिनी तृपा से ध्यावुल हो रही है पर 
उसे वह युवित ज्ञात नही जिससे वह रारोवर वा जल पीकर अपनी तृप्रा झाते कर सर । 
परमात्मा के निकट ही जीव उससे मिलने के लिए आकुल है पर मिल्ने केसे, वह उस युवित को 
नहीं जानता। कुएँ के ऊपर सदी पनिहारिन बे पास यदि पाती भरने के साथत रूप रस्सी 
नही है, तो उरावा कलश रीता ही रह जायगा। गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही वह युविन 





+ गुरू बड़े भर गा इप्तोरे युरु बड़े सूगा | 
बोटसों ले भू ग॒ बीना झपसा रगा। 
प्राव शरीर कोट छड़ भये श गा। पस और और रंग रगा ) 
जाति कुल ना लगे कोर्ट सत्र भये भू गी। 
नदीबाले मिले गये कहलाओ यगा ! 
दरियाव दरिया जा समाने सग में संगी । 
घआलत मनसा भच्ल कौ ईी मन हुआ एगी । 
तत्तमें नि त्तत दरसा समें सगी 
जफते निरंब कोश तोड़ सत देगी ! 
बहैँ प4९२ दिया भरगम गम नान रगरगा । ह&७ इ० प्र6 बृ०, वृ० ३३६ 
३, पले प्याता दो मतवाला प्याता नाम भमास्स वा रे । 
बालापन सत्र सेलि सेंगाया तस्न मा नारी बपड़ा रे । 
फिरप भया बफ बाव ने पेरा खाट पद न जाव खक्वा रे । 
साक्कल विच दै बस्तूर। उसे मिरेस फिरे बनडा रे! 
पिन सद॒य॒ुरू इतना दुसस प या बैंद मिला नर्टि इद तन वा रे। 


३३६ भावितशाम्य में रहरयवाद 


है जिससे जीवझूपी हतिनी अपनो ब्रह्मपिपासा को शात कर मबतो है तथा वही ज्ञान गुणमय 
रज्जु है जो अग्र॒त तत्त्व वी श्राप्ति में साधन ता वायें करता है ।' 

आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए विद्धल है। उसे एक ऐसे दुर्गम प्र (प्रेम पथ)वो पार 
बरना है जिस पर एक-एक पग बड़े यत्न से सेमासकर रखना होता है। मार्य ऊँचा-तीचा और 
विषम है उस पर भी फ़िमलन है जहाँ पर ठहरना असम्भव ना ही भ्रतीद होता है। लोकसज्जा 
और कुल की मर्यादा के कारण मत मे सकोच हो रहा है। ससारहूपी पितृगृह में रहने वालो 
आत्मा प्रिय मिलन हेतु ससुराल जाने मं तजा रही है । प्रियतम का निवास ऐसे दुंगंस रथान 
पर हैं कि आत्मा वो उसवी प्राप्ति के लिए बाग्न्वार सदेह होता है। जीव प्रेम-मार्ग मे 
उपस्थित इन पिध्ना को देसकर विकर्त्तव्यविमूढ हो उठता है। ठीक इसो समर उसकी सदगुर- 
रूपी दूती से भेंट होती है और वह प्रिय मिलन के सम्पूर्ण रहस्यो का उद्घाटन कर देता 
है। उस पथ प्रदर्शत यो नाघार बनाकर जीव प्रियतम तव पहुँच जाता है। आत्मान्परमात्मा 
का सुखद स्योग हो जाता है। भाध्यात्मिक आनन्द के प्रवल बेग म आत्मा अनन्त सत्य से 
जा मिलती है जहाँ प्रेम के अतिरितत कुछ भी नहीं है।* चरनदास ने भी गुर को दूती के 
समान वहा है । प्रिय के मिलन मे मध्यस्थ का कार्य करती है दुती, उसी भ्रयार परमात्मा 
वा साक्षात्वार कराने ग गुर मध्यस्थ का कार्य करता है । ग्रुरु बे विना परमास्मा का प्रत्यक्ष 
संभव नहीं | यदि साधव की इच्छा हो तो वह जप, तप, तीथ-स्वान आदि सब बाह्य साधनों 
को अपनाकर देख ले परन्तु गुरु के बिना परमात्मा से सबोग होने वी आशा नहीं । तात्पर्य 
यह, दि चरगदास जप, तप, तीर व्रत आदि वी अपेक्षा गुरु वो ही सदुश्षेप्ठता प्रदान 
बरते है । 


माकपिता वधु सुत विरिया छग नहीं बोश जाय सरा गे । 
जब लग्ि जावे गर गुद लेगा धन जोवन है दिन दस वा रे | २१७ ह० प्र० ब्‌०, एृ० ३४८ 
३ मरपर हरि इसिए तिनार । 
जुगति विन हरि जज़ पिया न आई 
विया चह्टे तो ले संग सारा, उड़ि न सके दो पए भारी । 
कम लिये झाद्दी पनिद्वारो, गुण बिन नीर भरे बसे नारा । 
कहे बदोर गुर एक जि बधाई, सहत सभा३ मिले गम राई | रह८ ब७ ग्र०, पृ १८६ 
मिलता बडिन दे बैसे मिलौगी प्रिय जय । 
समुन्रि सोचि पय घरो जनन से बर-दार दिग जाय । 
ऊँचो गेल राह रपरीली प्रॉंद नहीं ठहराव 
लोक लान बुल दो मरजादा देसा मन सकृचाव ] 
नहर वाय बसा पौदर में लाज तजो सहिं जाय । 
घर भूमि जैंद महल पिया का इम पे चढ्ी न जाव। 
धन भेई बाते पुरुष मये भोला सुस्त झकोरा खाद | 
दूवा सत॒युरु निले दीच में दन्दों मेद बाय | 
साहव कब रा पिया सो मेशयों सोतलकंठ लगाव 4 करीर वबनावनों, १० १३७ 


रे 


पु 4६5 


समस्त ससार व्रह्ममय है । ससार मे स्थित जीव भी ब्रह्म है । ब्रह्मरूपी हीरा जीव- 
रूपी हीरे मे व्याप्त है। उसी की आमा से श्र्वत्र ज्योतिमंय होता है पर उम्र गुप्त हीरे की 
पहिचान करने बाला हस के समान गुणग्राही यदि कोई हो तो वही इस रहस्य को जान सकता 
है । कबीर के अनुसार वह ब्रह्मरूपी हीरा जो कि सम्पूर्ण ससार से परिव्याप्त होने पर भी किसी 
के हारा जाना नहीं जाता, तभी प्रकट हो जाता है जब क्रि गुरु के द्वारा उसके रहस्य का 
निरदर्शन करा दिया णावा है ।१ 
कुमकार गझत्तिका पात्रों को मनचाहा अत़ार ग्रदात करता है । बनाते समय ऊपर 
से बह मिट्टी पर चोट करता है पर भीतर से मिट्टी को हाथ का सहारा दिए रहता है बिससे 
कि पात्न॒ सुडौल बने । इसी अकार गुरु अपने कठोर प्रतीत होने वाले आचरण के द्वारा 
शिष्प को अनुशासन में रखता है पर स्लाथ ही अपनी कृपा तथा उदारता का अवल्स्बन शिष्य 
को प्रदान करके उसके वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है ) कबोर ने गुरु को साधक का 
नरिष-निर्माता भी माना है ।* इस प्रकार के महत्तासम्पन्त गुरु का मुल्य किसी प्रकार आँका 
नहीं जा सकता । यह मानव-तन विप की बेल है । क्षणभगुरता इसमे है ही, साथ ही घातक 
कदुता भी है। गुरु ही ऐसा है जो इसको झदुता प्रदान करके शाइवत बना सबंता है। अग' 
गुर की उपलब्धि के लिए यदि सिर भी देना पडे--बड़े से बडा बलिदान भी करना पड़े तो 
बह उसके मूल्य के सम्मुख नगण्य ही है ।३ 
जहाँ एक ओर सदुगुरु वी महिमा के गीत गाये जा रहे थे बद्ी सदगु6 की शवित के 
प्रति जनता मं अध विश्वास भी प्रचलित हो गया था । छर्मवेदथारो युद अपनी चमर्फ्रारिक 
दावित वा ग्दर्शव करने' जनसाधारण को आतकित बरते हुए उसे विधिध प्रसार से घोसे 
में डाल रहे थे। इस अक्ार के बनाय्टी गुण,.्ओो थे किब्ची को फोई लाभ नही था। इसी 
दक्षा किसी से छिपी ते थी ) इस सम्बन्ध में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन विचार- 
णोय है--"शाधारण जनता को सदृगुरु की कृपा के नाम पर आतक्ित करने वाले और उन 
पर रौब जमाने घाले छोटे-मोटे योगिया वी एवं विराट वाहिनी जरूर तेयार हो गई होगी। 
छेपा सचमुच हो हुआ पा। ऐसे अलख जगाने वाले योगियो से सवमुच ही मारा देश मर 
गया था ।*” ये अपने शिष्यो सहित दुष्कर्मों के वृष में उसी प्रकार पतित होते थे जिस प्रकार 


३, हीरे होरा बेषि पन्‍न मन सहले रहा समाई ! 

सकल जोति इन दौरै बेदी सति गुरु बचनी में | 

इरि वी कथा अनाहर गानी इस है दोरा लेर पिदानों । 
» कद्दि बबीर होए अस्त देरयो अग महि रक्ा तमाई 


गुप्ता ही प्रगट मो जद गरु गम दिया दिखाई | ररह ब० ग्र०, पृ० श३२ 
२० भर कुद्दार सिप्र कुंप् है गद़ि गहि बारे खोट । 

अन्तर दाव सहार दे बाइर बाई चोड | £ बोर, छ० बा सं० मा० ६६ पृ० २ 
शू« यद तन विए की बेलरों शुरु अमृत की खान | 

सोस दिये जो यू मिले तो भो सस्ता जान) १६ स॑० बा० स॒० म]० १, पृ० ३ 


४. दिज्दों साहित्य की मूमिरा ० प्र०, पृ० ६६ 


4६८ भरितकाब्य में रदस्यवाद 


एक अधा दूपरे अधे को ठेलता है और दोनो दुएँ भे गिरकर विनप्ट हो जावे हैं ।* इस 
ब्रगार पे पतित जन ने किसी के वास्तविक सुर वन सकते हैं और ने किसो दो अपना शिप्य 
ही बना पाते हैं, वेवल लोभ के वशीयुत होवर वे तरह-तरह के प्रपच रचा वरते हैं । पत्थर 
की नाव पर चटकर जल-प्रवाह को पार करने वी इच्छा रखने वाले के सदन इत्रिम वेषधारी, 
वषटी गुए और धिष्य दोता ही मेझपार में इद जाते है ।* गुरु शिष्य वे दस कपटमय 
सम्बन्ध वी तुलसी ने भी कड़े शब्दों मे भर्त्सेना को है 
गुर सिप्र बधिर चन्ध कर लेखा, णुरू न सुनइ एक नहिं देखा ३ 
हरइ सिप्य घन सोक न हसई, सो गुर घोर नरक मर्द परई ॥ 
तु० रा०, उ० का० ह८४ 
स्त्रार्यी तथा कपटी एवं जज्ञानीं गुरु ओर सूर्स तथा अटयारो शिष्य वा जोडा अन्धे 
और बहरे के जादे वे समान है । जपन अज्ञान लवा स्वार्यपरता वे कारण युरु सत्य वे स्वरुप 
बे गही दक्ष पाया तथा शिष्प युरपदेश के प्रति बधिर रहता है। ऐसे पामर गुह शिष्य ने घन 
वा हरण करते हैं उसत्रे सताप का नहीं और अपने इभो दुष्कृत्य वे कारण वरक वी पोर यातता 
भौगते है। प्राय यही नाव हृथ छम्हेत दे निस्‍्ललिखित इलोज में भी हृष्टिगत होता है 
गुरवों बद्यश्तात शिश्यिच्षोपद्दारसा । 
पिरला गुरसस्ते ये शिष्यसतापहाररा ॥ 
प्विष्य व पन वो हरने बाते गुर बहुत हैं परस्तु शिष्य बे सताप ना हरण करने 
बाज सच्चे गुढ् विरल ही है । अनक प्रकार वे जाउस्वर रचने बाते 'बात फूंकने दाजे' युरमों 
वा क्षेत्र दग समार तक ही सीमित है परन्तु उस असीम और घनत्त वा ज्ञात बराने वाला 
गुर दूपरा ही होता है । एस गदुगुर वे सियत से ही मनुष्य अपने वास्तबित्र निदांस-थान 
(प्रद्म) को प्राप्त बर लवा है जय तक पूर्णता वी प्राप्ति, सतुदुर का मिलन नहीं होता, 
शिक्षा अपूर्ण रहती है। हृत्रिम गुष्आा मे न विद्वत्ता होती है, न उनके द्वारा दी हुई शिक्षा 
ही फ्तदामिनों होतो है । बेबल वांत्याइम्बर रचन गे, यती का बेप घारण वर सेने से हो 
डोई गुए तहीं दन जाता ।* इन पाखड़ी गुरओो वे दीच में सत्‌गुर वोन है, प्रिन लक्षणों से 
युक्त व्यक्ति को हम सत्गुर वहकर समादरित वर सबते हैं, यह कोर के निम्नलिखित 
पद में मलोर्भात्ति दैसा जा सकता है 





३ चारा यूर भा अपना चेला ररा निःघ | 


झ-मे अपा टिया दून्यू वृष पड़त ॥॥ १३ बु० ग्र०, ६० २ 
२. ना गुरू मिल्दा न तिप भया कवच रेस्‍्या ढाइ । 

दृल्यू बूढ़े धाए में चदि पार ब' नाव ॥ $६& डृ० प्र०, एृ० २ 
३ कने प्‌वा गुरु हदगा बेइद ब? गुरू झर ! 

बेहद दा गुर जब मिन्रे लहै दिकारा ठेंए ॥ ४ संण्, ब'ए मण भ्यण है, पृ०् ४ 


४ पूरा साएर ना सिच सन भरी स पे । 
राय ज)। दा पिरि बे. घर घर यार भले ॥ 


साथो सो सतगुरु मोहि भावे । 
सत्ते नाम का भर-भर घ्याला आव पिये मोहि घ्यावे । 
मेले जाप ने सहत कहादे पूजा भेद न लावे । 
परदा दूरि कर आँखिन का निज दरसन दिखलाव । 
जाके दरसन साहब परसे अनहृद सब्र सुनावे । 
माया के सुख दुख करि जाने संग व सुपत चलाये । 
विसदिन सत सयति ये राचे शब्द में सुरत समाद । 
कहे कबीर ताको भय दाही निरभय पद सरयावे । 
नि सम्देह सत्‌गुरु वही है जो रामरस का पान स्वय करता हैं तथा अपने शिष्य को 
भी कराता हैं । बह शिष्य को प्रेम प्याजा छव तक पिलाता रहता है जब तक उसकी पूर्ण 
सुद्ठि नही हो जाती । बह मेलो म जावर भहन्त वी पदवी थारण नही करता पूजा आदि 
वाह्माइडम्बरो में लिप्ठ नही होता तथा आत्म”-परमान्मा मे भेद दृष्चि नदी रखता । वह अज्ञान 
का परदा हटाकर आत्मदरशंत कराता है और इस आत्मदर्शन के द्वारा ही परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है । मायाजत्य सुख को सदृगुरु दु ख रूप में ही ग्रहण करता है और उनमे 
आसवित मी वो बातें ही फ्या स्वृष्त मे भी उनका पिचार नहीं करता | यह रादव सत्संगति 
में लगा रहता है तथा भगवत्पत्यत मे रत रहता है । वह स्वयं तो निर्मंपर रहता ही है, दूसरा 
ये भी अभय पदप्राष्सि का कारण होता है । गुर को थ्राप्ति तभी साथंव समभनी चाहिए 
जब साधक वे मोह का नाश हो जाय त्तवा हपँ और झोत आदि उसे आह्लादित तथा 
विपादिय नंबर सर | इस प्रकार रादुगु् बे! सक्षणां को प्रस्तुत करके कबीर ने कृषिस 
गुछआ के घोले में पड़ने से जनता को सचेत रिया । उस वाज़ मे गुरुओं वी इतनी अधिकता 
हो गई थी दि उनम पास्‍्तविक भुरु को पुहिचानना भी एक समस्या थी । 
मस्‍्कृत के एक इलोक मे ईश्वर वी महत्ता का उल्देख करने म॑ साझ्ात देवी शारदा 
का भी असमर्थ ठहराया गया है 
अखितमिरिय स्थात्‌ कम्कच सिंु पाते, सुरतरवर शारा खेखनीफग्रसुर्यी । 
लिखति यदि गृद्वीस्या शारदा सबे कान, तदपि तन गुणयानामीश पार ने याति ॥ 
इसी प्रकार की प्रचलित उत्तियों से प्रभावित हबर वबीर ने गुरु का इस भाँति वणव 
किया है। वे गृष्ट को परमात्मा से छिसी प्रवार न्यूत नही सममते थ, इसीलिए सस्क्ृत इलोक 
में उह्लिखित ईश्वर के गुणों वा आरोप उन्होन गुर से जिया है। वे गुर वो उच्च से उन्च 
दब्दां स आरभतादित वरते हॉफीर माीकुछा वकुघाबहनोंबी।वीदा रहातीजाता*हौ। परे” 
सोचते है वि यदि समस्त पृथ्वी को स्वच्च वरके कागज के समान लिखने योग्य दता लिया 
जाय, सभी हवा वी छाटवर लखनी वना ली जाय, सभी यागरो में स्याही घोत दी जाय 


१ गुरू मिला तब जानिये मिय मोढ तने तथत | 
हए५ शोक न्यारे नहीं तड गुरु भाषे भाप ॥ १४ सब बा० स॒+ मा है, ए० २ 


सारितकाब्य में रदस्यवाद 


तत्परचात्‌ क्यीर को यदि लिखने वा अवसर मिसे तब भो वे यग्रुए को अपीम महत्ता वा, 
उमबे अवर्णनीय महत्त्व वा उल्लेख करने मे समर्थ न हो ।' ढबीर के गुरु के महान्‌ व्यक्तित्व 
का उल्लेष करने वी ससार में विसी वी भी सामर्थ्य नही है । इस साथी वो पटने के बाद 
गुरु सतवन मे और कुछ कहना थेष ही नही रह जाता १ 

मध्यकालीन सतसाहित्य में गुरु-पराप्रा का रूप इतना प्रवल हो गया था कि उसमे 
मुरु का महत्त्व-वर्षन तो था ही परल्तु उस शिप्य की महत्ता भी प्रतिपादित वी गई यी जिसने 
गुरु होता था। सम्भव है कोई ज्ञान तथा बुद्धिम्पस्न व्यक्ति यदि 'सग्रुरा', न होता होगा 
तो उसे वास्तविक ज्ञानो तथा साधक वो मान्यता न मिलती होगी । तत्कानीन कवियों से 
इसीलिए “मयुरा' तथा “तिगुरा' पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। गोरखनाय ने 'सगुरा' वी 
श्रेष्ठता को इस प्रकार व्यक्त क्या है 

गमनमण्डल में जो अशत का कूप है उससे मनचाहा अश॒त वही प्राप्त वर सकता है 
जो 'सगरुरा होता है। सहज-सुसभ अश्ठत के होने पर भी तिगुरा' तृपाकुल होकर ही बत को 
प्राप्त होता है। गुए द्वारा निर्देशित बौगिक प्रतियाओ को माधकर ही सापतर शून्यमण्डस मे 
म्थित अछ्त वो प्राप्त करता है । नाथपथ में यद्यपि हठयोग की प्रमुखता है इसीलिए गोरख- 
नाथ ने पोग-साधना पर हो अधिव जोर दिया है । हम भक्तिमती मीरा को बहते देखते हैं 
कि 'सगुरा” को अग्ृत की प्राप्ति होती है युरु वे अवलम्ध से, परन्तु 'निगुरा' को सहज सुलभ 
जल भी तृपा बुझाने के लिए उपलब्ध नही होता । सतूगुरु के मिलन से ही परमात्मा वी 
प्राप्ति हो सवती है |? इत सार में घन, धाम, परिवार राद कुछ छूट जाने १९ भी मोरा को 
रामरतन ऐसा अमूरुय घत श्राप्त होगया है जो व्यय वरने से पटता नटी, विसी से अपहरण 
नही किया जा सकता तथा जो उपयोग में आने से नित्यप्रति बढ़ता ही जाता है। यह सब 
गुए वे वारण ही सभव हो सत्रा है। सार सागर से जीव को मुर्त वरने में रादगुर कर्ण- 
धार हो समय है ।* 





है पा सत्र वागद व लेखनि सब बनतरार । 


सात समुद्र वो ससि कहाँ शुरू घन तिसा न जा३॥ < छत बा० म० गौ १, १९ २ 
३ गगन महल में भधा हुआ तहाँ शग्ृत वा वासा। 
स्रगुरा हो सो भरि गि पद निमुरा जाय दियाता ॥ गोरपनाव बानी, ए० € 


मना जनम पदारथ पायो ऐसो वदुरि न झाती । 

अब के मोसर छान विचारों राम राम मुस गारी | 

सतगुरु मित्रिया मु जपिदाना ऐसा बम में पाती । 

सग्ररं सर अमृत प्रीते निगुध प्याम्ता जाता। 

मगन भया मेरा मन संस में ब्रोषिद का गुण गाता । 

सादित पया भादे झझारो ना वर भव में जाती | 

मरा बहे शक आस आपता भौरां खू सकुनाती | १ स० बा० स० भा० २, ए० ६६ 
$« मैने राम रतन थन पायो | 

भायों जी मेने राम रतन घन पायो। 

बस्तु अपोतक दा मेरे सव॒गुरू पिरपरा बहि अपञायो 


मु ] 


तुलसी के “मानस का आरम्म ही भ्राय गुरु-बन्दता से होता है | तुलसी के शब्दों मे 
गुर मनुष्य के रूप मे स्वथ करणाकर भगवान्‌ ही है । गुर का उपदेश भज्ञान के अधकार 
को दूर करने के लिए अनेक सूर्यों के समान है । गुरु चरण-रज सुरुचि, सुगधि तथा सरत 
अनुराग से पूर्ण है। सासारिक व्याधियों का शझमन करने के लिए गुरु पद रज सजीवनी औपधि 
के समान हे । बहू रज पुष्यवान्‌ पुरप झिव के झरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के ममान 
सौन्दर्य, कल्याण और आहन्द वी जननी है (सत्य, शिव सुस्दरम्‌) भक्त के मनरूपी दर्पण 
के मल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुणों के समूह को वश में करने 
थाली है । गुरु के चरण नेखो की प्रकाशमय ज्योति से हृदय मे दिव्यदृष्टि उत्पन्न होनी है, 
अगान-अपका र का नाश होता है, तया उसकी श्राष्ति बडे सौभाग्य का विषय है। गुरु-पचरणों 
की भक्त से हुदय के निर्मल नेत्न खुल जाते हैं, ससार के समस्त बलेश मिट जाते हैं तथा 
भगवान्‌ को सहिसा के सभी रहस्य विदित हो जाते है / जिस मकार सिद्ध श्रजन को नेत्रो 
में लगाकर पृथ्वी में छिप्री हुई घनराज्ि को जाते लिया जाता है उसी प्रकार गुर पदन्‍रज 
रूपी अजत को लगाकर भगवान्‌ के व्यक्त तया अव्यक्त सवंक्ालीन चरित्र का ज्ञान हो जाता 
है । यह रज उस ग्रदु (ओखा को कडुबा सगने वाला नहीं) अजन के सदृश है जो नेश के 
समस्त दोषा को दूर करके उह सजीवनो शवित प्रदान करता है। इसी रज को धारण 
करके तुतसी मानस रचना में सलग्न हुए १? 

बबोर के समान ही तुलमी ने भी समार सागर को पार परने के लिए गुए की उप- 
स्थिति आवश्यक ही नही, अडियाप मानी है ) एक्ात्‌ ब्रह्मा और विषणु के समान भी, बिना 





जनम जनम की पूंजी पार जग में सरे सोगयों । 

एरयै नहि कोश चोर न लेते दिस्न्दित बढ़त सथ्यों । 

सत्र की नाव खेवरिया सतेथुरू मवस्गगर तरि अयो | 

मेरा के प्रमु गिरघर नागए इरपि-इराप्ि अस गायो | १५७ मा प०, पृ० ५५ 
है अइडें यरुपर छत कृपासिपु नररूप इर) 

महामोह तम ५ज जासु दचने ररि वर निवर ॥ ५ 

बदउ गुरु पइ पहुम परागा सुरुचि मुवस सरस भनुगगा। 

अमिषर सूरियय चूरय चारू समन सकतर अब स्थपरिवार | २ 

सुपुति सभु दल विमल रिसूती मजुल संगत मोद प्रखृती ) 

जत सन मजु मकर मत इसनी किए तिलक शुन गन बस करनी । हे 

शीशुरू पद नयथ मनि गनि जोरी सुमित रिग्य दरिट दिखें दोरो । 

दलन मोद तम सो सुपर बड़े भाग उर आवेश जाये । ३ 

अपर्गाई विमल विचो वन हो के विगहि दोप दुस्ख मर रजनी के । 

सूझदि रामच्ति मनि मतिऊ गुपुत प्रग” जई हो तेदि सनिक | ४ 

जुथा सुन भजि एंग सापक सिद्ध मुजन । 

कौनुक देग्ल रौत्र गत भूत सूरि निरन 

गुरुपद रब सूद मजुत् अवने नवन भनिर एग दोप रिमिजन । 

वेद कि शिमत शिर किजोचन इरनठ रास्वरि सरमोचन !! १ हुरु रण, श० ढाए > १ 


॥ण०३ अस्तिकाब्य में रद्स्थरांद्‌ 


गुरु के समार से मुफ़्ा नही हो सता । सप॑ से डसे हुए श्राणों को यारडि के समान गुर ही 
जीवनदाता है । वैनतेय गर्‌द को सश्यरूपी सर्प ने डस लिया था तथा दुववं रूपी लहरें उन्हे 
का रहो थी परन्तु उतके मुझ काग-मुशुण्डि बे बचतो से उतना सम्पूर्ण सशय-विप एवं कु 
दूर हो गया ! गुरु वी दृपा से उनका सब मोहजाल नप्ठ हो गया तथा भगवान्‌ राम वा अनु 
परम रहस्य विदित हो गया ।* अस्तु, विना गुरु के ज्ञान-प्राप्ति बी आशा करना दुराप्मा मात्र 
है । इतना ही नही, तुलसी वा तो यहाँ तब वहना दै कि जिसे गुए वे वचनों में विश्वास एव 
प्रीति नही, उप्ते रप्न में भी सुख बौर सिद्धि सुलम नहीं । इसीलिए 'मातस' में उम्रा अन्य 
किसी वात़ वी चिन्ता न बरती हुई अपने गुरु नारद के वचनों मे अडिग प्रीति रसती हैं तथा 
उमड्ो न छोडवर द्वरीर-्थाग तर के लिए तत्पर हैं ।* विपम परिस्थितियों से युक्त, अनेय' 
विष्न-बाधानों से पूरित तथा नाता प्रकार दे क्वेशों ये आजान्त इस समार-मागर में सन्‌गुरु 
ही ऐसा समर्थ कर्णघार है जो कि जीव वा निस्तार कर मत्र॒ता हे । अधिकाश सन्तकबियों 
ने गुर को कर्णधार कहा है | दरियासाहव ने गुरु वो तैराक रूप में देखा है जो लोभ, मोह की 
तरगा से पूरित भवसागर में टबते हुए क्रो उपना प्रउतम्ब देकर पार वर देता है ।* इसी 
प्रकार गुरू-स्तवन की परम्परा में प्राय सभी ववियो ने गुरु को ईश्वर वी अपेदा अधिक 
महत्त्व प्रदान बिया है । क्वोर को हम देख चुके है, छुलली भी इस विपय में पीछे नहीं हैं। 
वे बहुते हैं कि जो गुर्त वो भगवान्‌ से भो अधिक मानवर सब प्रवार से सम्मानित बार उसबी 
सैवा बरते हैं उनने दृदय मे भगवान्‌ वा तिवास है ।* अक्त सुन्दरदास ने भी नेता तवों वे 


है पुमि पुनि बाय चरन सिर नावा, तानि राय सम प्रेम बशवा । २ 
भुर दितु भवतिधि तरइ न बोई ज। विरचि सब्र सम होर । 
ससप भर्प ग्रसेठ मोद्ि ताता, दुस््ध लदधरि बुतरे बदु बाग 4 
हब भरूप गारड़ि रघुनायक मोदि जियाय३ जन हुस्र्यायक | 
0व प्रसाद मम्र मोद्द नमाना, गम रहस्य अनूपम जाना 4४ 
अ्रभु भपने अवितरेक ते बूभे स्वामा तोड़ि। 


रेपामित छारर हद शनि रस विज सोदि ॥ चु० रा 3० २, ६३ (स) 
वितु युर द्वोहि कि दान बान कि होर विश्य विनु । 
गाव वेद पुरान सुब वी लद्दिभ इरि मक्ति डित ॥ € हर रा% उ० वा०, 5६ (क) 
3, ध्यथ बरएु छिफिणय रमु प६५। ६६ न चर रे या रेड, ॥ ३ 
मारद बचने न में परिद्ररऊँ बसठ अउनु उज़ड नि डरऊ ॥ हुण रा०, दा० ब०, ७६४ 
गुरु के क्‍चन प्रतात न जद, समनेदुं मुगन न सुर सिद्ि ठेइ। । 
३ बरनधाए सइयुर दृढ़ नाव, दुर्लेस साव सचम करि पडा | 3० शाण, २० बा० ४३४ 


४. डूबत २४ भवर्मिष भें लोग मोह वा धार | 

दरिया युरू 7ह मित्र बर दिया पैले पर । ३... दगिया सादिद, स० बा० स० भार ?, पृ० 7६ 
४ तजुमते भपषिक थुर्रद शिय जाना, राइत भाव्र सेबहि सनमानी । 

सबुकरि भसागद्दे प्र पलु शननरन सी होउ] 

लिन्द के मन-मन्दिर बसदु पिय रतुनन्दन दोड $ मुष्रा0, प्रयो० बार १२६ 


गुह १७३ 


द्वारा गुरु की महिमा को परमात्मा की महिमा से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया है। ईश्वर 
मतुप्य फो इस ससार मे जन्म देकर उसके झुभाशुभ कर्मानुसार उसके लिए स्वर्ग तथा सके की 
व्यवस्था करता है परन्तु गुरु का कार्य इसमे बढ़कर है । वह जीव को आवागमन के दे से 
सुष्त कर उसे परम स्वच्छन्द कर देता है। ईइवर का बनाया हुआ यह प्राणी पतपम्तार-सागर मे 
नाना प्रवार से डूबता उतराता है परन्तु गुरु ही ऐसा सययं है जो इस द्वन्द्वात्मक ससार से 
उप्तको मुक्त कर देता है। और अधिक क्या कहा जाय सुन्दरदास ने स्पष्ट कह दिया है “गुरु 
की तो मद्दिमा है अधिक गोपिंद ते! (* 

परभात्मा का यास ऐसे दुर्ग स्थत पर है जद्टाँ चीटी (जिसकी गति उष्चें, अध दिर- 
इचोन सत्र है) भी नदी चड सकती तया सरसो जैसो छोटी वस्तु भी नही ठहर सकती । ऐसे 
दुर्लभ स्थान पर रहने वाले प्रिय से मिलन कराने मे सतूगुरु ही सक्षम है । सहजोबाई अपने 
को परमात्मा के निकेट अनुभव करनी हैं ।* सहजोव्राई का क्यन है गुरु के आदेश के बिता 
किसी मार्स का ग्रहण न करे अर्यात्‌ युरु ही पय प्रगस्तऊर्ता है । गुरु के बिना जान प्राप्त नहीं 
होना । गुर के बिना सव अधज्ारमय है तथा सब प्रकार से हानि ही हानि है। सतगुरु मे 
बह झक्ति तथा योग्पता होती है जो व्यक्तित्व को भो परिवर्तित कर देतों है। कठुभाषी, 
अविवेकी, वाले काग को गुणग्राही, विवेकी, उज्ज्वल वर्ण हूस म परिवर्तित कर देने की सामर्प्यं 
गुए में ही है ।* परन्तु यह गुरु सतुगुर होना चाहिए । या तो वहुत-से गुरु इधर-उधर घूमते 
फिरते है शिनफो ज्ञास ध्यान की तनिक भी नित्ता नहीं रहती । मे हाथ तो बहुदों का पक़डते 
हैं, बहुत से शिष्य बनाते हैं परन्तु स्वय में सामर्थ्य इतनी भी नहीं रखते कि एक भी शिष्य 
को अपने ज्ञानोपदेश से जीवन-मुक्त बना सकें ४ 

भक्त दूलनदास को इतने से ही सन्‍्तोष नहीं हुआ | उन्होने गुरु को ही ब्रह्मा, गुरु 





ह गोकिंश के किये हीक जात ई रसावल को, 
गुरु उपदेश से तो दूटै उस पन्‍्द ते । 
गोविद के क्यि तब बस परे कर्मनि के, 
शुरु के निश्ातें से फ्रित खच्छन्द ते । 
गोकिंद के किय्रे जीव बूड़त भवसागर में, 
सुन्दर कदर थ॒रु कार दुस इन्‍्द ते । 
औरह बंद लौं बद्ू मुख ते बनार कई 
गुरु की तो मद्दिमा है अधिक गोविंद तें। स॒० बा० सं० मां० २, पृ० १०७ 
२ विऊ दी बदये न चढ्ि सके सरसो ना ठइराय | 
सहडो क वा देश में सतगुरू द३ बसाय ।। 
३ यु बिन मार्ग न्य॑ चरे गुरू रिन लदै न शन ! 
गुरु बिन सइओो धुथ दे गुरू जिन पूरा इन [| ३ सइजोवाईं, स० वा० स० मा? ६; बृ० (४४ 
सइजो सतंगुरु के मिले मये भौर खू. और | 
काय पलटि गति इस है पाठ भूची सौर ॥ ८ सइनोबाई, स॒० बा० से० मा० ३, ए० १५४ 
० सहजो गुरू बदुतक फिरें, दान ध्यान मुचि नादि । 
तार सके नहि स्क कू गई बरुतत गाइ । १२ सइजोबाट, स० बां० स० म० ३, ए० १५८ 


इ७४ भक्िकास्य में रहस्यवाद 


वो हो विष्यु, गुरु को ही धंवर (त्रिदेव) तथा गुर वो ही साधु साना है । गुए गोविन्द को 
भपेक्षा थेष्ठतर है और उसका क्यन अगम्य तया अग्राघ है ।* झन्य सूतो की भाँति गरीबदास 
मे भी शुरु को पूर्ण ब्रह्म, मलेख, रमता राम आदि विश्ञेषणों से सुश्ोभित क्या है ।* चरन 
दास वे मतानुसार भगवान्‌ की सेवा यदि सो वर्ष वो जाय और गुर की सेवा गदि चार पल 
भी वी जाय, तो यह चार पल की सेवा भगवान्‌ वी उस सी वर्ष वी सेवा से कही 
भ्रधित उत्तम तथा फ़लप्रदायिती होगी।? कबीर ओे हो समान घरनझ्त ने गुर के स्थान को 
अद्वितीय माना है । सप्तार वया, तौतो लोक मे भी उसकी समता करते बाला उन्हें ऐसा बोई 
नहीं दिखाई पढ़ता जिराके नामस्मरण मात्र से सम्पूर्ण पाप नप्ट हो जाये तथा जिसभे ध्यान 
बरने से ध्याती भी स्वय हरि के सम्रान हो जाय ।* सतूगुरु के उपदेश से प्राणी आवागमन वे 
यन्धन से मुक्‍त होकर समार मे नहीं आता तथा ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है।* 

अन्य सतों की भाँति चरनदास ने भी जतता दे हित के लिए 'वनफुंगा' और “'सत्‌- 
गुर! मे अन्तर दिखाते हुए कहा है--कतफूँका द्रब्य कमाते के लिए घर-घर कठो बाँटते फिरते 
है और कोई ताम उन्हे नहीं रहता ।९ वे शिप्पों से बहते हैं कि कुछ मुझे लाकर दो भौर 
इसके विपरीत सत्गुरु कहते है नि मुक्ते बुछ देने के स्थान में ईश्वर वे नाम वा स्मरण 
क्रो ।* वास्तविक संतृगुछ वही है जो मुक्ति वा मार्य दिखाये, कनफूंके भुझ तो बहुत मारे- 
मारे धूमा बरते है ।* 

कवीरदास, मुस्दरदाप्त आदि की भौति सहोवाई भी गुरु की महिमा को भयपान्‌ 
वी महिमा से अधिक महृत्ता-सम्पल्त समझती हैं ! बे मग्रवात्‌ को त्यागने वे लिए तैयार हैं, 
पर गुर को भुत्ाते को भी तैयार नही है । वे यु वे समान परमात्मा को भी नहीं भानती। 


है गुरू अदा गुरु विष्णु दे गुर बार गुरु साध | 


दृलत गुरु गोविंद भज्ञु गुर्मत झगम झयाष ॥ १ दूलनदास, मुँ० बा० स॒० भा० २३, प० १३३ 
२ सतार पूरन शज्न दै रानगुरु भाप अलेस | 

छतगुर रमता राम है, या में मान न मेख ॥ २५ स॒० वा० स॒० मां०, १ ए० १८३ 
३ दृरि सेवा वूत सौ बस्स गुरु सेवा फल चार । 

दो भो नहा बराएग वेइन क्यो विचार | हह स० बा० 8० भा० ३५ प्‌० १४३ 
४ थुरु समान तिरु लोक में भौर न दासे बोव । 

नाम लिये पातऋ नमै ध्यान दिये हरि होय ॥ १ स॒० बा० म० भा० ३, एृ० हु४२ 
५० सतगुरु वे मारे भुए बढूरि न छय़जे आय | 

चौगसोी बस्पन छुरे हरिपद पु से नाप !। १६ स॒० बा० स० भा० ३, १० १४३ 


६ गलियारे गुर पिर्त हैं घर घर कन्‍्डा देत | 
और बाज उनको नहीं द्रव्य कमावन हेत ॥ 

७ गुढ मिले देसे बह कद्दू लाय मोह़ि देव । 
सव॒गुरु मिनि ऐसे कहें नाम धना का लेब॥ 

८. बनफूदा गुर जगत वा रास भिलाइस भोर । 
सो सम को श्ानिये मुल्ि दिसादन दौर | 


शुरु १७३ 


ईइवर इस ससार में मनुष्य को जन्म देकर उसको पद विकारों से (काम, कोष, मद, लोभ, 
मोह) ग्रस्त करता है परन्तु गुरु उनसे मुक्त कर देता है | ईदवर कुद्धम्ब की भाया-ममता के 
बीच मनुष्य को उत्पन्न करता है परन्तु खुद माया-मोह श्वादि वन्‍्धनों को काटकर स्वच्छम्द 
कर देता है । 
श्वर ते विविध प्रकार के रोगो और भोगो को जन्म दिया है, गुह उनका नाश करके 
आत्मदर्शन कराने में समर्य होता है ! परमात्मा ने अपने को जीव से छिपा रखा है परन्तु गुरु 
ज्ञानदीप देकर उस भ्रच्छन रूप का प्रत्यदा दर्शन कराता है । ईए्यर द्वारा प्रस्‍्यापित मुक्ति 
और ब्वन्धन के भ्रम को मिटाने वाला मुझ ही है। यही कारण है कि सहजोवाई अपने गुरु 
चरनवास पर तन मन वारने को तैयार हैं। वे गुह का त्याग नहीं कर सकती, चाहे भगवाव्‌ 
उनसे छूट जायें ।* 
बुल्ला साहब उस सतुगुरु को बार-बार बलिहारो जाते है जो परमेश्वर को भक्ति 
प्रदान करता है +* दादू का मत है कि मानव-झरीर से ही सब लोको की स्थिति है जिसे जीव 
नहीं जानता । गुरु इनका दर्शन करा देता है । गुरु के विदा मन, वचन अथवा कर्म से किसी 
प्रवार भी इसका दर्शन सभव नही ।? सच्चा सत्गुरु वद्दी है जो भगवान्‌ से मिलन कराता 
है तथा वाया में ही सव कुछ अर्थात पिड मे ही ब्रह्माण्ड का दर्शन कराता है ।* दादू के 
कथन से यह व्यक्त होता है कि साधक को सर्वत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा 
की प्राप्ति अथवा विश्वरूप का दर्शन उसे स्वशरीर मे ही होगा, आवश्यकता है वेवल सत्गुरु 
की ! आत्मा को भगवत्भक्ति में नियोजित करने वाला गुरु ही है। 
दयाबाई ने गृह के गुणों को एक लम्बी तालिका प्रस्तुत करते हुए पूर्व॑वणित कवियों 
के कथनों का मातों सार उपस्थित क्रिया है--पगुरु बे बिना ज्ञाग और भक्तित दोनो ही 








३+ शाम तजू पर गृर न विसाहँ, गुर के सम इरि हू ने निदारू ] 

हरि ने जन्‍म दियो जग मादीं, गुरु ने आग्रगमन छुटाई । 

दरि ने पाँच छोर रिये साथा, युरु ने लई लुड़ाय अनाया । 

हरि ने कुद्ल जाल में गेएी, गुरु ने काटी ममता बेरी | 

हर ने रोग मोग उरमायौ, गुरु ने झातम रूप लखी | 

इरि ने मोघ: झाष छिपादौ, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। 

फिर दर 4ध मुक्ति गति लाये, गुरु ने सबद्दी मर्म मियये । 

घणनदास पर तन मन वाह, गुरु न तजू इरि कू तजि दारू ।.. सण० बा० स॒० मा० ३, पु० १६२ 
३. बलिईा बापिष्दों बनिहान्लपुल्की, 

जिन ध्यान दिए परमेश्वर को ! जिजुटी सगम जिन राइ निवेरी !। 

जुस्‍्ला सादिइ, स० बा० सं० शा ३; पू० १७० 

३ काया भाई लोक सड दू दिये दिखाए । 

मनसा बाचा कर्मणा गुरु विज लरया न जाइ | ३४८ दादू, मा०२, पृ० १४२ 
४ साया समयुरु राम मिलते ! 

सब बुच्च काया सादि' रिसाव ।। २४७ दादू, मा०र, एृ० १५३ 


$्ण्ड अकिकाब्य में रहस्यवाद 


नही होने तथा गुरु दे दिना जीद को मुजित नही मिलतो, वह आवागमन बे चत्र में भद- 
कता रहता है । गुर के बिना अशुभ कार्यो से विरति नही होती तदनुमार दाम के प्रति रति 
जागरित नहीं हो गे। श्रत्येर ब्यक्ित में भभवित को भावना विद्यमान रहती है, आव- 
श्यक्षता होती है उस भावना को जाशृत एव ग्रेरित वरने वी और यह कार्य सम्पादित बरता 
है गुर । युर दीनो पर हृपा ऋरने वाया स्वामी है | जो उसी शरण में जाता है उसके सब 
मन सश्यो षो तप्ट बरके, उसके दुष्प्रश्ति एवं वुस्वरुप को पूर्णश्पेणा परिवर्तित बरखत्े 
सदृदृत्ति तथा स्वरूपवान्‌ बता देता है । गुरु सव देवो का भो देव--महादेव है, उसका भू 
रहस्य किसी यो विदित सहीं। वरणासागर, शपानिधि गुर ब्रह्मह्प भगवान्‌ हो है । वह 
उपदेश देवर साधव शिप्य के भ्रमों वा नाश्य बरता है उसे झाइबत जाननद प्रदात वरने 
हेतु ! इगोनिए सदैद गुरु स्मरण में हो घ्यात सगाना चाहिए यथाविधि गुर-पूजन मे 
सलग्त रहना चाहिए तन सया मन से उसी आज्ञा पालन करती चाहिए तथा उसकी 
आज्ञा के बिना बुद्ध भी नही करना चाहिए ।* इस प्रकार जीवन के प्रत्येव' क्षेत्र में गृद् जी 
शशिषिति अनित्रायं मानी गई है । 

हजारो लाछा वर्षों वे मातव वे बोड्िव विरास वा इतिहास जिस्तों बर्ष में उसबी 
ग्ुरुप रम्परा का इतिहास ही कहा हा सकता है। गुरु और श्षिप्य के दीच मे श्रमातुसार गुग- 
युग से चली जाती हुई अजल्ल वाहिनी ज्ञानगगा अपने इलेवर को बडाती हुई आज वी स्थिति 
पर पहुंची है । पुस्परशों द्वारा अजित एवं थुत ज्ञान भी जीवन भे अपना स्थास रखता है 
परन्तु सँद्धार्तिक ज्ञान बे अतिरिक्त जब ध्यावह!रिक ज्ञान बी ओर ट॒प्टिपात वरते हैं तव गुर 





१ गुरु दित झान ध्यान नि होगे, 
गुरु बिन चैरागो मग जोर । 
गुरू बिन राम मकित नहिं जारै, 
गुर विन भा बर्म नह त्याग 
गुरु दी दान दवाल गुसाईं, 
गुरु छरने जो को” बाद | 
पलट वरे काम सू इस, 
मत का मेरठ दे सब संता । 
गुरु दे सब देवन वो देवा, 
युरू को बोर ने जान मेशा | 
कस्नामणर इथा निधाना, 
गुह हैं ड्म हप अगग्नना । 
दे उपदेरा बरे भ्रम नासा, 
दया देत झु स्साए बास्य । 
गुए दो अद्दि निति ध्यन जो करिए $ 
विधिवत सेवा में अनुसरिश | 
तन प्रन स्‌ भा में रहिए, 
गुरु झाषा विन बदू ने किये । दबबार, स० वा० प्ृ० आ० २, एृ० १२४ 


गुद १७७ 


की अनियवायंता को दस्टि ने ओमल नही बर पाते ! यो तो ज्ञान वी प्रत्येक धासा-प्रशासा के 
लिए भी गुरु अपेक्षित ही है । सस्कृत साहित्य वा एवं खुभापित है. “गुरपदेशतः झेय न जेय 
शास्त्रतोदिभि ।" ज्ञान ग्रुरु के उपरेश हे जाना जाता है, कदोडो झास्पो से नहीं । 


बतिपय विद्वानो वा मत है रि ज्ञान के दिय्रास-त्रप मे बोई समय ऐसा अवहय रहा 
होगा जब कि परानव के ज्ञात का प्रारम्भ बिना शुरु के हुआ होगा तया अत्येर तवीब ज्ाव पूर्व 
ज्ञान पर आधारित होता हुआ भी दिसी थे किसी पे हरा प्रतिपादित दिया गया होगा। यदि 
इस सत वो सही भी मान लिया जाय तो यह गुरु के महत्व वा अभिवधंत्र' ही होगा। गुर 
के अभाव मे ज्ञान का प्रसार शिसी न विसी रूप में हुआ अवश्य होगा। हूँ, यह बात हो 
सफ़ती है कि प्रसार वी वह गति मंद रही हो । गुरु की उपस्थिति में ज्ञान के प्रसार वी गति 
तीव्रवर हो जाती है, इसमे सन्देह तहों । यदि सचित जान पूर्व से पर की ओर अग्रसर ने होता 
रहता तो आज भी हमारे ज्ञान वी स्थिति वही होती जो हजारो पर्ष पूर्र हमारे पूर्षणों बे शान 
कौ थी । पूर्व अजित ज्ञान पर स्वयं अर्गित ज्ञान वी तहे चढती गईं तथा आज ज्ञान-समृह 
एक विश्वाल परतदार चट्टाढ की आँति है जिसकी उपरी सतह ही हृष्टि के सम्मुप्त आती है, 
जिसे हम उपयोग में लाते है, पर-सु हम यह भूत जाते है कि उस ऊप्री सतह व आधार 
अनन्त गहराई में विलीन बहू परत हैं जो हमारो दृष्टि के सम्मुख नही आती । 


गुर का जो महत्व सतमाहित्य में वणित है, दास्‍्तव में गुर उसे भी अधित महत्त्व का 
पात्र है। सनुप्य को मनुष्य बनाने वाले वर्तुत गुरु ही है। सदो का एक ही लद््य होता है 
आत्म-दर्शन भषवा ईश्वर-प्राप्ति ) यह दोनो ही सैद्धार्तिक ज्ञान से भिन्न, ब्यावहारित शाठ के 
अन्तर्गत है। इगी कारण रातों में युद का महत्व और भी अधिक हो जाता है । जब हु 
साधारण ज्ञान वे क्षेत्र मे गुर वी महा स्वीवार बरते ही है, तब बला के क्षेत्र में और वह 
कला भी भगवध्पाप्ति की बला बे लिए, गुर के यश वा जितना भी गाने किया जाय बम ही 
है। अपवे जीवद एय सिद्धि वे पयप्ररर्ण 7 गुरु से सत जिप प्रकार वजुप्रहीत हुआ तथा शितनो 
गहरी मनोभावना से उसने अनुभव टिया वही उसकी वाणी से स्वत प्रह्फुटित हुआ । 


गुए की प्राप्ति शिष्य कै जीयत वी एफ विशेष (छपणाए) घदना होती है। यह 
अव्र यदि न मिले तो राम्भवत वह अपने वर्तमान स्वरूप हो प्राप्त ही ने वर गके। 
झत्तिवा पात्र के रचयिता बुभरार वी भौति गुर भी शिष्य के चरित्र का विर्माता होता है गिम 
पर कि उसकी छाप स्पप्टतथा अड्रित रहती है। युद वी प्राप्ति ही ईश्वर वी ठप क। प्रमाण 
है। बिना भगवान्‌ वी हए के सतगुर की आप्ति ही नही द्वोती । सत के सभी गुणों तया 
प्रभावी की बोक्षा पुर-शिष्प सम्बन्ध मे दोगो के मध्य आउमीयता तथा बेयवितत लगाव 
बधिक होता है। जित विधयों पर थेव-ससाज में विवाद नहीं हिया जा सकता वे भी गुर 
के सम्मुष नि मशोच भाव से रखे जा सरते हैं तया उतरे विषय में मु बग श्रादेश शिष्य 
के लिए पत्यन्त हितद॒स तथा उपादेय होता है। इसी से गुरु वी प्राव्ति अत्यन्त सौसाग्य वा 
विधय मानो गई है जो अनेत पुष्य उदय होते पर जीव मो प्राप्त होती है । 


ब्ण्य मस्तिझान्य में रहस्यवाद 


गुरु के कल सत्र के विषय से इतना ही बह देता पर्याप्त है दि भनुष्य जो बुद है, 
वह गुर का हो बनाया हुआ है। यह सम्भव है कि सिप्य गुर से आगे दट जाय जैसा छि 
प्राय होता भी है। सर्देव हो महान्‌ व्यतितया के गुर उतने हो पहान्‌ नहीं हुए हैं। शिष्य 
फी अपने से अधिक उन्नति होते दसवर गुरु को हादिव प्रसत्तता होतो है । यूनानी दार्शनित' 
सुक्सत का मत घावि मनुप्य मरे जिक्ञामा पैदा कर देनी चाहिए, उम्रकी पूर्ति के लिए 
चिन्तित नहीं हाना चाहिए । गुरु वा सुरय वर्तंब्य शिप्य मे जिज्ञासा उत्तन्न करना है किर 
बह स्वय तृप्ति के लिए प्रयत्नगीज रहेगा । किसी विपय के सम्बन्ध में उसझ्ो मुस्य समस्या वे 
प्रति जागृत कर देना गुर का कार्य है । वह समस्या एवागी नहों होती, वह सम्रसत जीवन 
की वास्तबिर समस्या होती है । इसी समस्या तथा उसझी प्रूत्ति के विषय में, माया, दुझ 
तथा उप्तके निवारण की सम्रस्त समम्याएँ गुछ प्रकरण में उपस्थित हो जाती हैं । 


पष्ठ परिच्छेद 
_ बंडवर 


मनुष्य मे विचार-शब्ित के उदय के साथ ही ईइयर की भावना का भी उदय हुआ । 
अपने चारो ओर के प्राकंतिक उपकरणों से आश्चर्यान्वित होकर, रोग, पीडा और मृत्यु को 
विषम स्थितियों से शौर्ाकुल होकर, तथा नवीन प्राणी के जन्म आदि से हर्पोस्मत होझूर 
मानव ने यह अनुमान किया होगा कि इन समस्त हृष्ृन्अहृए्ठ पदार्थों के पीछे कोई अज्ञात 
रहस्यास्मक दावित अवदय है जो सद का सचालन, नियंत्रण तया विनाश करती है | यही 
भावना ईश्वर की घारणा के मूल में स्थित है । अज्ञात झक्ति को जिज्ञासा के कारण मानव 
ने उसे विधिथ रूप से व्यक्त किया । यह विविव रूप ईश्वर विपयक विनिन्‍्तन धारणानो 
के झप॑ में हमारे सम्मुख थाये । 

वेदों वे काल तक वहुँवते-पहुंचले ईश्वर-विपयक विचार पर्याप्त उन्नत हो चुके थे। 
ऋग्वेद मे स्प्ठ उल्लेख है कि सृष्टि के पहले यह जगतू अपवारसप था । उस तम के मध्य 
में और उससे परे केवल एक ज्ञानस्वरूय स्वयंभू भगयान्‌ विराजमान थे और उन्होने उस अप- 
कार में स्वय को प्रकट क्रिया और अबते तप से अर्थात्‌ अपनी शावेसयी शक्ति के सचालय 
में सृष्ठि की रचता की ।१ यही नहीं, बेदो में हम क्रिध्ती अन्य भक्त था वस्तु की दाह्तविक 
सत्ता की उपस्थिति मे ईइवर को कर्त्ता मानने से उेकर उमरको ही सृध्ठि का विमित्तोपादान 
कारण तथा केवल एक सत्य की स्थिति में पहुँचा हुआ तक देखने हैं । 

यहाँ निम्माकित् मत्र दृष्टब्य है 

दिरिएफ्यर्म समवर्तताग्रे भूवस्ध जात, परितेक आसीय | 


से दाधार पृथ्वीद्यासुतेमां कस्मेदेयाय हत्या विधेम ॥॥ ह3३0१ 
यहमा विश्वा भ्ुरनातनि शददयध्पिदोंतिा स्य्सदित्‌ पिवान, । 

स भ्ाशिपा दरिणमिच्डमान- प्रथमच्छदयरां ग्रावियेश ॥ ८/३१ ६॥१ 
विश्वतरचछुरत दिखतोमुख्धे विर्वतोबाहुरत विश्वतस्पाव्‌ । 

से याहुन्यां धमति सं एतप्रैयावाभूमी जनपव्‌ देव एकः ह ६0३१ ६8३ 


यो न दिता जनिता यो विधात घामानि वेद आुग्गानि विश 

यो देवानां चामथा एक एुय त संप्रश्न झुवना यन्त्यन्या ) खऋ ० दे०, ८ा३।१७]३ 

इस मसत्रों में ईश्वर के सर्जक, धारक, पोपव, नियामर, कर्ता श्रभ्ृत्रि अनेक रूप स्पष्ट 
टबष्टिगोचर होते हैं । वेदो के दा्भनिक विकासकरम मे उन्नत, प्ररिष्ुष तथा सुमम्बद्ध 





१. तम भामीसनसा गुलइमप्रेप्प्रकेत सलिल सर्वृगाशदम्‌ | 
तुच्देनालपिदित यदासीदपस्तन्यदिनायवैतवस्‌ ४ ऋन् बे०, म।७१७१३ 


कछ« अक्वितसाब्य में रहस्यवाद 


घारधाओं के अभापञ्रक उग्रीपर हैं। उयतिपदों में आमारा इंमेर छव्राग्र आसोत' 
(ए १६३ १) अथवा 'एक्मेवाद्विवीयम आदि ईइ्वर-दिपयक उदगागे वी सर्वत्र प्रचुस्‍ता 
है । उपनिपदों के यह उद्गार प्रयेव आस्विक दर्शन वे! ईश्वर विपयक सिद्धातों के गूल मे 
स्थित हैं । 
अगवत्‌गीता मे भगवात्‌ दृष्ण का कथव है कि ईश्वर सब प्राणियों ने हुदय में रहवार 
अपनी माया से प्राणिमात कौ यत्र पर थारइ दी भाँति घुमा रहा है।' उनका उसी परमात्मा 
की रण म जाने दा आदेश है प्योवि उसी के प्रसाइसे परम शाइवत दातिस्थान वौ प्राप्ति 
होती है ।* वैष्णवों के प्रथ भागदत्‌ महापुराण मे ईश्वर का ठल्लेख इस प्रकार है. “सृष्टि 
के आदि म वा और द्ारण, स्थूल और सृध््म से जवीत एकमात्र मैं ईश्वर हो था । भेरे 
अतिरिवत गौर बुछ नही या । सृष्टि वे पश्चात्‌ मैं हो रहता हूँ कौर जो यह जगतू-प्रघच 
देख पड़ता है वह भी में ही हूं। सृष्टि वा सहार हो जान प्र जो दुद्द शेप रहता है, बह 
भी में हो हूँ २ दहू पुर ही जाएमा पुराणबुरूद, स्वय प्रद्ाप्मम्वरुप, अनन्त, सबब! आदि 
कारण, नित्य अविनाशी निरन्तर युली, गाया से विनिप्त, अतश्ड, सद्धितीय, निरपाधि 
तथा अमर है ।* 
शीवा थे धर्म-प्रय शिवपुराण मे परम सत्ता श्चिव के सम्बन्ध में इस प्रवार का वर्धन 
है. उस्त समय एक रुद्र हो थे दूधरा बोई नहीं। उस जायत्‌ रक्षक ने हो ससाए बी रचना 
फरके अन्त में उसका शह्दार कर दिया । उतके चारो ओर नेत्र हैं. चारा और मुख है, चारो 
भोर भुनाएं हैं तथा चारों ओर चरण है। पृष्वी और आत्राश को उत्पन्न बरते वाने एक 
महर्वर ही है। ये ही सव देवताओं वे कारण और उतत्ति के स्थान हैं जो नेत्र हपा वर्ण 
के बिना ही देखते तथा सुत्तते है, जिन्हे सव ज्ञात है परन्तु जो किसी वो ज्ञात नही, वे ही 
परम पुरुष बहू जाद़े हैं ।( ईइइ र-विपया इस प्रवार को अनेर' पारणाएं देदिव हथा पोरा- 
णिक साहित्य मे विद्यमान हैं। 
दक्षता के फ्रमिव विकास मे इंबवर या परमात्मा के ज्ञान वे विपय मे पर्याप्त विवे- 
बज... 
१ शहर सर्भूजाना दर शदजु नकिठति । 
आम्सभूतनि यतारुद्यनि मावग्रक गाए रचहर 
? तमेझरण गन्द सर्वभनेन भारत 4 
वजस्वशल्रा रागनिस्थान आप्वसि शार्वान्‌ ॥ गेल १८६२ 
३ भ्रद्गेदामम्बाप्रे नान्ययद्‌ सइसत्स्भ्‌ | 
परचाइई यदेवचशे ऋशिव्देत स'प्मसमइम ॥ भार २६७३२ 
४. एकसउमा ना पुरुष पुराण सत्य स्वधस्येपिरनतो झाथ ॥ 
लिलो:चरो:करस्दुसो तिस्न पूर्योच्वोमतत उशपितो्मस ॥ भा रगश्भररऋे 
४० एड श्वमद +ट्रों न दितये'८स्ति बश्चन | 5 
सखज्य शुवन गोद ते सचुकोच से | शिन पु० जहाशाहश 
विललरचररगाक्मुन्च विखवमुय | 
समेत विखवार:'दरवत पाई सबृत | ग्रिव्पु० जह।६१४ 





इश्वा करे 


चन हुमा है । ईश्वर के अध्तित्व, उसके स्वरूप, उसके कार्य और उसकी आवश्यकता आदि 
को लेकर भारतीय दर्क्षवो मे पर्याप्त मतभेद रहा है! भारतीय दर्घनों को आह्तिकता तथा 
नास्तिकता का म्रापदण्ड परमात्मा को सत्ता से विश्वास अथठा अविश्वास नही रहा है । 
यहाँ पर दर्शनों का आतस्तिक था नास्विक होता दर्शन-रिशेष के वेदों को प्रासाण्य सानने या 
मे मानने पर निर्भर रहा है । वेदों की प्रामाणिक्ता तथा अयौरुपेयत्व स्वीकार कर लेने के 
पश्चात्‌ ईश्वर का न सानता एक झ्रात्मविरोबी ($2£८ए०ा८एय०:८०79) विश्वास मात्र 
रह बाता है । इसलिए ईदइवर को “आअजागलस्तनवर! सानकर भी आर्तित कहलाना 
विडम्बना मात्र है । 

साधारणतया सत्य बे' निश्चय के लिए प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण 
स्वीकृत हैं। दर्शनों ने इन प्रभाणों का कोटि निर्धारण करते हुए इनकों कम या अधिक 
संख्या मे स्वीकार शिया है | ईएगर के भरितत्य तथा सत्य के विषय से भी यही प्रमाण 
व्यवहत हुए हैं। 

बेदों को में मानते वाले चार्वार-दर्शन से भब्द तथा अनुमात की अश्रामाणिकता होने 
के कारण ईश्वर की भी असिद्धि माती है । उतके मठ से ईश्वर की सत्ता के विषय मे 
बतलाने बाले बेद न ती प्राशणिक ही हैं और न अनुपात पर ही विश्वास किया जा सकता 
है । इन्हियर्हाहा जिसकी प्रामाणिकता स्वीकार की जा सकती है, ईश्वर उस इख्ियप्रराक्ष 
बा विपय नहीं है / इसलिए ईश्वर को सत्ता की सिद्धि नहीं माती जा सकती । 


भगवास्‌ बुद्ध ते ईश्वर-सम्बस्धी दार्यतिक गृत्यियों पर विचार करने को समय व 
शवित का द्वाप्त माना है। कालान्वर मे उनके क्षिप्यों ने उन्हे ही भ्रवतार मात लिया । 
यही दशा बहुत कुछ जैन पर्ष को भी हुई । 

बेदों को प्रासाष्य मानते हुए भी मीपासा तया न्याय में ईश्वर के विषय में पर्याष्त 
मत-ैभिस््य है। यदि स्माय बेदो को ईश्वर-रनित सानता है, तो मीमागा वेदों को भरपौरषेग 
मालता है । स्याय जंगतवतृ स्व के भाव से ईश्वर को स्त्रीकार बरता है । ईइवर-सिद्धि के 
प्रमाणों के उल्लेख में मैयायित्र दाशनिर उदयन ते जो चातुर्य प्रदर्शित किया है, वे निशरय 
हो ्लाध्य है । उन्होने बडे तकंसगव ढप से निम्नलिखित नय् वारण ईश्यर की सिद्धि के 
लिए प्रस्तुत किये हैं : 

६ बार्पात घद का निर्माता कुम्महाद होता है। वेवल झत्तिरा घट के निर्माण 
बा वारण नहीं होती । उसी प्रवार बाय रूप जगत्‌ वा कर्ता चैतन्य 
ईदवर अवश्य होना चाहिए | 





दाग मूमी च जनवनू देव यो मदेखर ! 
स शव सेदेवना प्रभझ् वोइभरस्व्था लि घू० ७१६४६ 
अयईरिख्धिय' प्य यक्रोंटपिययोतित । सर्व वेचिचेसास्थदमादु परम॒ष पर्स ॥। 

श शि पुर जहर 


$4२ मरितिसाय्य में रहस्यवाद 


२ बापोजनाव. वैशेधिक वो भौति शृष्ठि जा बारण असणुओ के जायोजन रा मानते 
हुए उस ायोजन वार्य दे आई उत्पादन ईश्वर ऋअतन के द्वाया ही 
सभव है । 


३. धृत्यादे समार का घारण ब रने वाला तथा प्रलय के समय नादा के लिए. ईइबर 
की सत्ता को सिद्धि मानो है । 

४ पदात्‌ सृजन के विसिल्ल वार्षों वे सम्धारत के लिए किसी ज्ञानवाव्‌ ब्यवित 
की कल्पना अत्यन्त आवश्यक है । 

५ पत्ययत श्रुति का ज्ञान ईश्वर का परिचायत है। ईइवर के रने बिना इतना 
उत्कृष्ट ब्रोटि क्ा ज्ञात समव नही । 

इ्थूते श्रुति स्पष्ट शब्दा थे ईइवर वो सिद्धि बनतलाती है। (श्वे० ६ ११) 
(गी० ६१७) 

७. चाक्यात महामादत आदि के रचयिता दी भाति बराउयभूत बेदों वा भी गोई 


न बोई रसयिता जवश्य होगा । 

८. सस्पाविशेपात्‌ द्रथशुर मे परिणाम की उत्पत्ति परगाणुगत संख्या द्रव से होती 
है। परह द्वितर सरगा अपेक्षयया पुद्धिडन्य होती है जो चेतल अपवित 
बे द्वारा ही विष्पन्त हो सती है। ऐसी स्पिति स दपपुक्रा से सख्या 
(स्पन्दव) वी उत्पत्ति ईखर की सत्ता वो सिद्ध बरती है 

अद्ृष्ठात्‌ परम करन से पृष्य तथा अपधर्म परने मे पाप होता है । घर्माधर्म वा 
दूसरा नाम अदृष्ट है। जइ बहट्म में फनोत्पादन-यवित बिता चेतन बी 
प्रेरणा बे सभव नहीं है । मत बहू की फलवत्त[ दे विए ईद नो 
मानता हो भय यसगत है ॥ 


हा 


उपयुक्त बारणों पर दृष्पित बरतने से यह ज्ञात होता हैं वि ईखर का क्तूत्व ही 
उसकी सत्ता वी सिद्धि के लिए शब्द प्रमाण के बाद शाप रहता है। वालान्वर में इसी कं त्व 
पर सतों तथा भनीषिया मे बहुत बल दिया है । ईश्वर के गुणों का विस्तन परने में यही 
विचार हमारे सम्मुख बराबर आते रहेंगे । न्‍्यायदर्शन में मोक्ष के लिए तत््वह्चाव बाउश्यक 
माता गया हैं । योगदर्शन में स्वीकृत घारणा, ध्याग जादि बात्म-गाज्षाखार वी सिडि ने 
लिए श्रेपरार है | 


हैशेपिकद्शंन--पृष्टि बे आदि मे ईईवर वो सिद्धज्ञा वों ही जड़ परमाणुनों मे 
आद्यर्पदन मा! गारण मातदा है। इस प्रकार सृष्टि का श्रम ईस््वर दो सत्ता को मानते वा 
भारण है। भरत से सनुष्ठ ईश्वर बा जनुप्रह भी मोक्ष-सम्पादत में साधव माना जादा है 
साल्यदशन--मे ईस्वर को घत्ता शे विषय म॑ उपर्युक्त कारण ग्राह्म नहीं हैं॥ उसने 
अनुसार ईश्वर म्वय निम्याप्रार है इसलिए परिवर्तेतशीय जगत रा बह बारप नहीं हो 
सकता । ईश्वर पूर्णदाम हैं इसलिए उसको इच्छा नहीं हो सपतो वि चटह सूष्ठि वे बाय से 


इश्यर $८३ 


सलेग्न हो । इसके अविरिक्त उसके लिए कारुण्य को मो आवश्यकता नही थी हि वह सूद्ि 
के आदि कार्य में जुटता तथा उससे नित्रति के लिए वारुण्य वी अपेक्षा होती । इतने पर 
भी उन्हें ईइबर जयत्‌ के साक्षीरूद मे ग्रह्मेत है जिसके साल्निब्य मात से प्रकृति जगतू के 
व्यापार में निरत होती है, जिस प्रकार चुम्बंक अपने सास्निध्य मात्र से लोहे से गति उत्पन्न 
कर देता है। अस्तु सास्यदशन के अनुसार जगत्‌ की रचना तथा कर्म-फ्ल प्रदान आदि के 
लिए ईश्वर की सत्ता मानते की कोई आवश्यकता नहीं है । 

योगदर्शन--सास्य के पचोस तत्वों के अतिरिवत एत्र ईश्वर तत्त्व को अधिक मानता 
है । तलेश-कर्म वियाक (कमफच) तथा आशय (विध्राकानुरूप संस्कार) से शूय पुरुष विशेष 
ईश्वर है ।१ ऐडवर्य और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वही ईश्वर है ( वह नित्य है इमलिए 
कालावच्द्धिनत है। गुरुओ का भी गुरु तया वेदश्ास्त्र का प्रयम उपदेष्टा है। जो समाधि बम्पात 
और वैराग्य द्वारा कठिनता से सिद्ध होनी है वह ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ ईपबर मे सानुर ग 
दत्तचित्त होने अथवा प्रेमपर्वक कर्मफला को ईइयर को अरंण करने रो युगमत्रा से प्राप्त हो 
जाती है । तार ज्ञान का दाता साक्षात्‌ ईइ्र है। भगवान मे सप्रेम चित्त लगाने से वह 
प्रमन्‍्न होते हैं और प्रधतन्त होकर विध्नकूप क्व्रेशा का चाश कर समाधि की सिद्धि कर देते 
हैं ।* ईझ्वर प्रणितान विषयक घारणा हिन्दी सतकवियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त हुई है । 
ईइव एवित कर्म ता ईश्यर ढृपा के द्वारा सो जाम साभा गतवयगा सभी डिस्‍्दी सतो को 
मान्य है । 

मीमासादर्शन--वेवत यज्ञ का सातने वाजां था ईश्वर वा नहीं। आचार्य बाद 
रामण ईइवर को कर्मपतर का दाता मानत है। परवर्ती सीमासको ने ईश्वर को यज्ञवति वा 
रूप प्रदात किया और इस प्रकार ईश्वर की घारणा मे जो अत्यन्त पकने बाली न्यूदता थी, 
घह बहुत बुद्ध कम हो गई । 

आचाय शकर के अनुमार क्वल ब्रह्म ही सत्य है। उसी की सला है शेष जगतू-सृद्ति 
आदि सब मिय्या है। जब सुष्ठि मिय्या है, तब सूद्दा की घारणा भी अ्नावद््यक एवं भिव्या 
ही है। ब्रह्म के सत्यज्ञान हो जाने से मुत्रित हो जाती है | श्रह्म और जीव मे कोई अन्तर 
भहीं है 

रामानुज ने ईश्वर को नियामक तथा प्रघान विद्ेष्य-रूप मे ग्रहथ किया है जिम्के 
कि जीव और जगतू विशेषण हैं। ईश्वर केवन लीता के लिए जगत्‌ वी रचता करता हैं । 
बहू इप्त जगतू का अभिन्‍ननिमित्तापादान कारण है ) भक्ता के ऊपर अनुग्रह करने ठया जगत 
की रक्षा करने के प्रवित्र उद्देश्य से ईश्वर प्रांच प्रश्ार के रूप घारण करता है--पर, ब्यूड, 
विभव, अतर्यामी तया अचविवार । ईश्वर में स्वभाव से ही वादृत प्राप्यत्वादि कल्याण गुणो 
वी सत्ता है। प्रात हेय गुणा से वह सर्वेया रहित है 





१ बनेश बने रिपारातरे पराइ० पुस्प विरोध ईरइट ये ० यूह, हारर 
पूवेपामरि गुरु बानेगानाच्देशर | योण यू, १२६ 
है, सभगगनीखर प्रसन्‍न संत्‌ भन्‍तदाय रूपानू कतेशानू पी दय समाधि सबोडती ] भो* वृत्ति, ३४४ 


इद९ अव्विास्य में रहस्यवाद 


जिम्वा् ने ब्रहए बी कल्पना सगुण-रूप में वो है । वह समस्त प्रतृत दोरों (अदिद्या 
बादि) से रहित और अग्ेप, ज्ञान बल आदि वल्याण गुणो का निधान है । इस जयत्‌ मे जो 
बुछ हृष्ठि अगवा श्रुतिगोचर है मारायण उप्के अन्तर तया वाहर व्याप्त होकर विद्यमान 
हैं । प्रपत्ति वे द्वारा भगरत्‌ अनुग्रह जोबो पर होता है। जतुग्रह से भगवान्‌ के भ्रति चैसगिक 
अनुरागरूपिणी भक्ति बा उदय होता है। यह भक्ति भगवत-्माक्षात्तार को उत्सस्त दरती 
है जिम्से जीव भगवत्‌ भावापन्त होतर समस्त हलेशा से मुबत हो जाता है । 


बल्तभाचाय के मत से ईश्यर वी महिमा जनवगाह्य हैं। जो बग्ु से भी जणुवर है, 
बढ़ी महान्‌ से भी महर्यर है।" ईश्वर अनेव्रूप होवर भो एव है, परम रबतन्य होने पर भी 
वह भक्तों बे घाधीन (दक्ष भे) है । यह ससार लीला निवेदन बहा की ललित लोलाओो वा 
विलास मात्र है और साथ ही वास्तविक भो है । परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भाव ईइवर 
में समाहित हो जाते है । वायं-वारण में अभेद होने से शायंहूप जगा वारणरूष ब्रह्म 
ही है। 

दा्श॑निवों के उपर्युवत्त विवेचः में तिसो भो धारणा-विशेष वो अभिव्यक्त वरफे उत्तनो 
तवंमस्मत द्वग में सिद्धात-रूप में धस्तुत करने का तथा उस घारणा विशेष को उस दाशनिक 
पूर्णवा मं उचित स्थान पर रखने वा प्रयास हष्टिगोचर होता हे । ईइवर-विपयवा धारधा भी 
उनके लिए अपवांद नही है। ईश्वर वा उसे स्वरूप, छायों, गुणों आदि के सांय-साव जीव, 
जगत्‌, ज्ञान आदि ने साथ भो विधघार विया गया है तथा जगत्‌ जीद भादि विषयत पारणा 
का दातिक वी धारणा के साथ पूर्ण सामजस्य स्थातित जिया गया है। ऐसा बहा कम हुआ 
है कि विभिन्‍न विपयों पर उनके विचार परस्पर विरोधी हो गये हो ! 


मध्यतातोन हिन्झे-सवत्रति जपने पूर्उवर्ती दाशनिरों की घारणाजों से प्रभाषित 
अवस्य हुए हैं, परन्तु उारा प्रयत्न किमी विशेष दार्शनित्र मतवाद की पूर्णेता स्दीकार करके 
उसकी स्वत्प-सिद्धि करना नहो था । जो घारणा संतो यो अनुभूति का दिपय हुईं वही उतवी 
बाथी से स्वत प्रसफुदित हुई | सभी दर्शनों मे व्यक्त ईश्वर-सम्बन्पंं विचार बमन्‍्सेन्म 
तर॒विषयषक आश्चि सत्य के च्योत तो हैं ही, पूर्णता शायद उनके समप्ठित रण से प्राप्त हो । 


अब तक हमने अतेव भारतोय दर्शनों की ईइवर-दविपयर' धारणाओं पर सक्षिप्त विधार 
जिया । जब हम हिरदी के सल्त तथा भक्त बदियों को ईश्यूर-विपयर विदिए धारणाओं के 
सम्पर्व में आकर यह देखेंगे हि वस्तुत ईश्वर वा रूप कितना रहस्यमय तथा अनिरवचनोय है। 


सन्त नामदेव परमात्मा क्रो एक, जनेक, व्यापक, पूरक तपा सर्वत्र विद्यमान सानते 
हैं । चित्र-विचित्र माया के द्वारा ही सब्र जीव जिमोहित हो रह हैं 4 कौई विर्ता 
मनुष्य ही विवेक के द्वारा उससे बच पाता है॥ सद सृद्ठि गोविन्दपप है, परपात्मा से भिन्‍ने 
हुछ भी नही है । घट-पट वे अन्तर मे सवंत्र स्देव एक परमात्मा हो विद्यमान है । एव हो 





१ भयोरप'यान्‌ मइरों मद दान बद्ो९ २५२२० 


इसर ब्रदछ 


सुत्र में अनुस्यूत सहक्तो मणियों के समाव एक परमात्मा में समस्त सृष्टि के जीव अवुस्यूत हैं । 
जन में उठने वाली तरयावलियाँ, फेव-राश्चि अयका बुश्दुइ-सयूह्‌ आजाद से भिन्‍ग दृष्टियोचद 
होते हुए भी जन मे भिन्‍न नदी होते । यद् सब प्रपव परद्रह्म की हो, लीला है, उसी के द्वारा 
उसकी रखता हुई है | उम सव में विद्यमान सक्रिय तत्त्व भी उप्तमे भिन्‍न नहीं हैं। स्वप्त के 
मनोरथो की भांति यह मायाप्रपच भी अमत्य है परन्तु अज्ञान-निद्ठा के कारण मनुष्य ने श्रम- 
बच्च उप्ते सत्य पदार्थ मान रखा है ।* यहाँ ईश्वर-विपयक अनेक घारणाओ का समन्वित 
बरस मिलता है यो कि सम्प्रदायो के जजाल परे मुक्त कसी सतत हृदम के उद्गारों में ही 
सभव है । ईश्वर एक, अवेर, व्यापक, पूरक तत्मा 'सूचे मशियणाइव' है। ब्रह्म तथा सूद्धि एक- 
दूसरे मे उसी प्रकार अभिन्‍न है जिस प्रकार तरग बुदबुद आदि जल से । समत्त श्रपच॒ पर- 
मात्मा की लीला तथा रचना है | सर्वत्र सब के अन्दर परमात्मा की ही सत्ता विद्यमान है । 


सस्त कबोर के अनुतार परमात्मा घट घट मे ध्यापक है । किसी भी जीव का अस्तित्व 
परमात्मा की सत्ता ते किया सभव सही, परन्तु वह स्वब्यापी होगा हुआ भी सर्वेत्ष कट गही 
है। वह व्यवित्त अतीव सौमाग्यवान्‌ होता है जिसके प्रति परमात्या अपने स्वरूप वो अना- 
वरित व रता है मर्थात्‌ जो परमात्मा के प्रत्यक्ष का मुयोग प्राप्त करता है ।* कबीर का प्रभु 
मव में समाया हुआ है, उसमे प्रथक्‌ बुझ भी नहीं ।? वह जगत्‌ भे व्याप्त है और जगत्‌ उसमे 
व्याप्त है। घट-घट उसी से पूरित है ।" जह्दाँ तर दृष्टि की गति है, सर्वत्र एक ही विभु का दर्शन 
होता है हम सबके हृदय मे भी परमात्मा का ही निवास है ) सदिरी मे उसकी प्राप्ति के 
लिए प्रयत्त करना मिथ्या भ्रम है ।६ 


है एक अनेझ् विशपक पूरस, डित देखी तिते सोर । 
आया चित्र मित्र जिमोहक, बिरला वर्क बोद । 

सत्र गोजित है, सर गोविंद है गे/किद तिल नह कोई । 
ख6 एक भणि सत सदस्त जस, ओत प्ोत प्रमु मोर । 
जल तरंग श्र पैन बुदउदा, अल हें मिन्‍न न होट । 
यह प्रगच परबद्मा दी लौता, बिचरत झान न होड़ | 
मिध्या अम अरु स्वपन मनोरध, सत्य पदारध जाना । 
म॒ुषितल मनसा गुरू उप्देसी, जागत दा मन माना | 
यदत नामदेव दि को रचने) देस्गे दृश्य विचारी । 





अत-स्ट झतर सर्वे निरक, ऊेबल एक मुगता ॥ म० बा० छ० भा० २, ६० ३१ 
२ सब बेद बैग क्ाइवा सूज्ती सै न कोट । 

माय लिन्हो! बा दे सरएे जिद घट फगर बोई ॥! क० ग्र० १८, ए० ४२ 
३. मुसलमान बई एक गुदई । कबीर का स्वामी घडि पथ रधों समाई ।.. क० प्र० ३३०, ० २०० 
है, ख लिझु सतक साक में स्थलिक मदर घर रो समाई ! क० ग्र० भर, पृ १०४ 
9० बह देगो हद एक हा सादिइ का दारर ॥ क्० बा स० भा० 23 ६० १३ 


६ कदीर दुनिया देडुरे सीस नवावय जाए 
दिएदा भार इरि बस तू ता सो लो लाइक कु० ध्र०४३६, १० भ४ 


बटद मस्तिझ्ाय में रहस्पराद 


प्ररमात्मा दा वर्णेन कसी भी लौविक झावदण्ड दे द्वारा नहीं किया जा माता, 
दागी से नि सूत्र झाद उसका वास्व॒रदिर रप्र निदर्शन नही करा सतत्त । न वह भारो बठा जा 
सकता है, न हलका कहा जा सकता है कौर न चाघुप प्रत्यक्ष का विपय ही हो खबता है। 
उमर अनिर्वचतीय दे रूप के थिएय मे दोई नो क्या सत्य नही है । अस्तु इस बदभुत रुप के 
विषय मे कुछ न कहकर मौत रहता ही वच्छा है। जिसन परमात्मा वा साज्षात्तार जिया 
भी है वह उस परमानन्द वो कहने मे समर्थ नहीं हाता और जो किसी प्रकार उ्त झभिव्यवत्त 
करने मे समय री होता हे तो सर्वसमाधारण उस पर दिश्दास नही करता ।* क्याकि परमात्मा 
को गति बड़ी हो अग्रम है, बट सहज, सरव तथा सृत्रय नहीं । वह जनसाघारण वौ पहुँच दे 
पर है। दद, कुरान थादि वी भी यहि उसम नी है। साथत्र वो वद्दी सावचानी रू घौर- 
धीरे पग रखते हुए अपने अनुमान क सहारे मग्वत्‌ू-प्राप्ति क माग में अप्रस्तर होता चाहिए 
तभी बहू अपने ल्लेइय स्थान को प्राप्त कर यबगया ।* 

राम बे सत्य स्वह्प्र का रहस्य विसी वा विद्वित नही है । देशरप पुत्र राम सापारण 
मनुध्या वी भाँति गर्भ मे झरीर घारण करव उतस्तक गुणा क अतुगार खव कर्मो के फतवा वे 
भाजता हैं वरत्तु नबौर वे राम यम में वास वरव जख्म ग्रहण नहीं करत जौर ने क्षुधा बौर 
तृपा से पीडित हाते हूँ । ठतवा राम पट घट वासी, जबय एय अयच हटें। यद नी उका 
ययावत्‌ वणन करने मे समथ नहीं है । प्राप और पृष्य मं व जिसी ध्रद्यार भी जिप्त नहों 
होते । स्यूल कौर सूद अदा शूर्ाय ये भी सिन ज्ञाद एवं भ्याव से पर परमात्मा है। 
प्रैवायप के सभी तत्त्वा स भिन्‍न वह अनुप्रमय तत्त्व हो शाम्र है ।? यहां पर यह ध्यान रखना 
बहुत थावद्यतर है कि क्बी र व राम दाशरयि राम नो हैं यद्यपि दशरथ मुत राम ही सवत्र 
बिस्परात है परन्तु कबीर व राम-नाम वा मन ही बुद्ध जौर है । उतर राम सुखरहित होने 





१ दशा दे घी कम कट्ट बच्चा न वो परतियार । बु० ग्र० १७८ प्‌० १७ 
हे भरा वहा वा 4६ टी इलय्ा कद्ठों दो झूठा । 
में का ना राम ढक लैनू कद, न दाठा । 
एगा भरदत तिनि की अ्ररुडुत रा ख छाए ! 
चंद बुरानागनि नही कद्धा ने की पचाय । 
करता का गति असम इक चच अपने उनमान | 
धरेन्यारे पाव द पहुंचेंगे परचाय इ० मर० १० २३६, ६० ३१२ 
है णशम के नाई ने सान बाग लावा मम ने ताने बार । 
भूस विप्रा गये बके नाइ। घत्न्या झन्तरि सोइ 
बेद विनर ित मेंद खिजित वरिउर्डिश प्राररइन्व । 
स्यान विवर्जित ध्यान जिबजित विबशित ऋग्यूद सुन्‍्द | 
सेपर वि्द्शत म'स दिविडिल विवर्जित डुशमकसूप 4 
चढ़े पद'र ति4 लोक विदजत प्म्य सत्र अनूप हा 
४ दमरथ मुत्र तिहु लोक इचघना | 
एम नाम का काम दे आना।॥ 





क० ग्रह २००, पृ० #६३ 
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ईश्वर १८७ 


पर भी पान करते हैं, चरणो के बिना भी चतते है जिद्ना के न रहते हुए भी गुणी का गान 
करते है तथा वह एक ही स्थान में स्थिर रहते हुए भी दगो दिशामों का भ्रमण कर 
देते है ।* 


अनगढ़िया देव अर्यात्‌ सत्य स्वरूप स्ववभू परमात्मा की सेवा से लाग विरत रहने 
है । मविरो में स्थापित स्वनिमित भूतियों को पूजा सभी लोग करते हैं, परन्तु उस प्रूर्ण, 
अखडित, नगताघार का रहस्य जानने का कोई ग्रवत्त नही करता । यदि अयतारों की बात 
की जाय तो बहू भी ययारवैकर्ता नहीं है। वह देह धारण कर झारीरिक कर्मों दे भोक्ता हो 
होते हैं । उनका भो कत्तों कोई भ्रन्य है तथा वहो परमात्मा है । परमात्मा से सम्बन्धित अवेक 
मतवाद है, किन्तु वे भी विवाद मात्र ही है ।* निर्गुण परमात्मा में गुणो का आरोप तथा सगुण 
में गुणहीनता का आरोप वैसा ही भ्रममूलक है जैसा पयभ्रप्ठ होकर यत्र-तत्र भटकता । उस 
परमात्मा को सब कोई अजर, अमर कहता है, वह अलस तथा अनिरवंचनीय है। उसे अगरो- 
घर का ने रूप है और न रग, फिर भी वह घट-घट म व्याप्त है! कोई उसको पिण्ड में 
देखता है, कोई ब्रह्माण्ड मे, परन्तु कवीर उसी को परमात्मा सानते है जो पिण्ड तया ब्रह्माण्ड 
से भी परे एवं भिन्‍न है २ 

परमात्मा के इस अतिर्वचनीयत्व के निष्कर्ष पर तर्क बे द्वारा बुद्धि के माध्यम से 
पहुँचा जा सकता है परन्तु कबीर प्रश्नति रहस्यवादी सन्‍त इसी अनिवंचनीयता पर परादौद्धिक 
प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा पहुंचते है । कबीर परमात्मा के स्वस्प के सम्बन्ध में कुछ भी कहने 
में अपने को अक्षमर्थ पाते है । उसे वे न एक प्रकार का कह सकते है, न दूसरे प्रकार को, न 
अमस्तर्थाभी कहकर सत्ोप प्राप्त करते हैं, और न वहिर्यामी कहकर । कारण फ़ि यदि अदर 
परमात्मा है तो बाहर कौन है ? यदि उसे बाहर मानें तो वह भी टोऊ नहीं, क्योजि भरत 
उससे ओतप्रोत है । वह दृष्टि में न आने वाला, स्पर्श न किया जा सकने योग्य, बाहर-भीतर 





३- बिन मु साइ चरन विनु चाले बिन जिभ्पा युण गाये । 

आये रहे दौर नहिं छाफ़े दर दिमिदा लिएि भार ॥ कु झ० २४३५ ६० 2४० 
२ अ्रनगड़िया देवा कौन करे तेरों सेवा। 

गे देव को सब बोर पूरे नित हा लाते सेवा । 

शान मफ्न भखंदित स्वाम! ताको न जाने मेवा | 

दस औतार निएजन किये सो अपना ना दोई | 

यह हो भपनी करनी भोगे कर्ता भौरदि कोद । 

औओगा जता हपी सन्यामा भाष भाप में लडिया । दु० अर० कं? १३४, गृ? २४० 
३ सौ घोर बाद किये ! 

गण मैं निगुश निटाय में गुण कार थोड़ क्यू इढ़िये । 

अरहए भगर क्ये सब कोर झलस ने कथणा जाई ) 

लाति शरूप करण नहिं जाझे घटि घ० रहो समाई । 

स्वई श्मएट केये भव कोड वाके आदि झझू अन्त न होई ! 

ध्यद अक्षण्द दाहि से करिये र दे बववाए इ्टि सोर । च्ू० ग्र० हुट०, वृ० र४६ 


$द८ अक़्तिकाब्य में रहस्ययाद 


तर्दश्न सर्देद विद्यमान सत्त्व परमात्मा है। परन्तु वाणी द्वारा उसकी अभिव्यजना नहीं हो सरती | 
जहाँ वाणों होती है वहीं अक्षर अर्थात्‌ भाषा की भी स्थिति होती है। वाणी के अभाव मे 
वित्त घिवर वहीं होता । परमात्मा वाथों ओर अवाणो दोनों के मध्य में विद्यमान है। वह 
बयनीय और अक्थतीय दोनो ही है ! उसके सत्य स्वरूप को देखने म कोई सक्षम नही है।* 
और न उसके सत्‌ स्वरूप को बहने यही कोई समर्थ है। वह जैसा है देसा ही है ।? इतना 
ही नही उप्के विषय मे वोई यचाय्य जानता भी नही । उठा परम रहस्पमम के बिपय में लोग 
अपनी अपनी ढपवी, अपना अपना राग अलापते हैं !६ 

कबीर के मत से यदि भगवान्‌ बोज सर्प है तो सब उन्हीं का परिणाम है । पढित* 
जन इस प्रपच वी सत्ता जिप्त प्रकार सत्व, रज, तम आदि के द्वारा समभाते हैं. वह भान्ति 
मात्र है। तन मन, अह॒कार आदि जित्ती वी सत्ता वास्तविक नहीं है वास्तविक सत्ता केवल 
परमात्मा वी है जिससे इस प्रपच्॒ को भो पत्ता प्राप्त होती है ।* 

कबीर के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापव है। प्रडित और योगी वे! भेद से वह सराकार 
नही रखता । राणा, गाव, वेच्ध तथा रोगी था अतर भी व्यव है । परमार्मा का प्रवेश 
इनमे है तथा राभो में है। वह रयय अपने से ही पीड़ा करता है । विविध प्रदार ते जीव घरों 
को निर्माण करता है और फिर उनोो नष्ट भी पर दा है । परमात्मा वी इस प्रश्र 
वी सृष्टि सतना को देखवर उसे निर्गुण बस बहा जा सकता है । इसी वारण क्वीर गुणी 
और विर्गुणी दोनों वो ही मान्यता प्रदान करते हुए केवव प्रभु बी लीला वे मश्मयाव में ही 
लगे रहना चाहते है ५ यहाँ मह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर सुप्ठि का निर्माण तथा महार 
केवल मांत्र परमात्मा वी लौसा के लिंग ही मानते हैं । 





?₹ ऐसा लो नि हैसा लो में पद्दि दिषि द्थो गधारा लो । 
भाए बहू तो तय सवर लागे बाइए कट तो झूठा लो । 
बाहर आर सरुच निरन्तर चित्त अचित दोऊ पाठा छो | 


दि ने मुशि परग? अग्रोयर बात बह्म न जार लो | ह० प्र० बृ० १, पृ० ३१३१८ 
३ तह बोज सई आए भाग । नह अवोच नंद मन न रहावा। 

बोल भवोल मप्प दे सोह | उस शोदु है ठस लखे न कोर ॥। ब० झ० १५२, ९० ३१० 
३. अस बिये तम द्ोत नें चग द तैमा सोर || क० अ० ३, १९ २३० 

बम हू त्तम तोहि बोड न भान । लोग कहे सव आनदि झान ॥। क० भ्र० इ७, ९० १०३ 


कद < 


जो पे बाज रूप अगवाना ते पह्ित का क्थमि ग्रिशना) 

नि तन महि मन मई अद्दकारा नह सत रज तम तानि प्रकात । 

हित भहत फल प्ले अनेर वेदअबोयत्र हं तरू प्। इन प्र० ब० ३7२, ए९ शै१८ 
६ न्यातर अक्ष सानि में पे को पतित को योगा । 

राणा राव वतन खू. सदिये कबन वैंद को रोगो । 

इनमें भाप आए सहित में भाष आप यूं सेचे । 

नाना भावि धड़े सर भाई सूप परे धार मसे । 

सोजि विगरर सत्रे जग देरया निरगुण बोर न कभी । 


कहे बदार ग॒ खां अरू परितर मित्रि लाचा जस गये झू० य० (८६, पृ० १५६१ 


डैशपर भ्मह 


कबोर का विचार है कि कुमकार समान मिट्टी से विभिन्‍न प्रकार के घटो की रचवा 
करता है, उप्ती श्रवार परमात्मा बटुरंगिणी, अनेक नाम-रपात्मक सृश्ति का भुजन करने बाला 
है । उसने मेघो के रूप में आकाश में जलराशि घनीभूत वी है । साधारणतपा जल की 
स्थिति स्थल पर भी विम्तस्तरों पर ही संभव है पर-तु उस चतुर सूध्टिकर्ता ने अपने 
कौशल एव शक्ति से उसे निराघार गगन के अथर मे स्थापित कर दिया है। हू, चले एक 
मक्षत्रो के द्वारा अगेक प्रकार से प्रकाश की व्यवर्या करने याले उम्च कर्त्ता की विचित्र कृतियों 
को देखकर ही औलिया आदम, पीर, मौलाना सब दीवने होते रहे हैं * 


सत्व, रज तथा तम गुणों की क्रिया! [८०9०0 ) तथा पचतत्त्व के द्वारा समस्त 
ससार की रचना हुई है परन्तु जिस प्रकार बादत त्रिया म जो स्वर भद्वत होते है, वे स्वयं 
यत्र का स्वकायें से होकर यत्र के वादक वे कार्य होते हैं, उसी प्रकार यद्यपि सत्व रज, तम 
सभी सूब्टि मे सहायह हैं वरन्‍्तु सृष्टि उनका कार्य व होकर परमात्मा वी ही कायें है। वे 
निभित्त वारण मात है | इस समस्त बैलोक्य तथा दृए ससार को परमात्मा ही कार्य मे प्रदत्त 
करा रहा है। ठीक उसी प्रह्मार जिस प्रकार सूत्रधार कठपुतली को इृत्य कराता है। इसमे 
ततिक भी सन्देह नही, कि सव ससार परमास्मा से हू परिव्याप्त है ।* 


परमात्मा के स्ामीप्प के सम्बन्ध मे कवीर का वचन है कि वह कही बाहर वही है! 

वह प्रस्येक व्यक्ति के अति गिकट है और निकट ही नहीं, प्रत्येक वास प्रवास में वह निहिंत 
है । उसे बाहर खोजने की आवश्यकता मही । मन्दिर, मस्जिद, पुजा गृहो मे, काबा, बैलाश 
आदि तोध-रवानों में अथवा किसी क्रिया-रुमें, योग विराय म परमात्मा का वास नही है । 
बह प्रत्येक प्राणी में विधमान है तया क्षण मात्र की खोज में ही ग्राप्त-य है । उसको जो जि 
रूप में ग्रहण करना चाट्ता है, उसको यह उसी रूप में मितता हैं। उच्चान का प्रारम्भ 
उसका निर्माता माली ही जानता है, उसी प्रकार परमात्मा दम सृद्ठि का निर्माता होने के 
साथ ही उसका भादि ज्ञाता है! पुष्पो मे जिस प्रकार सुय-्धि व्यप्त रहती है, उसका कोई 
है या क्‍रीम, वलि हिकमहि तेदी साक ०क खूरति बडुतेरी। 

अर्धगगन मैं नीर जमाता बहुत भाति क्रि सूएनि पाया । 

अवलिय भावम पीर मुचना देरी मिफ्रति करि भये दियना ।। ह० श्र० क० १४३, १० ३१५ 
२. आने जब्र बजे ग॒ु नो । राम नाम बिन भूला दुनो । 

रजगुण सतगुण तमगुण तीन ! पद से ले साज्या बन । 

तीमि लोक पुर पेसना। नाच नचारे प्के जनां | 

कहे बबीर समा बरि दूरि । जिमुद्रद साथ रहा मरपूरि ॥ कुल घ० ६४, ए० १५० 
३. मोदों क्द्ा कूद इन्दे मैं तो तेरे फस में । 

ना मैं देवत ना में मसत्िद ना बादे बेलास में | 

ना तो बौने किया के में नहीं दोग कैशाय में । 

खोजी होय तो लग्ठै मिनिदी पत्र भर की तचाम में | 

बे कबोर सुनो भाइ साशे सर सपमों डी खस में ! ह० प्र० कू० १, ए० २३० 





बह अश्तिकाष्य में रहस्पदाद 


भी जद्य सुवानहोत नहीं होता, उसो प्रशर परमात्या प्रत्सेत जोव थे प्याप्त है, कोई भी 
उसमे रिक्त नहीं है ।१ 

क्वीर का मत है वि जल और तरय मे केवल नाझगत मेद है, जात्तरिक नेद नही ! 
सागर और लहर जत मे हो दो साम है । उद्वेंत्रित होता हुआ जल ही तरग है, चाहे वह 
उत्तार बी स्थिति मे हो बददा चटाव को । वह हर प्रत्ार से जल हो है, उससे भिन्‍न बुद्ध 
नही । तरय कह देने से जल के वास्तवित्र अस्तित्व में कोई अतर नहीं पडता । ठोब इसी 
प्रकार जंगतू और परमात्मा एक्ष हो हैं, उतमे कोई मोलिब भेद नहीं है। भेद है बेशत नाम 
बा भौर यह साम-मेद परमात्मा के अस्तित्व का विचित्‌ मात्र भी भ्रमावित नही बरता थ* 

क्बोर समस्वयदादी थे १ उनरा विश्वास है दि सभी धर्मों तथा मतो के मूल में 
एवं ही परमात्मा विद्यमान है । अल्लाह और राम, करोम और केशव, हजरत और हरि 
सब एक ही परमात्मा के विभिन्‍न रूप तथा नाम हैं । नाना प्रबार के आम्रूषण जो स्वर्ण 
से गटे दाने हैं, उनके मूल तत्त्व स्दर्ण हो हे । आानूपण तो दहने-सुनने छे लिए प्रवर नाम 
तथा रूप वाले हैं इसी प्रज्ञार हिन्दू जौर मुसलमान दोनो धर्मों में मूल तत्व एक परमात्मा 
हो है । पूजा और नभाज झादि साधना वे मार्यों में जो प्थरता दिखलाई पढ़ती है, वेबल 
साम-शपात्मक है ।* 

खाघारणतया भक्तो के भगवान्‌ चतुमुज रूपघारी होगर ऋपने शण्णाग्यों की रक्षा में 
तत्पर रहते हैं परन्तु कदीर बे भगवान्‌ अतन्त श्रुजाओं से अक्तो को रक्षा करते हैं ।९ भगवान्‌ 
सर्वदा भछ वें बश मे रहते हैं । उस महापुरप देवाधिदेव ने भक्त ने वश होबर नरागिह जैसे 
रूपो--अदतार।--मे स्वय को प्रकट करे एक बार नही बनेब दार प्रद्धाद प्रश्तति भपने 
बगंणित भक्तो वा उद्धार किया है ।* 





१ बन सात! जानें बन छह झ दि, राम नान दिव जनम बादि 4 

फूच जु फूले कति बसत, छामे मोहि दे सब्र जोव ज्त्त। 

फूजनि में नेसे रदत बात,पू घदि घड़ि गोविन्द हे निवास |) क्० घ० ३८३, पृष् २२४ 
3. दरियातद्गा लहर दरियार हे जी, दरियाद भोर लहर में निम्न बोयम | 

उठे नो नर है जैड्े ने नार है, कहे डो दूसग दिस तरइ होयन । 

उसो के! पेर के जाम लट्टर घर, लइर के बड़े क्‍या मोर सोयम | 

जक्त ह। पेर सव॒ अस्त एरूप्ट में, जान बर देस माच गोयन 4॥ ० ब्र० क० १४; पृ० रृ१ 
३. हुए अग;'रा ढद्ा ते झाये ददु ढौने मरमाया । 

अच्ता राव बरोना पेलो हरि इजरत नाम ध्रादा ! 

गएना एड कनक ते गइना ठाने भाव ल दृश्य । 





कहने झुनन वो दुए ररि भापे एक नमाज एस पूजा || बबीर 
४ सत्र शा के ध्यन में जितदसीं सत्र खख । 
इबार मगन ता रूप मै जच्के भुझ अनत इण ग्र० ४, ६० ६० 


४६ शोर परम धरप देद बिदेव भगत द्वेत नररमिंदर भेव | 
कि करर बोर छसे न पार ऋट्धार ढदरे ऋनिक दरार |( बडे प्र (४२, पू० २०७ 


डेश्वर ३३१ 


मनुष्य में निज की कोई शक्ति नहीं है। क्‍्वीर का विश्वास है कि उन्होंने न कुछ 
किया, न करने की क्षमता रखते है और न उनरा शरीर ही कुछ करने योग्य है। उनके 
सिद्धि प्राप्त करने, आत्म साक्षात्कार होने तथा जिस प्रकार से भी कवीर 'कवीर' बन सके, 
उस सब वा श्रेय वे परमात्मा को ही देते है ।" जैसा कि हम पहने देख चुके हैं वह सम्रि 
सृद्धि का ही वर्सा नही है, वह व्यक्तिगत मतोफ़ाम्नाओं को पूर्ण करते मे भी समर्थ है ।* 

स्वयभू परमात्मा तरनवारण है । जब तक मनुष्य में अहकार रहता है, तब तक 
परमात्मा का भान नही होता । जब परमात्मा का भान हो जाता है तो 'अद्म वी भावना 
स्वयं ही नष्ट हो जाती है! मै, मेरे! को भावना का अत होने ही आत्मा और परमात्मा 
एक हो जाते हैं और परम विश्वसनीय उस्त स्थिति पर आइर चित स्पिर एवं शात हो 
जाता है |? अस्नु इसमे कोई सन्देह नहीं कि परमात्मा महानतम है। उसकी महत्ता तथा 
महिमा से मण्डित होने की क्षमता किसी अन्य में नहीं ।॥ उसके भक्त जब, जहाँ, जैसे उसका 
स्मरण बरते है, बह तद्क्षण प्रकट होकर उनका विस्तार करता हैं। प्रल्लाद, गोपीचन्द, 
हंगुमात और पुण्डरीक आदि भक्तों पर कृपा करके उनको सामष्यंबान्‌ू बनाते बाते हरि ही 
है ४ भगवान्‌ सर्वत्र यवानुरूप और यवायमय उपस्थित रहते है। मूलकर भी उनके विवय 
में भ्रम मे नही पडना चाहिए । कारण कि समस्त क्तू त्व उन्ही का है, वह जो कुछ बरते हैं, 
वही होता है । 

उस सर्वश्क्तिमान के सृधप्रि-विधान वी ग्रति बडी हो विचिछ है | उसकी गति 
तथा क्रियाराताप सासास्य बुद्धि एव तर्क से परे की बरतु है । साधारण सौडिक नियम उसके 
कार्यों में प्रयुक्त नही होते । वह जो कुछ करता है वही शोभा देता है और वही न्पायसगत 
होता है । भपनी हृपा से चाहे वह दरिंद्र को राजा वना दे, चाहे राजा को भिखारी कर दे। 
उसी के विधान से लवग जैसे सुग़न्धित पुष्य में फल मही लगते तथा चन्दन जैसा सुदामित 





१ ना कुछ किया न करि सक्या ना दरखें जोग सरीर । 

जो कुद्र जिया सु इरि किया तोयं भक कदर )॥ कण ग्र० २६५, ९९ ६१ 
३ था बामना करौ परिवूरत समर्थ दौ राम राए ॥। हु० थर० ब० १६२, ६० ३१६ 
३ राजाराम तू ऐसा निमभंत्र तरन तारन रामराया । 

चर दम होते लव तुम नाहीं अब तुम हृहु हम नादीं | 

अगर दम तुम एक भये इरि एके देख गन परितादी ॥॥ ब॒० ग्र० १७७, पृ० ३१६ 
», हरे से कोर नदि वड़ा दिवाना क्यों गफ़लत में पड़ा । 

अदलाद मेय दरि से तपय हक सका कडवआ 

गोविन्द ने बचन शुनवर॒ महल भुठुद्ध सर दोहा । 

इनुमता ने से्रा कीन्‍्दीं द्रोयागिरि ले उड़ा | 

पुष्दलोक ने सेश सिवा विदठल ईस पर सड़ा । 

कइत बवौर सुनो भाई सागे इस्चिर्न चित्र लड़ा ॥। क्बोर 
३. कह फरीर हरि फेसा, जेद्मा जेसा तहा तेसा 

भूरे गरति परे जिनि दोइ राण एस करे सो होई ॥! दृ० ग्र० २६३, ए० १७८ 


न भक्तिकाब्य में रहस्थयाद 


इक्ष पुष्पित नही होता ।' दोनो स्थानों मे एक दूसरे वा अभाव सटकता है। उततवो कृपा 
से अप्तम्भव भी सम्गव हो जाता है । मत्व्य का शिकारी मपने शित्रार वी सोज जयल में 
ब्रता है, और घिह सागर में दिखाई पडता है। चन्दन के सम्पर्व से मलयागिरि मे रंडी 
का दुर्गश्धिपूर्ण छक्ष भी चारो ओर सुरक्रि प्रसारित करते लगता है । नेतविहीन मनुष्य अपने 
सम्मुख हृष्टिपय में जाने वानी वस्तुएं ही नही देखता है, वरन्‌ समस्त ब्रह्माण्ड के कोतुक़ उसे 
हक्षिगत होते है । पु व्यक्ति सुभेद ऊँसे अलध्य पर्वत वो सरलता से पार वर तिर्बन्ध होवर 
धूमता है । उसकी पंयुता उसे सीमा के वन्धनों मे वद्ध नही कर पाती । मूत्र जो वाणों से 
विहीन होता है, ज्ञान विज्ञान पर दात तो दरता ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान वे उस अनिर्देचनोय स्वरूप 
को व्यक्त करता है जो वि वाणी से सम्पन्न व्यक्ति वे लिए भी पूर्णतया सम्भव नहीं है। 
बढ़ परमात्मा इतना सामथ्यंवान है कि वह आराश को बॉपबर परातात में भेज सता है 
और पाताल के अधिपति शेष को स्थानच्युत करके आवाद्य भे रख सकता है। अर्थात्‌ ज़पनी 
शक्ति से वह भायाश-पाताल को भी उठ पुलठ सकता है । वह सभव-असभव, सगत- 
असगत जो कुद्ध भी बरता है, सब शोभि7 होता है, उसवे समस्त नार्य बालोचमना से परे हैं।* 


गुर नानकदेव ने बने में जावर परमात्मा वी खोज करने बे प्रयत्न को ब्यर्थ माना है। 
परमात्मा, जिसको मनुष्य वन में जाकर ढूँढते का प्रयत्त करता है, वह सर्वे निवा्ती, सर्वदा 
अल्प रहता हुआ भी सब में समागा हुआ है। यह घट-घट में उसी प्रकार व्याप्त है जिस 
प्रद्ार पुष्प में सुगवि अथवा दर्षण मे प्रतिविस्‍्ग । आत्मा में ही परमात्मा प्रतिविम्पित होता 
है तथा परमात्मा की सुरणि से ही आत्मा सुवासित बनतो है । इस प्रकार बहियामी 


१ आधुनिक वनस्पति विद्वान के शजुसार उपयुक्त धएगाएँ परी ना उतरती । चर्दन में पुष्प झाते हैं 
तथा लवग में फल भी | हा, यह वात अदग्य है जि चन्दन दृ् का काष्ठ लितना सुवासित, मूह्यव'न 
दपा उपदेय होठा है उसका तुलना में पुष्पों क। बोई गणना नहीं । इस प्रकार लवग के फूल ही 
मुगन्धिगय तथा उपोगी दाते दें उसरे फच नही | समय चन्दन ये पृ.पर भौर लव॒ग के फरा भपनी 
अनुपयागिग तथा गुणदइानता वे वारण है सगरय राममे गये भर कवि-पोड़ोजित में झपन! अरिल 
हा यो बेटे । 

२. भव दु दगति की गति न्यारो | 
रक निदाज बेरे वह राजा भूएति बरे मिखारो | 
ये ते लो फल नि लाये चंदन पूत ने पूले | 
मच्द सिवारी रमै जगल में सिद्द समुद्रहि भूले । 
रेड रूप मपा मलवागिरि चदुद्िसि फूटा बासा 
तन लोइ जक्ञ'एट सएड में देखे भप तमसा | 
पगुलमेर मुमेः उलपे विमुवन मुक्त शोने । 
शुगा शान दिशान अकासे भनहद बानी बोले 7 
बॉपि झकष्प पद्ज पष्टारै सेस सग्ग पर राजे | 
बह्दे ब१९ राम है राजा जो बुद्ध बरे सो छारे ॥ ह० प्र० ब॒० ११२, पृ० २६७ 


इंस्वर $६३ 


परमात्मा था अतर्यागी आत्मा में कोई भेद नही है ।* नायक से भगवान्‌ को सायापति के 
रूप में भी माता है।'*े 

तुलसीदास ने परमात्मा का वर्णन अपने इप्देव दशरथ-सुत राम के रूप में किया है । 
इसीलिए वे वार-वार पाठकों को यह स्मरण कराने रहते है वि उनके राम मानव नही हैं ।* 
ऋग्वेद के युस्पसूकत की शैली मे परमात्मा के स्वरूप का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है-- 
राम का मनुष्य जानकर विरोध मत करो (मदोदरी-रावण सवाद) । वेदो मे जिस पुरुष के 
अग-प्रत्यग में लोको की कत्पता की है, वही विश्वरूप रधुवश्षमणि राम है । जिसके पग्म मे 
पाताल, मस्तक मे स्वर्ग, तथा अन्य अग्रो में दूसरे लोक आश्रित है, भिसकी भजुटिन्भग ही 
भयकर काल, नेत्र मूर्य तथा वेश मेघ-समूह्‌ है, जिसकी प्राणेन्द्रिय अशिविनीकुमार तथा जिसका 
निमेष ही दिवारात्रि का रुप है, दक्षो दिशाएं द्यब्दबप्रहण का माध्यम हैं, वायु इवास है वेद 
स्वय नि यूत वाणी है, अधर लाभ, दशन यमराज, वाहु दिक्पाल तथा हास ही माया है। 
मुख अग्ति, जिद्धा वरुण तथा उत्पत्ति, पालन एवं सहारखूपी प्रलय जिनके कार्य है। रोमा- 
बलि ही असख्य वनस्पतियाँ, अस्थियाँ ही पर्वत-समूह, नसें ही सरिताएँ, उदर ही सागर एवं 
निम्त इख्ियाँ ही नह हैं। झित्र जिवका अहकार है, बरढ्मा जिनको बुद्धि है, चत््ठमा मन है 
तथा महान विष्णु जिनका चित्त है, वह चराचर रूप वाले भगवान्‌ स्वय राम हैं। उनके विषय 
मे अधिक ऊहापोह की कहपना वया की जाय । मनुज न होते हुए भी मनुज रूप धारो राम ने 
मात्रा कौदस्‍्या के सम्मुख अपना बहू विरादू स्वरूप प्रकट किया जिसमे साया, जीव, भक्ति 
आदि सब का सम्मिलित रूप से एकत्रीकरण था । जटिल माया जो जीव को नाना प्रकार से 
नाव नचाती है, प्रभु से भयभीत करवद्ध उपस्थित है। जीव भी है ओर जीव को माया के 
बन्धन से मुक्त बरने वाली भवित भी वहाँ प्रकट दिखाई देती है ।* इस भौति भगवान्‌ मे 
माता को अरने उस्र अदुभुव असण्ड रूप का दर्शन कराया जिसके रोम-रोस में करोड़ो 





१» कहे रे इन छोजन जाई ), 
सर्वे निकसी सदा भलेश तोड़ी सग साई । 
पुष्प मध्य ज्यों दाम बसत दै सुतर भार्दि जय दार | 
लैसे दी हरि बसे निरतर धट दो खोनो माई । 


बाइर भर एकदि जानो यह गुरू शान बताए | नानक, १० बा? स॒० मां० २, १० ४६ 
३ नानक जन बद्द पुकार सपने ज्या शग पसार । 

मिमरत नि बयों भुरार माया जाक़ो चेरी ॥। नानक, स्॒० बा० स० मा० २, १० ५६ 
३ कत राम विरोध परिइरहू | जानि सतुद जनि हृठ मन थरहू हु० ए०, ल० का? १३-४ 

सो प्रभु मोर चराचर स्वानी । रघुवर सब उर अतरजामी । गुर रा०्, ब'० का० ११६१३ 

हात राम भ्दि नर सूणनो 4 मुरनेस्क काचडु कर काता | हुन् र०, सु० का० ३८०१ 


कल राम कई नर जनि मानदु । नियु न अपन अजित भज ,जानदु॥. तु० रा०, कि० बा० २५६ 


४० देयो मादा छत विधि यादी । भति समत्र जोरे कर झा । 
देख जोच नचाश् जाह।। देखी मयति जो घोरश तह ! मु राक, ग० का० १०१०३ 


4६9 भस्तिकाब्य में रहस्पणद 


ब्रह्माण्ड सग्रधित हैं ।* 

तुजसी ने व्यक्ति बी स्दय बी भावना वे बनुमार हो प्रभु के स्वर्प वा साक्षाक्ार 
होना माता है । जिसकी जेसी भाषना होगी है उसी के अनुरूप उसे श्रभु वा दर्शन होता है। 
यही विचार हम प्राचीन ग्रूतानी दायनिव एनेवनोपनोज के कयद में देखते हैँ । उसवा देयन 
है यदि बैलो, घोडो और भघिहो वे हाथ होते जोर उनसे वे लिख सरते तथा बाड़ तियो का 
सूजन वर सकते जैसा जि मनुष्य करते हैं तो घोड़े भगवान्‌ को घोड़े के रूप वा अछ्ित परते 
और बेल बेल के रूप का । साथ ही ये देयताजा वी मूर्तियां अपने हो रूप वे अनुसार अनेक 
प्रवार को बनाते / इथोपियन अपने भगवान्‌ को वाला तथा चपदी छोटी नाइ वाचा बताते 
हैं और धौशियन कहते है कि उतने भगवान्‌ के नेत्र नोले बोर बैशा लात हैं ।* मनुष्य 
झपने मनोभावों वे अनुसार हो ईशार ते स्वरूप की कल्पना बरता है तथा उसी का 
साक्षात्लार उसे होगा है । यदि ईश्वर वे सत्य स्वरूप के विषय मे शक यी जाय तो 
कल्पना कर विषय या बत्पनातीत सभी उससे स्वए्तप हैं तथा प्रत्यक्ष ता विषय हो खबते 
हैं । मीता-स्वयवर के समय उपस्थित जब समुदाय में सभी धेमियों तदा मतोभावों के 
पात्र उपस्थित है| उतमे से प्रत्येर अपनी भावना के अनुगार राम वा स्वरूप देस रहा है। 
वीर योघानो ने श्रीराम को मूतिमान वीर रस के रूप मे देखा और छुटिल रूप उन्हें भपत्रर 
बेप मे देखकर भयभीत हो उठे । छक्षमवपधारी जो असुरगण ये उरहोंते राम वो ग्ाज्ञात्‌ बाल 
के सह देखा । नगर निवासियों वो वही राप्र लोचत सुस्दायक, मानव-श्रेष्ठ हष्टिमोचर हुए, 
विद्वाना को वही दाम अनन्त मुख बर-लोचन वाले विराट स्प मे दिखाई पडे। विदेहराज 
जनक ने पत्नी समेत उसी रूप को अत्यस्त प्रतिभावान्‌ बालक राम के रुप मे दट्टियत क्षिया । 
मोगियों दो अपनी सिद्धि के समाय शाते, शुठझ, सम, सहज प्रगाश-सूप प्रतीत हुआ। भक्तों 
मे सम्मुप वे अपने इ्टदेव के समान सब प्रवारर से सुसदापत्र रूप मे उपस्थित हुए परन्तु इन 
सब से बढ़कर जिस भाव से सीता वो राम मे स्वरूप वा साक्षालार हुआ, वह अवषनीय 
है । सीता ने उस जानाद का जनुमव रिया परत्तु उसके वर्णत बरतने में अद्मक्त रही । 





१ देखता म्र्दि तिज प्रदुना रूप असर] 

रोम होम प्रति हणीं बोडिवोदि शदाए्ट । हु श०, दा० बा० २०१ 
२ ३(८७०ए७३०९६ ४८६, ३७ए (( (0४८७ ३७० ७७६९६ ७०7 ७७७०६ रत ०एजैऐे 
फुणाया ऊऋाणी पीचाय गिगारेड गाते जाएत॑फएलट %रणा5 एह 2६३5 गरादए एं० 705८६ 
१०४ छुञआत ५6 पाए ण॑ (5005 [0९ ॥07828 गा (0र०॥ ॥60 00शा, थयएं 
ग्राई॑ब्ट धरा >एएीा९६ ॥ पट क्ाउहुएड..  फिशा ४९५ शर्ग जात पट ह0- 
०एागा$ गर्भ पटए (5035 फल गाते बगणंजा०४टव फैट पृशाउप्प्ा5 539 
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इसवर प्र 


फिर भला उसझी वाणी के द्वारा व्यक्त करते में वन्य कोई क्सि प्रकार सक्षम हो सकता है ।' 
अपनी भावना के अनुसार हो मनुष्य इस विविध नाम रूपात्मक जगत को 'सियाराम-मय 
देखता है ।* उस अनिर्वेबतीय प्रभु के स्वहपर-दर्शेन का प्रत्यक्ष आवन्द भी अनिरवेषनीय है । 


तुलसी के जनरजक राम विराट रूपघारी अथवा बात्ममत (300 ८८४९८) मनों+ 
भावनाओं के कह्पित ईश्वर ही नही हैं, वे उपनिषदों मे वणित निर्गुण परमात्मा अथवा कबीर 
आदि के द्वारा सवोधित वेदान्त वेद्य १रमृतत््व भो हैं । अजन्मा, विज्ञानधन, शक्तिधाम, अपड़, 
अनन्त, अमोध-द्क्ति सम्पन्न भगवान्‌ व्यापक एव व्याप्य सब दुछ हैं । निर्मुण, महान, अजेय, 
निर्दोष, सर्वदर्शी तथा इग्द्रियो को पहुंच के परे हैं। बह ब्रह्म जो मोहरहित, लिमेंम्र, निरीह, 
निराकार, निथिकार, प्रकृति से परे, सुखराशि तथा अविताश्ी है, वह प्तव के हृदय में भी बाल 
करने वाला है ।? उन ब्रह्मस्वरूप राम का यश्षगात किस प्रकार किया जाय। उन्ही के अनुग्र ह 
के हेतु तपरवी त्रोष, मोह, ममता, मद आदि विक्वारों को त्यागंकर योगसाथन मे रत होते 
हूँ । तत््वचितन करने वाले मनस्दी मुनियों तथा महेश्वर के मन-मानस में विचरण करने वाले 
हृप्त राम ही हैँ । यदी राम व्यापक, अलख, अविनाशी, चिदातन्द लिर्मुण, पुणतिप्रि, परब्रह्म 
हैं जो वाणी-तक अनुमाव सर के परे है तथा जिनकी महिंग्रा का पार ने पाकर वेदों ने 'तेवि 
वेति' कहकर सब वालों से एकरस रहने वाले १रमात्या के गुण वर्गन मे अपनी असमर्य॑तता 





१ निरद के रद भावना जैसी, भर मूरति तिन्द देखो तैसी २ 
देपद मूत्र मद्दा ग्थधीरा, मनई वीरुग्मु धरे खरीरा । 
हरे कुटिल शृप प्रभुददि निदवरी, मनदँ सयानक मूरति भारी |३ 
रहे श्रमुर दस छोनिपरेपा विन्द्र प्रभु प्रगर बाल मम देया | 
उखवासिन देखे दोः मरे, नर भूषण लोचन सुसदाह ४ 
हर किद्योशडि हाड़ि हियें, नित्र शिज रुपि भलुकूप । 
बतु छोडत सिंगार धरे, मूरति परत अनूप | २४१ 
विदपन्द प्रतु विधस्मयर दीसा, बदु गुस कर पय लोचन ससा | 
जनक जाते भवलोहदि वैसे, सहन सगे प्रिय लागहि जैसे ।! 
सहित विदेइ किलोफद दानी, लिसु सम झति न ना बानी 
जोगिन्द परम ते वमय भासा, सात सुद्र सम मदते प्रदधासा २ 
दरि भगत देखे दोड भरता, एल्देव शव सत्र छुसदाता ! 
रामदि चिव मायें जेदि सय , सो सनेइ सु नहिं बथनौया ३ 
डर अनुमवति न बहि तक सोक, बवने प्रार कई बडियोऊ! बुर रा०, बा० बा० २४१४ 


२ सीय राममप सब जाए जानी । हु० रा०, बा० द)० ७ २ 


३. सोर सच्चिददनन्द घन रमा । पत्र विस्दाद रूप बने थामा ) 
स्यपद ब्यप्य भयएड झनन्‍ता | भस्ित झमोष सकते संगत (२ 
अगुन भदव गिए गोतीता | सर॒शसो भरवध अरैता। 
निर्मम निगकार तिर्मेददा। नित्य निरजन सुख सशेद्ा ३ 
प्री पर प्रभु सर उस बासी । झक्ष ज्सिद विरेत अदिनागी। तु० ए०, बा० बा० उह१-४ 


शहद अक्तिकाब्य में रहस्यवाद 


प्रकट दी है ।' उस निजानत्द, निए्पाधि, अनूप ब्रह्म के अश्मातर से ब्रह्मा, विप्णु, महेश 
की उत्पत्ति होती है। ऐसा महात्‌ ब्रह्म जो जिदेवो का उत्वत्तिकर्ता है, सर्देव भषत के बद्च में 
रहता है और भवत के लिए ही गोला-हेतु शरोर घारण करता है ।* 

तुलसी में भगवान्‌ राम दो देवेब्वर दकर का भी स्वामी कहा है ॥ “सहज प्रताश- 
झूप, विज्ञानस्पी प्रभात से अतीत, सर्वच्यापक बहा, परमासन्द, पुराण पुरुष, प्रदादनिरि, पर 
और थपर दोनों के ही प्रतट स्वामी जो रघुवश्ममणि हैं वही मेरे स्वामी है ।” इस प्रवार 
के शब्दों से शकर ने राम को मस्तक नवाकर उनकी भखण्ड महिमा को प्रदर्शित किया है ।* 
कारण कि राम अज, भद्वत, अगुष, अचल, अनाम, अनोह, अरूप, जसण्ड, जनूप, अमत्त, 
अविनाशी, निविकार, निरवधि, इन्द्रियातीत, मुज़राधि, सव के हृदयपत्ति तथा केवल अनुभव- 
ग्रम्य हैं। उनमे मोर जात्मा भें उस्ती प्रगार को अभिन्‍तता है मिस प्रकार जल और उसकी 
हरग भें । झात्मा और परमात्मा जल और तरग को भाँति बेदल नाम-भेद के कारण पृथझ्‌ 
ब्रत्तीत होते हैं ।* 

वेदों में वर्चित उस्त अनादि अनन्त के वर्णन के प्रामाष्य से तुलसी ने उसे विसा पग दे 
घलते बाला, विवा करो के विविध दर्मों का कर्ता, विना कानों के श्रोता, बिना मुझ के सर्वे 
रस प्राही, बिना वाणी के ववता, विंगा द्यरीर के स्पर्श करने वाला, विता नेन्नो के दर्शक, बिता 
प्राणैरिद्रिय के सूंघने वाला मान है। इस प्रकार जिसके सभी कृत्य अनौकिक हैं, वही बहा 
राम है। विपयो, इब्द्रियों, उनके देवताओं तथा चंतन्य जीयों के समेत सब वा परम प्रका- 
श्ञक यही है जिसड़ी सत्यता के द्वास ही जड़ माया सत्य के समान प्रतीत होती है। समस्त 
जगत्‌ शुक्तिका रजत” और जलगत पूर्य-दिग्व की भाँति मिथ्या होते हुए भी दैदवर के 











१० एम बारी येदि माति प्र्ण। | मुनि महेस मत मानस इसा ॥२ 

करदिं जोग जोगी जेंद्ि छागी | ढोहु मोहु ममता मद त्यागी । 

व्यापकु मुक्त, अलख अवितासी | बिद्ानन्द निरगुन शुन्र रासी ३ 

मन भमेत जेद्ि जान मे वाती | त्रक्ि न सकदि सकल अनुमानी । 

मद्दिमा निगमु नेति कष्ि कहई | जो विदु छाल एक रस गई [| शुर रा०, दा० क्रा० हृढण्त 
३ भथुत धखण्ट भनले भ्रतारी । लेदि विन परमारथ दादी २ 

जेति नेति ज़ेददि वेद निरूपा | नितानन्द निरुपराषि अनूपा | 

रूस विरचि जिधाए मगवाना | डपर्ब्द छाठ अस से नासा !३ 

वैसेड प्रभु सेवक उस श्रदई | भा हेतु लोतातनु गएर। हु० रा०, बा? का? (४२.४ 
३- संत प्रद्धाभरूप मगवाना | न्िं तद पति विड़ान बिदाना |३ 

राम बद्ट ध्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना । 

पुर्ण प्रमि८ प्रकामनिधि, पयठ पयतर नाथ | 

रघुकु लमणि मम स्रामि मोर, कद्दि सिव नायउ साथ ।। जु० रा०, आा5 का* ११६ 
४. छांग्रे वरन ह्ष्ना उप्दैसा, भज अद्रैत अगुन इदयेसा। 

अकद भर्नद झनाम भरूए, झनुभवगम्य अस्यएट अनूपा २ 

मन गोल अमत अविनाशी निर्शिदार निरदधि सुफरासी ! 

लो; ऐनईि हो सादे भेद! वारि देजि इव बार्बई बेड [] हु० रा०्, उ० का० २६०३ 


इैरपर ३६७ 


आश्वित है। निद्वावस्यित व्यक्ति जिसे प्रार दु स्व॒प्व देव४र दु छित होता है परन्तु बिना 
जाये उसका दुघ दूर नही होता उसी प्रकार इस मिथ्या सधार का दु ख भी विना भ्रम परिदे 
दुर नहीं होता । जिसकी कुपा से इस भाँति का धरम मिट जाय नद्दी परमात्मा शात्र है ।* 
इसी भांति अन्यत्र भो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप वर्णन में तुलसी ने कहा है : 

सुनत लखत श्रुति दयन बिनु रसना बिनु रस लेत | 

वास नायिका विनर लहे परत बिना निक्त ॥ छु० ग्र०, प० ६ 

कबीर आदि को भांति परमात्मा के अन्तर्यामी होने वी भावना से तुलसी ओतप्रोव 

हैं । उसका हृदय परमात्मा का निवास-स्थाव है । और न बेवल तुलसी का हुदय प्रभु का 
वास-स्थान है वरन्‌ चराचर के नियन्ता अन्तर्यामी राम सब के हृदयों मे स्थित है ॥१ 


अन्तर्यागी तथा बहियासीएँ प्रभु के स्वरूप तशा मू्तिपुजाँँ के सम्बन्ध मे भी तुलसी ने 
उपत्त समय प्रचलित निगुणिया सतो की तीखी चोटो के विरोव में विचार प्रकट किए है । 
क्वीरपथिपों द्वारा मूर्ति के स्थान पर पहांड या चक्‍ही बूजते का तक देकर यूति-पूजा का 





३ जिपय काने सुर भाद समेत, सकल एक तें ०झे सचता | 
सब कर परम अक्धासक नो, राम अनादि अवयपति सो ॥३ 
जगत प्रकास्थ प्रकरासक रामू, मायारैस ग्यान गन थासू । 
आसु सत्यश ते जड़ माय मात स ये हर सोर सटादा (४ 
रजत सांप मदु भास जिमि चश भानु कर बारि । 
जदप्ि मृपा निहुं काल सोड अ्म न मकई कोड थरि ॥११७ 
एदि बिध्रि जय इरि आखित रद३, जद॒पि असत्य देत दुय आटर । 
जी सपने मिर वारे कोइ, विनु जागे दुस दूर न द्वाट |? 
आम कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरना सोर कृपाल रउगई । 
आदि भले बोउ जाये न प्राश, मति भतुमानि निगम अझस गोवा । २ 
बिनु पर चलश सुन विनु काना, बिनु वर क्रम बरइ विधि नाना । 
आनने रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी व्तो बढ़ जोगो )३ 
तन वितु परस नयन हिनु देग्ल, यदर घाण बिनु कस झसेपा ? 
असि सव माति भलौतिक बरनी, मद्दिम! जामु जाए नद्दि बरनी ४ 
झेह इम गार्दद बेर बुध जादि धर्रदि मुनि ध्यान । 


सोशर दसरयसत मयतदिर कोसचएीी भगवान ॥8 तु० रा०, बाण बा० ११८ 
३० मम दृश्य मरन प्रमु तोग । घुजसोदास, स० वा० स० भा० २, पृ ८६ 
३० सो प्रभु मोर चराचर खमो | र॒ज॒इर सब्र उर अन्‍रुजमी | तु० रा०, बा? का० ११८३ 


४. झन्त्नोमिद्रती बड़ रादररामि हैं राम जे नाम विये ते । 

धावत पेनु पन्दादि लव ३ ज्यों दानक बोचन काने डिये ते । 

अपन बूकि वद्दे तुत्मी व हिने को न गाररि बाद डिये ते । 

दैज परे प्रइमादद को ह़गरे अम॒ शदन वे न दिये ते ॥! हब ग्र० १२६ ए० १६३ 
६५ बाहि कान कृण से कई पितु वाल कराल दिचोकि न मांगे | 

प्रति प्रतीति बड़ी छुलसी लव तें स4 पाइन पूजन ल्‍णो॥॥ चु० भण० १३८, पृ० र६३ 


कद्द भपितझाब्य में रहम्पवाद 


विरोध किया जा रहा था । तोयों एद गगा लादि की परवित्ररर्जी झवित के विरद्ध कु चोड़ो 
के कटु हो बने रहने तथा मछनी आदि जल-जन्तुओं के शुझत त होने के तक उपस्पित हि 
जा रहे थे। स्वय कबीर ने भो समाज दो भवभोर कर जया देने देः प्रशृत्त मे इसी प्रार 
दे उद॒गार प्रदद रिये थे । कदौर के पच्चात्‌ उनदे मतादतम्बियों मे उतरी जन-जाजृति दी 
भावना नहीं रह गई थी, केवल कदीर वे शब्दो का चलन रह गया था और उनके उदगार 
सम्प्रदायगत विरोधों के लिए प्रथुक्त किये जाते थे । इसौ प्रदत्ति से श्रेरिव होहर उतने ही 
चाजचातुर्य एप छिउले तरों द्वारा प्रत्युत्तर मात्र देने की नियत से तुलसीदास ने भी इस 
प्रबार के छद रचे हैं--अन्तर्यामी मगदान्‌ से मी बहियामी सगवास्‌ अधिक बड़े हैं जो हि 
नाम लेते ही अवितम्व भक्त मे सम्मुख उपस्थित होर र उसका वष्ठों से निस्तार करते हैं, जि 
प्रकार घेनु बछड़े ढो पुकार सुनकर वात्नल्य से ओतप्रोत्त, स्तनों से टपतते हुए दुष्पर के संहिय 
भागती हुई उसके पराम पहुँच जाती है । हिर्पवश्यप्र बे दवाश जिस समय भक्त प्रल्लाद 
प्रासित किया जा रहा या उस समय उसबी पुकार पर, उसत्री रह दे जिए बहिशमी 
भगवान्‌ सभे से प्रकट हुए, न कि हृदय से । इस प्रझ्ार जब से भव्रत वी पुकार पर भगवान्‌ 
पापाण से प्रक्ट होने लगे तभी से सव लोग प्रापाण-प्रतिमा वा पूणा बरने सम्रे । यह भेद 
उपासना या पूजा का वाह्म अगर माय है । आत्मा क्वीर तथा तुलसी ही दी बया, पतसार दे 
समस्त रहरयव्रादियों वी समान ही है + 


संयंत्र समात रूप से व्याप्त परमात्मा, ऐसा कौत देश या बाल है जहाँ विद्ययाव नहीं 
हे । सव प्रकार से ससार के राय से रहित विराग्ी परमात्मा प्रेम से उसो प्रजार प्रदट होता 
है जिरा प्रकार काप्ड से अग्ति जो वि अन्यक्त रूप से बाप्ठ के अदर सदैव सब जगह समान 
रूप से मौजूद रहती है ।" चेवद माया से आऊछ्दित होने दे वारण निगु ष प्रह्म दृष्टिपत नही 
होता ४ बस्तुत सर्गुण बौर निगृण भे योई भेद नही है--ऐसा मुनि, पण्डित, वेद-पुराण सठ 
बाय सन है। सपहीव अहृ्न जो गिर्गृण है बद्ो भरावे प्रेमबेश सयुण रुप हो जाता है । यहाँ 
पर धह प्रश्न उठता है वि तिगुंग सगुण बसे हो खबता है ? नियुंग और सगुण पा पररपर 
सम्बन्ध वही है जो जल ओर हित गा है। जल और हिंग एक हो हैं। एश दवरूप है औौर 
दूसरा उसवा ठोस रूप। इसो प्रगार नियु"ण अध्यक्त है भौर सगुण ब्यक्त तथा ह॒ृए ॥ इस 
प्रकार सब्चिदानन्दधत अजन्मा राम माया, सन तथा यशुणों से परे, दृष्टि, दाणो तथा ज्ञान हा 
अदिएय , बह् दी गगुण-रूए णे, यदाए, रए्यपएण णप जच्छ है भर परणपर७ ने बेबल्द शक, के 











१६ हरि ब्यापक पर्वत सवाना | ग्रेम नें शरारर हो से लाता । 

दस बात शिसे विदििमिदु झाद्दा। बबदु सो बड़ा जद प्रभु सादा !३ 

अप आनर सद र हेंत विशागी। प्रेन में प्र पगेशइ जिति भअग ॥. मु० ग०, दा० वी० हुए४,४ 
३ मापाधन्न न देखिरि जैसे निगुण रूट लु० ग०, भर० दा० ३६ (ब) 
३५ सयनदि अयुनद्रि नहिं कछु मेड | गा्द मुनि पुरान दुध बेदा । 

भगुन भरप भज्स भज जोर | भगत प्रेम दस सगुन सो छोर 7? 

ओे गुम रहित सथुत सीर देसे । बढ़ दिस उपत बिचप सदि जले ॥।.. दु० रक्त बाबू बा० हर 
४५ र्दाल गिरा गोरात अज झादा मन शुन पार | जुब् य०, छ० का २५ 


ईशबर 032 भ्स्र 


लिए शरीर धारण करके नाना प्रकार के चरित्र किये हैं । जिन्हे मक्तो पर अत्यन्त ममता है, 
जिन्होंने भक्त प्र अनुग्रह करके फ़िर उस पर कभी करोष्र सही रिया तथा जो सब प्रकार 
से गत को भी वापस लाने में समर्थ है, दोनों वी झ्वरण राम सबल होते हुए भी अत्यन्त 
सरल है ।" मकतो के लिए मानव-दारोर घारण करने वाले राम स्व्य संकट सहन करके 
सज्जनों को युखी करते हैं ।* 

राम के समान जन्‍्य स्वाभी तुलसी को इष्टियत सही होता ! वेद-पुराण, कवि-कोविद 
ठुलसी के नायर का गुण-गान करते तथा सुनते है । गाया, जीव, जगत्‌, स्वभाव, कम, काव 
सबका सेव सर्वेत्र शासक है। ब्रह्मा जैसे कर्त्ता, विष्णु जैसे प्रतिधानक तथा हर जैसे 
सहारक जिसका नाम जप्ा करते है, वही राम मम्त की विनगी स्वीकार कर नस्‍्जेय में 
अवतरित हुए है ।* 

मकत तुलसी को उपयुक्त प्रकार से वर्णित निर्गुण राम के स्वरूप से ही केवल स्नेह 
नही था, उनके हृदय में 'डिभ-रूप राम का भी सम्मावनीय स्थाव था । हम कबीर में देख चुके 
है--'मेप प्रिवन्ित भोस वियनित वित्रेकित ढग्रमंझ रूए--के दारा उन्होंने अवतार-पूजा 
का सण्डन किया है। वे अपने अनुपम तत्त्व को इन सबसे भिस्न मानते थे परन्तु 'निज प्रभु- 
भद्न जगतू' को देखने वाले तुलसी के लिए स्वथ उनके धप्ददेव पी इस प्रकार की अवहेलना 
सह्य मही थी । समव॑त्रः इसी से उन्होने डिम्र रूप राम को अपने वर्णन से लाना आवश्यक 
समभा । 





१. ५क भर्नीद भ्रस्य भनाझा | भ्ज सस्चिदानन्द एरफागा । 
व्यापक विस्कहूप मगताना | तेदि धरे देद चरें।/त नाना! ॥२ 
लो केवल भगाने दित लागे।। पर॒थ् इ्ृपाल प्रढग झनुशावक 
लेदि जन पए शणत्ा अति छोड़ । >े्दि वजन करि कद न कोड 
गई बेर रे गरीब नेकाजू | सरल सब साहिब रम्ताजू )) त० रा०, १)० का? १२४ 
२. राम मंगत दिन नदतनु चारों | सदि सेकर किए साउ सुसारा ॥ हु रा०, गा० ब8 २३०१ 
३५ दूसरे भू रेस स दिन सम रामे । 
बेदक, पुगन बजि कोबिई विर्‌दर रत, 
जाऊ़ो ज्स झुतत गावत गुनयाने । 
माया जीव जग छात्र सुमाउ करमे काल, 
सरकों सासऊ सब्र सब जाते । 
विधि से करनिद्दार इरि से पलनिदाए, 
इर से हरनिद्वार जग जाके नामें 
सोई नर वेष जानि जनको बिनती मानि, 
मत्रो नाथ मोई जा लें मजो परिलारे ॥ 
४. आाहि चुचरारि चूत्रि लालवे लावा वर, 
तैसे फल पाइत जैसे छबोव बए हं। 
घनप्रोट विजुप विदोझि बरसत फूल, 
अनुझत इचेन कदत नेद नपढे। 


ब०० अच्तिझाब्य में रहस्यगदर 


तुलसीदास अवतारवाद के पोंपज थे । उनते इप्टदेव ध्ोराम इघ्वों का भार उतारने 
के घ्िए बौशत्या के उदर से जजतोर्ण हुए थे ! अजस्मा, उद्धेत, नाम, बलख, रूपग्रुध- 
रहित जो मायाप्रति सम हैं, उन्‍्होंते नवता के तिए मातवन्धरोर घारण किया ।! भक्तों के 
लिए हो भगवान्‌ राम ने हप के रूप से अवतरित होकर प्राहत पुरुष के अनुरूप परम-परावत 
चरित्र सम्पस्त क्यि | परमात्मा शरोर घारण करवे और उसके कार्यों मे विस्ली प्रार प्मा- 
बित नहीं होता जि प्रकार ढोई नट मनेक्त वेष घारण करके दृत्य वरत। हुआ जिन-जिन 
मायों को दर्शाता है वे सत्र उप्के वाल्तमिक भाव सहों होते और ने वह स्वय पात्र हो हो 
जाता है। इस प्रकार परमात्म स्वरूप भगवान्‌ राम न जो चरित प्रवाश्य क्ये हैं, वे सब 
उनकी लीलामात है जो असुर का विमोहिित करने बाली तथा लोक के लिए बानन्दकारी 
हैं ।* धगुण जौर निर्युण दोना ही रूप वाले, हृपतियों को ध्विरोमणि, रावध आदि प्रचश्ठ 
विद्याघरा को अपने अवल धाहुबल से नष्ट करने वाल, शरणागत के रक्षक परम दयाउईु प्रसु 
राम में ससार का भार नप्ठु करन के लिए नर-रूप मे अवतार लेकर जगधित दारण दुसो से 
सोब को मुक्ध किया 

भगवान्‌ के जवतार लेने के ब्ारणों मे सकता का हित तथा इएृथ्वी के भार को नए 
बरने वे साथ हो देवताओं को फ्ठ से शृक्‍त्र करना भो है । जब णव सुरगण पीडित एवं 
स्यपित् होत्ते हैं, तव तथ भगवान अवतरित होकर उतवे फप्टा को दर करते हैं | इसने 
अतिरिक्त पृष्वी, द्विज और थ्षेनु वो रक्षा वे लिए जन-नत्पाण, इुप्टनदमन, यौर वेद-पर्म 
वो रक्षा बे लिए भी अहठुवी कृपा वरने घाले भगवान्‌ जवन्नरित होते है ॥! भगपानु भगठी 


“अजए भमर होंद? करे इरिदए छोषट! 
जग उठेरिए भामिदार दए है । 
मुलस भरादें माय ति दस जि इके हिये, 


टिंच राह रूप अनुराग रत एए हैं । नुण् ग्र० ३२२, ६० २३० 
२ अग सन्त अनाम अत रुप गुतर देव जो । 
भाधाषति सो एम दास हेतु नत्तनु परेउ (| चुण्ञन् ४, ९० € 


२ भगत हेतु मान श्रम राम घरेड ततु भूष 
रिए चारित पाउन परम आरा सर अनुरूप 4॥3२ (३) 
शी अनेक तेप घर नूय ब्रश सट बोर । 
कोई वेद भक रेत भाप घन सो३ १७० एफ 
अ्रि रघुप लॉला उरगरा। | दनुन विभेदनि जन सररती [| शुर रा०, ढ० वा० छर १ 


३. जय संगुन निमु न रूप रूप अनूप भूष पिरोमने । 

दसवधरादि प्रवशद निमिच्द प्रवतत सदर नुसतत्र हने ) 

अवचार नर ससार मर विधज्ि दाग्न दुस दे ।_ 

जद प्रननपष्ण दवाज प्रभु स्पुझ्त सतत नमानदहे )) नु० रा०् उ० बा० ११ १ 
४. अब जद नाथ हु नर दुसु धारो लाता तनु एप सुन्दर नमानो नु० रा, ल५ बा5 १०६४ 


4 शो दि़ घेनु देव छिकारा ! एप सिंधु मानुर स्तयरा । 
जन रैजन भान पत्र मा | बेद्र धर्म रणक छू प्राण 
देदु नाथ पु रे बेदेही । सनद राम तीन हेतु सनेहा दा तु रा०, मु० वा० इज३ 
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के प्रेमवश होफर ही सिफ अवतार नहीं लेते वरनू समय समय पर उनके थ्रापवद्ध होकर 
केवल उनकी इच्छा पूर्ति के जिए भी अवतार लेते है। मानस म नारद के श्रापवद्रा होकर 
एक वत्प में राम ने अवतार ग्रहण किया ।" अवतार ग्रहण करने मे काई कार्य-कारण सम्बन्ध 
सममना उचित नहीं । परमात्मा किसी कारण अयवा नियम से वद्ध नही है। पस्तुत कारणा 
के अतिरिवत वह अपनी निज इच्छा के कारण ही दरीर घारण करता है। बवतार लेने 
के मुल म उसकी इच्छा शकित ही प्रधान रहती है ।* उसकी इच्छा के अभाव में कोई भी 
कारण शायद उसे अवतार लेने के लिए बाध्य त कर सफता । भगवान्‌ का अवतार विस 
कारण होता है उसको कोई यथावत्‌ निश्चित हप स नहीं कह सकता । कारण कि बे घाणी, 
मत तथा बुद्धि से अतबर्य है ।? फिर भी उनके अवतार के विषय म अपनी-अपनी बुद्धि के 
अनुमान सत, मुति, बेद तथा पुराणा ने जो कुछ कहा है उसी को हम तुलसी के शब्दा में ढसला 
हुआ देखते हैं। गीता के प्रस्तुत इलोक के अनुमार तुलसी के राम भी अवतार लेते है | 

यहा यदमा द्वि धर्मस्य ग्लानिभेपति भारत । अम्युत्याामधर्मस्य तदाव्मान सृजास्यदस्‌ ॥४ ७ 

परित्राशाय खाधूनां उ्िनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्म सस्थापनार्थाय सभयामि युगे युगे ॥४.८ 


इस इलोकः का अक्षरश पद्यानुवाद तुत्मी की निम्नलिखित प्रकितयों में प्राप्त 
द्वोता है-- 
जब जत्र होइ धरम के द्वानी | वाद असुर अध्म अमिमानी | 
करहिं अनीति ज्ञाइ नहिं बरनी। सीदद्वि यिप्र घेनु सुर घरनी । 
तय सब असु घरि विविध सरीरा । दरदें हृपानिधि सम्वन पीरा 
अमुर मारि थापद्दि सुरन्द्, रायदििं निज श्रुति सेतु । 
आग विस्तारदि दिसद्‌ जस, रास पान्‍्म् पर हेसु ॥ तु० रा०, ब० वा० १२१ 
गीताकार से खुदसी ने मूल भाष तो लिया ही परन्तु जगतिस्तारदि दिसद्‌ जल के द्वारा 
उस पर अपनी अमिठ छाप लगा दी है । इस विशद यज्ञ का ग्रान करके भक्तगण भवस्तागर 
से पार हो जायें--तुलसी के मत से राम-जन्म वा एक कारण यह भी प्रतीत होता है। राम 
जन्म का कोई एक कारण नही है । उनवे अवतार लेते वे अनेक वारण हैं जो एक से एर 
परम विधित रहस्यमय हैं।* 





१ नार्‌इ आ्राप दीन्द एक वारा | कलप एक तेदि लगि अवतारा । तु० रा०, बा० बा० १२३,१ 
२ निज इच्छा प्रभु भवऋर । घर मह्दि गे द्विन लाये ॥। हु० रा०, वि० व०, २६ 
३ दरि भतार हेतु जेडि हद ! शइमिय कि जश्न सोद्ठ !१ 

परम भ्रतावर्य बृद्धि मन वानी | सत्र इमार झन सुनदि सवानों ।.. तु० राम, गण, का० २२०२ 


४ तद॒पि सत्र मुनि बेद पुराना | जस कछु बदई स्वमति भनुमानां २ 
तस मैं सुदुति घुनावईं त्ोइ | समुक्कि परइ जस बारन मोदी ।३ 
झोइ जस गाइ भगत मत तरडी । कृपालिधु जनहित तनुधरदी । 
राम जनम के द्ेेतु झनेरा । परम विचित्र शक तें छड़ा । नु० रा, ग!० का? ३११ 


३०२ अक््तिकाइश् में रहस्थवाद 


इम प्रकार सतो और देवताओं वे निभित्त झरीर घारण व रते बाता परमात्मा राजा 
राम दे रुप मे प्रकट होफर एक प्राइत ठूप वी भाँति कयन तथा बाचरण करता है| उस 
स्वकृप वाणी ते अगोचर तथा युक्धि से परे है । इसो अपार ज्ञात स्वष्टप को वेदा ने 'नैति- 
नेति' क्हवर व्यकत करने वा प्रयलत किया है। ममस्त जयगनू दृश्य है तवा परमात्मा उसका 
द्रष्ठा है । ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश भी उसका रहरय नहीं जातते और उसी वी बच्चा स्ामथथ्य 
केवल वे हो उस भद को जानते है, जिन्ह वह स्वय अवगत करा देता है। प्रश्मात्म मय ही 
हो जाता है। अस्तु इसमे सम्देह नही कि परमात्मा को कृपा से हो उसके भक्त उसके ह्वहपर 
का आन प्राप्त बरत हैं । अधिकारी ही उस चिदानन्दमय, विक्ाररहिंत स्वरूप को जानते 
भ सक्षम होते है। उसके चरित्र को देख और सुनकर वृड्धिमानू आनन्दित होते हैं तथा जड 
जीव सम्मोहित होते हैं ।* तुलसी ने इसो भाव को अन्यत्र इस प्रवार व्यक्त विया है : 

उम्रा गम ग़ुन गूड़ एणडत मुनि परावष्ट तिरति। 
पार्यहि सोह पिमूद़् विसुस ने जे हरि भक्ति रत ॥ 

तुतप्ती ने जहाँ एक आर विश्वद्य तथा निईणश परमात्मा का वर्मत किया है बही 
दूसरे ओर संगुणरूप मर्मादापुरुपोतम भगवास्‌ राम वे रुप वो विनण भो जिया है। नीव 
कमत नील मणि तथा नीले मेया क्री समस्विन नीलिमा के सदृश मवतवत्मच कृपानिगन 
भगवान्‌ राम के दरीर वी मीसिमा वो सूपमा है जिसक्तो देखकर सहल्ला कोटिवामदेव 
लज्गित हते है । राम के मुस वी छवि शरच्चद्ध वो भाँति तथा कपोल, चिद्रुत्ष और ग्रीवा 
उसी के अनुरूप सुन्दर हैं। अरुण अबर, सुन्दर नासिक्ा तथा दन्त प्रक्षित से युक्त मुख का 
हाप चद्ध विएणों ने सोदयें वो भी विख्या बरतने बाजा है। सव-विवर्तित सरसीह्ह वी 
भीति सुदर मुस्त थपती आकरपव घितवत से थरबस मन को मोहित कर लेता है। मश्मथ 
वे पनुष की छवि से उत्तृष्ट छद्ि वालों श्रपुटि, लखाट पर सगा हुआ भआगासय तिल, 
मस्तक पर मुदुंद धारण जिये हुए, मरराठत्ति तुण्डत से युफत मुख पर शोभिव अलवाइयी 
से अ्रमर-मप्तह का भ्रम होता है | धीतास भौर वनमाना को हृदय पर घारण किये हुए 
विविध आशभूषणों से अजहृ३ त, बेहरि वे समान बलिष्ठ व खाथल कर्धों पर बन्नोपत्रोत से युक्त 
गुर्दर अलकारों स सम्नित, गजकर के समान सुड्डोत हाथों में धनुपवाण व तरन'स शोभिये 
हैं । प्रीताम्बर की भोमा दामिनिन्युति से कही बढ़कर है | उदर मे त्रिवती शोमायमात 








१० एम सरूप तुर्दार बचन भग्पेचः बुद्धि पर । 
अजिया भक्य आप्र नेति नेति लित निगम दद् । १२६ 
चगु पेसन तुम देखनि हारे | जिपि हरि सम नदावनि दारे | 
तैड न जानदि गरम तुम्दारा | ओर नुस्ददि को जाननिदात ॥/ 
पोइ डानः जेह्दि देह जनाई | जातत तु'दृद्दि तुदाह हो ज्ञाह । 
हुम्दारिहि कृपा तुम खुनन्दन | ज्यनहिं संगत मयत डर चन्दन २ 
चिहनदमव देइ शुस्हारो | विगत विरार ज्ञात अग्हिरा। 
नरख्नु घरेद् खत झुर काश | वहन करदु जूस प्राकृत यश ३ 
समर देसि मुनि चरित लुस्दारे | जत मोर्दाह युष होईं सुझरे । लु० रा०, मयोण वा० १२६ ४ 


डैखर २०३ 
हे और नामि की मनोहर छवि यमुना के जलभँवरा को छवि को भी छीन लेने वालो है १ 


ऐसे निमुण ब्रह्म का सगुण बेप में दशन परम नेत्रताभ का विषय है । इस रूप को 
अपलक नेत्रा से देखना जीवन को साथकता है । सौदयमयी सीता के सहित झोशित करणा 
निधान भगवान भक्तों का सुपर देत हुए अ्रतिदान मे उनके चित्त का अपहरण कर लेते हैं । 
ऐसे अमित स्वरूप का वणन करने मे स्वय वेद तथा सहस्न मुख वाले शेपनाग अपने को 
सामथ्यहीन अनुभव करते हैं यही नहीं इस छवि का अवलाक्न कर वाणो की अधिप्ठात्री 
शारदा भी बुछ कहने म अशक्ग होकर थूक हो जातो है । परमात्या के निगुण रुप वणन 
में उसकी अनिवचनीयता को हम देख ही डुके हैं | समुण रूप मे सारद भइ भोरी: क्‌ द्वारा 
इसी अनिवचनीय तत्त्व की ओर इगित क्या गया है । वस्तुत परमात्मा का साक्षात्तार 
जय बआानद चाहे वह निगुग रूप का हो चाहे सगुण रूप का हो कैबल अनुभवगम्य है 
बणमीय नहीं । 


रामायतया पुरुष सौदय के भापठण्ड कामदेव ही कहे जाते है परातु राम के साथ 
उपमा देते मं कामदेव अत्यल हेय सिद्ध हाते हैं ॥ काम मे शीत सुमति, साधुता, १रविश्रता 
तथा सरलता व अभाव है। इसके अतिरिक्त वह नोतिवान भी नहीं है । इसके विपरीत 
राम परम सुर्ील पवित्र सुमतिन्युवत सरल स्वभाव वाले तथा नीतिरत है । इस प्रकार 
राम की उपमा कामदेव में नही दी जा सकतो। सम जाति गुण के पदार्थों मे ही 3पमरा 


१ अगकदर प्रभु क तियनना विस अयरे भेगयराना । ४ 

ने ले सरोर्‌इ नीलमयि नील नारघर स्याम । 

ला तत सोगा निरसि कि बोटि सत व म | १०८६ 

सरद मप्क बन छतरि सींग चार बोल बिउक दर या । 

अधर भरुन रद सुलार नासा विधु कर निवर विनिशव दासा | £ 

नव ध्यवुज्ञ अवक छवि नाकी चितरनि ललित भावअ जा बो । 

भुकृरि मनोज चाप छविद्ठार तिलक ललार परल दुनिदारी ॥ २ 

कुण्दल मकर मुडुट विर आज हु लि केस जनु मधुर समाजा । 

दा श्रीवत्स रुचिर बनमाला परद्दिव द्वार भूपन मनिजाला | ३ 

केदहरि दथर चारु जनेऊ बादु विभूषण सुन्दर तेऊक । 

करि कर सरिस मुमग अुजद॑डा कठि निपयर कर सर कोदट | ४ 

हित लिनिशक पीत एट उदर रेस बर तानि। 

नाभि मनोइर लेति अनु जमुन भर छवि छीनि | १४७ तु० रा०, बा० वां० १४७ 
२ नथनाड को फल विशेष जठ्य भयुन संगत वेष । 

निरसइ तमि पचर सफल जब्न सखी री 

मुस्दर साता समंत्र सोमित कस्नानिरेत । 

सेवक सुऊ देव लेते चित्त चित्र चोय | 

दरनत यई अमित रूपए गक्ति >गम नगभूष 

सुनसिद्दाम दवरि उिलोवि साएद मश मोरी ( मु$् प्र पृण् इशूर 


३०४ भस्तिसास्य में रहस्यया३ 


स्थापित हो सकती है।* ये भगवान्‌ राम इतने सामथ्येवान हूँ कि चेतन को जड कर देदे हैं 
और जड़ पो चंतन्पता प्रदान कर देते है ।* वही सामर्थ्येवान प्रभु रजकण के तुष्य नीच तथा 
अधम वो पर्वत के सदृध्च उच्च तथा महान्‌ बना देते हैं भगवान्‌ वी छत्रछ्याग्रा मे रहर, 
उसके अनुग्रह को प्राप्त दर अन्य ढोई भक्त वे सय दा विषय नहीं रह जाता। राम दे 
रक्षक होने पर उनके भवत का अक्षक होने का साहस कौत कर सकता है रघुतायथ राम 
के अतिरिक्त प्राणिया वे दु खो का निवारण वरवे वाला अन्य दीन है। प्रभु नि पर 
हृपादृष्टि बर देते हे वह त्रिविध (देहिक, दैवित, भौतिक) तापो से निस्तार पा जाता है। 
भौतिक सताप। का विनाश करने में दक्ष राम ऋफ्ता बी साराधना वा विषय हैं ।५ राम वी 
कृपा के बिता जीव स्वप्न मं भी विश्वास तही प्राप्त वर सबता | पारण वि वे हो भरता 
मो सुख देने वाले सथा उन पर करुणा करने वाले हैं ।” राम जहेतुकी हपा प रवे मातवन्‍्तनू 
प्रदात करते है । विता किसी ध््वार्थ के स्नेह बरने वाला परमात्मा वे! अतिरिष्रत अन्य बौन 
है ।६ अकारण अवुग्रह करते वाले राम ने किस विसिको अनुशृहीत करके सदगति नहीं प्रदान 
यो ।& प्रभु को यह रोति ही है कि वे सवेदा सवर पर प्रीति बरते है ।*” उसी दी द्रपा से 
जोब मापा से छूटबा रा पाता है १ 

जो मद सासारिव अवलण्बा को ध्याग दर भगदान्‌ वा स्मरण बरते हैं, भगवान्‌ 
जनतो के सदृश उनवी रक्षा बरते हैं । माता अबोध शिशु को अग्नि या सर्प बादि भयावह 
बस्तुओ के निकट जाने से बलपूर्वक रोबकर उसकी रक्षा करती है, उप्तो अ्रवार परमात्मा 


१ साधु सुसाल मुमति मुनि सरल सुभाव | 


गम नण्िस बाय बा यह पाव ॥ चु० प्र०्, पृ० (७ 
३ जो चलन कह तह काइ जड़हि वर्‌इ चैत या । 
प्रस त्मथ एयुतायकद्वि मजे जाए तें पन्‍्य ॥ तुए रा०, 3० बा? ११६ (0) 


३ छाएते सवारिके पहार हते मारा जियो 
गाए भय पच में चुनोत पच्छ पाएए | 


४ नेऊु विपाद नहीं प्रदलादृदि ब्गस्न बेदरि देवन हो रे । 


बोन दा श्रास करे तुलसा जोपे राफईं राम तौ मारिदे बो रे | चुए ग्र० ६० १०५ 

४ राघुनाव बिना दुख कौन हरे ॥ चु झ० ए० रण 
६ जे ना4 करि करना क्लोते ज़िविक दुछ ते निरंदे । 

भव छेद छेदन दच्द इम बदुं रद राम नमामहे ॥ तुम राग उ० बाण १२२ 

७ दाम ज्ूपा विनु सपनेई जोत हि लइ विश्राम ।! जु० रा० उ० बह ६० (२) 

मजदु राम रबुबर बरनावर सुद्दर सुखद | वृ० रा०्, उ० व० (खो 

८. कवदुक बरे वरना नरदेदी | देत इस बिनु देत सनेद! | नुण रा०, उ० ड० धह हे 

६- विनु कारत दरनाकर रघुवर येद्दि केडि गति न दई | चु० अर, पृ०ू २१० 

२० सुनहु विवापश्ष प्र्ु के राती। करें सदा सेवर पर मादा । सुण०् गण्, सुठ रा० ६ २ 


११ सार जद तब मारा मोद्य | सो निरतपर तुस्दों दि छोड़ा ।! हु० गण, रि० कण १ 


इग्वर ३्०्रे 


सभी विध्नो तथा कठिनाइयो के मार्ग से भक्त को हटाकर उसकी रक्षा करता है ।" नि संदेह 
अक्ता पर भगवान का अधि स्नेह रहता है /* परमात्या भौतिक विशान दे सिद्धान्तों को 
भाँति स्थायी जड तनियमा की श्टफला मात्र नही है । उसमे विशेष प्रकार से विशप व्यवहार 
बरने वी ध्षमता तथा स्वृतत्थता है । इसी कारण वह मनुष्या में सन्‍्तो की कोटि विशेष पर 
विशेष क्ृपादृष्टि रखता है ) 

तुतसीदास किसी वो भो ज्ञानी या मूढ नही मानते । उनके विचार से परमात्मा 
जिसको जैसा चाहता है बह उसी प्रकार का हो जाता है। वद्ो मनुष्य वे झत्य अकृत्य तथा 
ज्ञान ज्ञान का वारण है| ग़रारी कतृ त्व शवित परमात्मा को ही है 2 

परमात्मा सर्देव अपने मकतो का प्रण निभाता है । प्रक्लाद के इस बचत कौ फि खम में 
भी भगवान्‌ हैं सत्य प्रमाणित व रे के लिए तरमिह रूप होवर खभ से प्रकट हुए । जल म प्राह 
मे आग्रात हुए गजराज की पुकार पर विना विसी वित्मम्व के तत्काव उपस्यित हुए । कौरवों 
की राभा में द्रौपदी के चीर हरण के समय मगवान्‌ ने ही उसवी शाज बचाई । कहाँनकदां 
इन्होंने अपने भक्तों के पन वी रक्षा नहीं वी $?४ इसके अतिरिक्त उहोने शरणागत भवतो 
के अवगुणा तथा अनुचित स्वभाव यो भी,सहन किया है । पवित्र अग्ति के भी क्‍्लुप को 
जष्ट करने वाली मारीरतन सीता का त्याग्र राम ने केवल लोकपिंदा के वारण किया, घम 
ध्रुराघर बब्चु वा भी इसी कारण परित्याय तिया परद्चु उद्दी राम ने विभीषध व युग्रीय के 
वाघुपत्नीगमन जैसे घोर पातक को सुनवर भी अतसुना कर दिया न उसका अवलोकन किया 
त॑ उस पर ध्यान ही दिया । 

राम सोघको तथा सिद्धों की साथना के फल, माता पिता के सुडतों के फल, सर्वे- 





[मु मुनि होहि कहें सहरोसा । सजहि ले मोद़ि तजि भव न मरतोक्षा ।र 
का सदा ति इक रपारी ) डिमि बालक रासइ महतारो । 
गइ सिसु बच्चे झनल भ्ररि भाई । तरें रावश जननी भरगाई । 


मोरें औ तनव सम हानी । नर सुतर सम दल्म अमानो 4 दु० रा०, भर० का० अर ४ 
३ सेत'इ फे मद्दिमा रपरार। 

लि पर प्रमुदि प्रोति अषिकाई | तु० प०, छ० बा० १६ २ 
३. बोले विदसि मदेस तद होनी मूह न बोई |-+ 

ज्लेदि जस रघुपति करदि जब सो तम तेदि छन होर ॥| तु० रा०, बा० बा० १२४ (व) 


४ प्रदु सत्य बरी प्रद्धाद गिय अगटे नरवेहरि सत्र दी । 

मययन गाय सम्यान कृपा ततकाच क्लिक ड़ियो न तबाँ ! 

पए सासी दे राजो है पांदुवभू पट लूट बोटिर भूष जहाँ । 

तुलसी भजु सोच विमोचन को जन वो पन राम ने राग्यों बदाँ तु॒+ यर०, इ० १६८ 
$ तीय सिरोमनि सच तजी जेडि पावक वी वलुबई दही हे। 

धरम धुरंधर बधु तज्यों पुर छोगन बी विधि बोलि बहौ दे । 

कस निमाचर यो बरनी न सनी न विनोवी न चित्त रही है | 

राम सद्मा सरनग॒त वो अनसौदो अनैसो मुमाव सहीदे | हुए ग्र०, १० १६७ 


२०६ अफ्तिकाब्य में रहस्यवाद 


साधारण के नैत्रो के फ़ल तथा सुवसी के तो जीवन सर्वस्व ही हैं ।* ये कौतुशी, शरपणागत 
हितकारी, सहज, सुत्रभ तेथा सम्पूर्ण दुखो के विनाश्त हैं।' जैसा कि हम पहने देख दुबे 
है कि ईइवर क्सी नियम जथवा छिद्धान्त से दद्ध नही है । उसकी गत्ति इतनी विचित्र है कि 
ससार में उम्तरो जायते थोग्य कोई नहीं है । उसकी विचित्र यति के ही कारण अपराध 
कोई अन्य करता है परन्तु उसका फल दूसरे को भोगना पड़ता है।ह*ै 


राम ईशो के भी ईश, महाराजाओं के भी महाराज, देवताओं के भी देव तथा प्राणों 
के भी प्राण है। कांड के भी वात, सहाभूदों के भी सहाभूत, #र्म के भी कम तया निदाव 
के भी निदान हैं। वेदों के लिए अगम, शोवसिघु, कर्षणानिधान, परगात्मा तुलसी-सहण 
भक्तों के लिए सुगम है । उसवी अपार महिमा वाणी से परे अनिर्बचतीय हैं 


इस प्रकार अनन्त गुणों मे समत्वित प्रभु राम वी उपमा विससे दो जाय। इसलिए 
यही कटा जा सकता है तथा वेदो ने भी मही शहा है हि वे स्वय अपने जैसे ही हैं । प्दि तेज- 
पुज प्रचण्ड भातेण्ड को घतकोटि खद्येतो के खमान प्रकाशवान्‌ कहा जाय तो उप्तते सूर्प दी 
महत्ता का चयोतन न होकर उसको लघुता हो भासित होगी । इसी प्रकार परमात्मा के लिए 
कसी भी उपमा वा प्रयोग उसके यथार्य स्वरूप का परिघायक से होगर उपसतके विषय में 
अत्यन्त अपूर्ण घारणा वा ही दोतक होगा । फिर भी घुनि जन अपनी-अपनी बुद्धि के अनुमाए 
उसका वर्णन बरते हैं तथा अत्यना इपालु, भायप्राहज प्रभु उसे सप्रेम सुनरर प्रसन्‍त हो 
जाते हैं ।* 





२ साधन फत साधक मिद्धनि के लोचन फ़त सदद्दी के । 


सकल मुझते फल मातु पल के जनधन तुलसी के ॥| हु" भर हु० २४६ 
३. प्रतु कौतुको प्रणव हिपरारी । सेवन छुलभ सकच दुखदारा। जु० रण, दाह दा ३३8-/ 
३ धीर कर भपराएु कोड भर पव फल भोग । 
अति दिचित सख्त यति को भग नाते नोउ ॥ यु० दा०, अयो० वा? ७० 
४. ईसन के ईस मद्गाराजन के महाराज 
देवत के देब देद प्रान हू के प्रात दौ | 


दालहू दे काल महाभूतन के भूत 
कमेहू के करम तिदान के निशान हो । 
निगम को अगम सुगम तुल्सी से को 
एे मान सालसिध करना निषान हो । 
महिमा अपार कहू बोल को न वारापार 
बड़ी साहिदी में नाव बड़े सावधान दी ॥| हुए म०, एव हुद्रे 
४६ निम्पम न उपमा झान राम सनान राम निगन कहै | 
जिमि कोशि सत खबोत सम रदि कृत झति लयुदा लहै | 
यह मादि निन निज मति विदाल भुगस इसिंदि दसातही | 
प्रभु माव ग्राइक भठि हपाल सप्रेंम सुनि मंत्र मनझोंती नु० रा०, उ० का* ६५ 


ईश्वर ०७ 


सूरदास के राप्त नित्रेल के भी वल हैं । वे भक्त के अर्थनाम उच्चारण मात्र पर 
दौडने बाते हैं तथा सब प्रझार से हारे हुए के एकमात अवसस्ब हैं ।* 

कबीर तथा तुतसो ने ईश्कर की विचित्र यति तथा वियास पर पृथक पृथक ढंग झे 
अपने भावों को व्यक्त किया है । बजीर के राम समव असभव सगत-अस्रगत जो कुछ करते 
हैं सब शोभित होता है। उनवे समस्त वार्य ममीला से परे हैं। तुलसी वे राम अपराध का 
दण्ड विसी अ य वो देते है जब कि वास्तविक जपराधी कोई अय ही होता है। पुर के कृष्ण 
तो अधाधुध दरवार वादे ही हरे ! उनकी तो बाव ही क्या ? वे थाम्र जैसे युरत तथा 
उपयोगी करो के हृक्षो वो वटवा वर बयूत के बटकावीण अनुपयोगी दक्ष लगाते हैं । चन्दन 
के श्रेष्ठ सुर्गा घत्त काप्ठ को इंघन के स्थान से भाड में जजाते हैं । प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 
हंदाकर चोरों को बसाया जाता है तथा मुठे योग विश्वासपात्र माने जाते है । राधा सी परम 
सुल्दरी कृष्ण के वियोग में विरहाकुल हो रही है परन्तु दूधरी ओर कुबजा सनाथ हो रही 
है। इस प्रकार कृष्ण बै--सामान्य पातव हेष्ण के वहीं--बरन्‌ भगवान्‌ कृष्ण के सभी कार्य 
अरभुत हैं ।* बया न द्वो भगवान्‌ की रीति नीति ही परम रहस्यत्य तथा अगिवंषनीय है । 

धरमवारा ईइबर को विश्व का सचाउच गानते है। ससार कायज की नाब राह 
है जिसका अस्तित्व अत्यन्त क्षणिक है । इस क्षणभगृर नौछा का सवायत सूत्र ईश्वर के हाय 
मे है। वह जीव को मनवाहा नाच नचाता है | जीव मे व्तृत्व शवित वा सर्वथा अभाव है 
सबवा कर्त्ता एकमात्र ईश्वर है ।? 


जीव वो यम-यातना से निस्तार दिलाने वाला ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं 
है। वह दीनदयालु तथा पतितवावन है ।* उसकी पॉपविनाशिनी वौति लोक में विस्यात तथा 





६« चुने रा मैने लिरकन से बन रण 
पिद्वली साख भरूँ सन्‍तन को झड़े सवारें वास । 
जब लग गज बच भपनो वस्त्यों नेकु सरदों नदि काम । 
निरजल हो बच राम पुकारदो भाये आगे सास 
अपबल तपतल और बादुबल चौथो दे बल दाम। 
भर स्मोर कृपा ते सत्र बच द्वारे को हरिनाम । 
२५ अंधो धनि तुइत ब्योदार । 
आम वरावत बजुर छगावत चन्दन झसाकत मार 
चोर बसावग साइ भयाजत सूद को इतर । 
मुदए नारि पुरुष वित दरसे कुदजा करत लियार। 
सूरदास धनि तुम्द्री कचह्रों भ्रधाधु ध दरबार ॥। 
है कागद को नरया बनी ढोरी सादिन दाद 
जे ने नाथ ननरहें हो नाचर बोदि नाव | धरमदास, स० शा स॒० मार २ १९ शृ८द 
४ तुम बिन सकल देव मुनि द्वद कई ने पाऊ झम पद छुदश्या | 
इस से दीन दयाल न सुम से दरुन सरन रैशास चमश्या । रेदास बानी, पु० ४० 


श्ब्८ सक्तिकाब्य में रहस्य वाद 


बेद में वणित है" वह सर्वद्टष्टा, सडंब्यापक, परम ग्रुणबानू, करु्रामय तथा जगत का बापार 
है ।* भक्त का अन्तर भगवान्‌ वी जनुफ्म सुवास से ध्याप्त रहता है तया भक्त के लिए वह 
उतना ही मोददामव होता है जितना मयूर के लिए मेघ 7 

मोरा की ईश्वर विषयक पारणा भक्तवत्सल भगवान्‌ वो है। भगवान्‌ सवंदा अपने 
भक्तों पट श्ाई हुई आपत्ति का निवारण करते हैं । चीर बटाकर उन्होंने द्रोपदी वी साज 
बचाई । उन्हाने भक्त प्रल्लाद के लिए नरसिंह का जवतार घारण करके क्षण भर मे ही 
हिरण्पक्श्पप वा पन्‍्य कर दिया तषा ड्बते हुए गजणाज को रक्षा वी ।* इस भांति भक्तों पर 
स्नेह रखने वाले भगवान्‌ यदाकदा निर्मोही भी हो जाते है । जब तक साधक सच्चा प्रेमों 
नही होता भगवान्‌ उससे मपिक स्नेह रखते है परन्तु जब वह पृरुपध उनवा हो हो जाता 
है तब ये उसे कुछ और ही सममनत लगते हैं॥ साघकु नहीं समक् पाता हि यह एहाँ को 
विचिय रीति है | बुद्ध नही ऐसे अविनाशी भगवान्‌ अपने स्वार्थ के मित्र हैं ॥ साधक वो 
अपना सब्चा प्रेमी भज्त बनावर फिर उत्ते छोइपर आगे वट चतते हूँ लन्‍्य जन वो जपना 
भक्त बनाने । मोर ने भगवात्‌ वो व्याजस्तुतति के द्वारा प्रत्यक्ष भे निन्‍्दा करते हुए भी 
उनरी मताव॒त्सलता को ही ब्यपत क्या है । 

सहजोवाई वे विचार से ईश्वर निद्यकार होते हुए नो सरविरमय, निर्षुष होते हुए 
भी गुणमय, तथा 'अस्ति व नास्ति' से परे हे (६ बनाम होने पर भी नाम तथा अरूप होने 





१ पावन यम साधों देरा तू दारन अप्रमोचन मेरा | 

ए*दति तेरी पष बिनासे लो वेर यों याये । 

बहे रेदास प्रमु तुम दयात्र दो रैदाम वानी, १९ ११ 
२ दू गोद देव ही तोदि देखूं 4'नि पररपर होर ! 

सब घर झतर रमसि निरतर मै देसन नहिं जाता 4 

धुत सद तोर मोर सव झवयुस॒ छत ठपवार न माला | 

कह रेदाल कृष्ण करतामय जे जे तयव अपार! रेदाम, म० बा० स० मा २, १० ३२ 
ड प्रमु थी तुम चन्दने दम पाती, जयक झूग अग वास समानी | 

प्रमु जी हुम धन वन हम मोरा जैसे चित नद्द खोया ।।.रैदास, प्र० वा० छ० या० २, ए० ३४ 
४, इरि तुम इरो अन का भार 

दोष थी लाज एज्ड्े हुए दाइयो चर ५ 

भक्त राएय रूप नररि धरपों भाष स़रोर ! 

दिरनाउुस भारि लोदयो घरयो माहिन पर । 

बूड़नों गरराज रारयो क्यो बाहर नर ॥॥ मौ० १० ६५, ९० २५ 
४ जामो हरि निरमोइड् रे रानी यारी प्रति । 

लगन लगी जई प्रोतरि ओर दी झतर झुद्द भौर द्वी रीति 

इसल पार के वितर क्यू दाजे कौन गाँद वा हाति । 

मरा के प्रमु हरि भविदासों झपने गरज के मात | मी० बु० ६०, पृ० २४ 
६ है नाहों सू रहित है सडजो यें मगदल ॥॥ सइजोदाइ, स० दा० स॒० मा० १; ६० १६५ 





डैशबर ३०६ 


पर भी सर्वरूपमय है । प्रकट या गुप्त रूप भे जो कुछ है, सब ब्रह्म ही है। ससार मे उनके 
अवतरित होने का कारण सतो की रक्षा करके पाप्यों का गारता जगा प्रस्‍्वी का भार 
उतारा है । इस प्रकार निर्युण भगवान्‌ सगुण होकर भक्तों का उद्धार करते है ।* उस पर 
म्रत्मा के अनन्त रूप है, अनेक ताम हैं, अयणित तीलाएँ तथा विविध दय है ।* 


दयावाई परमाश्मा वो 'सूत्रे मणिगणा इग! सर्तव्यापक्र मानती है । स्थायर, जगम, 
कीट, पत्तग सभी में वह व्याप्त है ।? संयम साधना, तीय॑ व्रत, दान आदि मव व्यर्थ है, 
उनसे कोई प्रयोजन गिद्ध नही होता । भक्त सव भांति ते भगवात्‌ के सहारे उसी प्रकार है 
जिस प्रकार अबोप बातक माता के भरोसे रहता है । वह परमात्मा भयभोचन, सर्वेमय, 
व्याएक, अचल, दयाियु तथा ब्रह्मण्डपति है । वह साथतरहित वा साधन तथा निरवलम्ब 
का अवलम्ब है। वह भक्तों का एकमात्र जीवन प्राणाधार है ।* वह भवतों का प्रभु पत्तित- 
पावत, ईदवर वृपानिधि, विश्वेशञ है ।* 


दादू सहज स्वरूप, सर्वे्यापक, सदानन्दमंय परमात्मा का हो सवेत्र दर्शन रुसते हैं 
अन्य का नहीं (६ वह परमात्मा परस दयालु दाता दु सों वा भजब करने काला तथा भक्तों 


१५ निरख!र आकार सत्र निर्ग न और गुनकल | 
द नादीं सू रहित है सदजों यों भगवत |१ 
नाम नहीं ओ नास सब हप नहीं सत्र रूप | 
सदनों सर ब्थ बद्य दे हरि परगट हरि गुप ।२ 
मश्ि हेद दरि आश्या पिग्थी मार उतारि । 
साथन की रच्छ! बरी पापी धरे मारि |४ 


नियु न पू सगुन भये भरता उपास्त होए ।। सदद॒तोबार, स॒० वा» म० भा० ३, ए० १६५ 
३ ता के रूप अनन्त हैं जाके नाग अनेक )| 

ता के कौत॒क बदूत दें सइजो नाना मेष ॥६ सदतेवाह स० बा० छ० भा० १, १० १६६ 
३. वही एक व्यापक सकल ज्यों मनिश्ष में डोर | 

बिर चर बोट पत्रग में दया न दूपो भोर ॥४ दवाबाई, 8० वा० सें० मा० १, ६९ २७६ 
४. मईिं सजम नहिं सापना नहिं तोरग हुवे दान ! 

म्यत भरोसे रइव दै ज्यों बालक साइन ॥२३ दवावा३, छ० बा० से मार २, १० १७५ 
४५ भयमोचन भर सर्वेगर ब्यापक भच्ल भतयणग्द। है 

दयामिंधु भगवान जू ता के स्तर जद्वाएई ॥२ दवाबाई, सु० वा० म० मा० ३, ९० १७३ 
&. निएफ्च्दी के पच्च तुम निराधर के बार । हि 

मेरे तुम दी नाथ शक जीवन मान झइर ॥/८६ दगावाई, स० क० म० मा० १५ १० १७३ 
७ हो पावर तुम हो प्रभू अपम-उपरन ईछ | है 

दवादास पर दया हो दर्वासियु जगदीस । ६६ दयारई, छू बा७ स० मा हूं: ० छर 


के, स॒द्मा लेन भानन्द में सइय रूप रा दौए । 
दादू देखे एक वो दूना नादीं और ( 


२१० मक््किस्य में रहस्पराद 


को दर्शन देने वाला है ।' यह समार दुख की सरिता है तथा राम सुस के सागर हैं और 
दस सुससायर परे दु स-ससिता दा प्रयेवसान होता है ।* 


परमात्मा एक है जिसवी छत्र्धाया में हम खब प्राणी रहते हैं। अनेक य्रुो के व्यतीत्त हो 
जाने पर भी बह निरतर स्म॒रणोय है ।* वह अपनी इच्छानुसार ही प्राथो को रखता है, वयोकि 
प्राणी तो बहुत ही अशक्त है, उम्मे अपना बोई बल नहीं। सव उठ्ती परमात्मा के हाथ मे 
है, उससे भाग कर कोई कहाँ जा सवता है ।* वह सब प्रत्ञार से समर्य है औौर भक्तों के हृदय 
में निवास करता है। इवी वारण भरती वा चित्त दूसरी जोर आवर्षित नही होता ।* जीव 
को कार्य मे प्रढ्तत कराने वाले कम होते हैं और कमों को प्रदत्त करने वाला परमात्मा है 
परन्तु परमात्मा को प्रदत्त बरने वाला कोई नहीं है।' जोव वा तन, मन, प्राण सब कुछ पर- 
मात्मा छा है, परमात्मा ही भक्त की एश्मात्र निधि है ।* तल तिलो में व्याप्त रहता है, सुयपि 
से पुष्प समावेशित रहते हैं तथा दुग्य मे नवनीत समाया रहता है, उसी प्रवार सब प्राणियों 
में परमात्मा व्याप्य है / जिस प्रगार वाप्ठ में अग्नि व्याप्त रहतो है उसका कोई अवयव 
उससे रिफ्त नहीं होता उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक मत से समाया हुआ है ।£ तोमो सोक 
निरन्तर परमात्मा से व्याप्त है । लोग अज्ञानवश्ष उसे दूर समभते हैं ॥४ विदव का सृजनवर्ता 





१. में निष्यारो मगिग्न दरसन देटु दवार | 


मम दाग दुए भजिता मेरो करदु सेनान ॥४ दाइू। स॒० बार सं० भा० ३, ९० २१३ 
२, दुख दरिया समार द मुय का सागर राम | 

रुछ सागर चनि जाइये दादू तजि देबान (४ दादू, स० दा० ० भा९ ३, पृ० ७९ 
है. दाद दूज। क्यूं कद्टे सिर परि सादिद एक । 

सो हनहँ बयू बंसरै जे जुग जाहि भनेफ ।।३ दादू, स॑ं० बा० स० भा० १, पृ० ८४ 
४ न्यू राज़ें त्यू रहेंगे भापते इच नाई । 

से तुस्दारे दापि है मानि कत जाई ॥२ दादू, 8० वा० सं० मा० २५ ९० ८४ 
4» समरध सद विधि साइपा तारी मैं बलि जय । 

भन्तर एक जु सो बसै औंरा चित न खां ॥ दादू,सं० वा० सूं० भो० १, ९० ८४ 
६, बरम फ़िर जाय को कमसों को वरतार । 

करना की कोई नहीं दाइ फेरनदर ॥४ रा, मं० बा० स० मा० २५ ए९ ८४ 
७. तन भी देए मन भा तेदा तेए प्यण्ड एरान | 

सब डुद्ध देरा तू है मेरा यइ दादू को डान ॥६ दादू, संण् बा? मं० मा० १, एृ० ६१ 
८५ जायें वेल विलन्नि में जोयें गन्ध पुलन्नि । 

जोयें माखग पीर में हैये खबर रदग्नि ॥8 दादू, सें० बा० सं० माल है; पृ०् ८५ 
१ बाड़ हुतासन रशा समार । 

स्यू! मन मादि निरंजन राश ॥२ दादू, मा० २, ए० २६५ 


१०% निरंतर पिउ घारपा तीन लोक मरपूरि | 


सब मेजो साई बसे लोग बकरे दूरि ॥२ दादू, सं० दा० सं० मा० २, पृ० ६२ 


इसपर ३११ 


प्ररमात्मा ही एक माननीय है ।* श्रेम दो परमात्मा को जाति है श्रम ही उसका अग है प्रेम 
ही उसका अस्तित्व है तथा प्रेम ही उसका रग है, वह सब प्रवार से प्रममय ही है ।* 

दादू ने मानव शरीर को वाडी तथा परमात्मा को उस वायावाडी का भाली वहां 
है । कामावाडी में रमे हुए मालो ते ही यह सब राप्त रचा है । वह स्वामी होने पर भी अपने 
सेवक जीव से क्रीडा करने के जिए स्वय दया करके प्रक्ञ्ट होता है | बाहर भीतर, निरतर 
सर्वत्र सब में वह सभाया हुआ है। प्रकट होते हुए भी वह गुप्त और गुप्त होते हुए भी बह 
प्रकट है । वह अविगत हष्ठनि से परे है। ऐसे माती रूप परमात्मा की कथा अगम, अगोचर तथा 
सवंधा अनिर्वचनीय होते हुए केवल आवन्द वा विपय है।र 

मलूकदास तीनो लोकों को परमात्मा वी ही माया मानते है । सवे जीव जन्तु भो 
परमात्मा से ही उत्पन्न है अयत्र कही से कोई नहीं आया । सव का उत्पत्ति स्थान एक ही 
है । इसी कारण परमात्मा सब पर समान प्रीत्तिभाव रखता है ।४ उसका निवास स्थय हृदय 
में ही है। उसे तीयों मादिरों या जागूय स्थाना म खोजने वा प्रयत्न व्यध है ।४ हाथी से 
लेकर चीटी तब तथा पशु और मनुष्य सव म एक ही परमात्मा का वास है ।६ 

घरनोदास के भगवान्‌ करणामप ग्रीबनिवाज तथा विश्वम्भर हैं ।” 





१ दाई जिय जग सिरणिया ताही यीं भा ॥ १६5 दादू भा० २, ० ८४ 
घड़ी महूरत चाजणा रास मिरतन्ार ॥५१ दादू, मा० है, पृ० २१६ 
२ इमक झलद की जाति दै इसत झलइ का झंग । 
इसक अलइ भौजूद है श्सक अलद का रग २ 
2. भोदन मालो सदज्षि समाना बोई जाणै साय स॒ताना । 
क्षाया गादी भादे माली तद्दीं राप बनाया । 
सेबग सौ स्वामी खेलन की झाप दया दरि आया । 
बादरि भीवरि सर्वे निरतरि सब में रहता समा । 
परगर गुप्त गत पुनि परग” भविगत लग्या न जाई | 
हा माली बी भयक कद्याणी कहते बी सदद मजे 
अगम भगोवर वरे भन दा दादू ये जम गारे ३७२ 
४ सजदिन के इस सरे हमारे राव जन्तु मोद्दि लगे ऐिशरे । 
तीन लोक इमारी मात्रा । अन्दर कतदु से बोड नर्दिं लावा 
४ राम राय पट में कर्स दू दत पिरँ उजाड़ । 
कोइ बसी कोे प्राय में बुत पिरै मय मार ॥७.... मचूकदास, स० बा$ सँ० भा० ३, ९० १०६ 
मलूक्रास; सं० बा० सुं० गा० १, पृ० १०३ 


दाद स० वा० स० भा० है, पृ० ८३ 


दादू भा० २ १० १५६ 


सर्वृद्ट पर मा० २, बृ० हश 


६ कु जर चीटी पसू नर सत्र में सादिव एक |! 
७ धरनी जनवी ब'नतो बर बसस्‍्नामय कान ॥₹ 
धरनी सरती ररो राम यरीज निशात 

कवन बरेगो दूसरों मोदि गरोइ के बाज (३ 


मनमा बाचा बना विख्वस्भर विस्वास [६ घरनो शाला, स० बा० स० मार है) दै० ३१४ 


२१२ भवितदास्य में रहस्पवाद 


टृलनदास का साहब परमात्मा घरती, आकाश, जल, थल, घट-घट मे व्याप्त है ॥ 
तोनों लोको वा रचयित्ा वही है । इसदे अति रिका बह निर्धन तथा निर्बंस वा एकमात्र हि्तपो 
है । जनम्त सागर ग्रे याजा करने वाले जहाज पर बैठे हुए काम वा एकमात्र सहारा जहाज ही 
होता है, उसी प्रदार भजयागर के यात्री जीव वा अवलम्ब तथा हित एकमात्र परमात्मा 
ही है।* 

भीखा वा मत है जि परयात्मा केवल एवं है। उसके जो अनस्त रूप लोक मे प्रच 
जित है, वे सब कृत्रिम है । सम्पूर्ण जीबो मे निवास बरने वाला एक ही परमात्मा है 3 


पलटू बषने शरीर का क्‍तृत्व भी अपना नहीं मातते। उनके दिचार से करने-कराते 
वाला तो केवल परमारमा है । मनुष्य म तो ब्यर्थ हो रसूं त्व वा आरोप किया जाता है ।" इस 
तदार छृष्ठि दा कर्ता कौन है यह ज्ञात नही, परन्तु सबके मष्प में उसकी शफ़्ति वा अस्तित्व 
प्रतीत होता हैं । परमात्मा मनुष्य में व्याप्त होकर कार्यों वा कर्त्ता स्वय ही है । मतुप्य 
व्यर्थ ही सुइंतो ययवा दुष्डृतो वे लिए यश-अपयश्न वा भागी होता है ।* 

चरनदास अपनी बिह्दा में ठस शकित का क्षमाय पाते हैं जिससे थे भगवान्‌ जी 

महिमा का वर्णन करने मे समर्थ हो सकते ।६ भगवात्‌ डी डाबित अपार है तथा उसकी 
खीना अनन्त है (९ 

भगवान्‌ छी ग्रति बे विषय मे कुछ भी जाता नही जाता । क्िसप्रे इतनो बुद्धि है वि उस 
अविगद-गति वा वर्णन वर भके। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रोष भी भगवान्‌ वो उस अपार 
अगाघ भति को जान नही सके, उसके वर्णत बरने में असम होदर उन्हें मौन ग्रहण बरनगा 
पड़ा | रवि दाह्षि आदि प्रकाश-पुज उसदी क्षणमात्र की हो रचना है तथा समस्त प्रवाश 
++--ा....ह3 


है सादिव चच्र दत धर बड़ ब्याख्त थरता पवन अडास हो ।. दूलन, स० व'० स० भा० २, पृ० १६१ 
३ द्वगान एक पराव के इरि से दितू न भौर । 


ज्यां जशार के दाग वो खुके और न छोर [५ दूलनशास, खे० वार 5 भा० १, ए० १३५ 
३ भणता फैकल एक दै विरतिय मया झनस्त। 
> 
रके अवन सकल घर यद गति जपनहिें सत्र ॥३ मीप्य से० बा० स० भा० ३, ए० २१३ 
ड. ना मे किया न वरि छत्ती साहिव बग्ता मोर ! 
बल रगवन झ्ञाए दे पलटू पलट मोर ॥२ प्चटू, छ० बा० स० भा? १, ५० २१० 


५ दोने सदस वरि शव सादि बचु खबर है । 

बच में सरते देश बढ़ा वह जर है | 

ह॒रि घरि मेरे रूप ररे सर बाम है । 

अरे हवा पलटू बच से रह नाम मोर बदनाम है ॥२ पलट, प० ब'० स० मा० २, पृ० ०३५ 
६ नुझ्गा बद्या भस्तुति बछ्टो मो ऐ कहो न जाय । 

इतना सक्ति नज को महिमा ब हे दनाव ॥ड खरनदास, स० वा० स्० मा २, पृ० १४६ 
७ मुखरी सक्ति अगर ई लाता वो नें झनत । 

चरनशात यी बहत ह झेसे नुम्र मद [३ चरनशम, छ० बा० म॑० मा १५ ९० १४४ 


ईखर ३१३ 


जो सर्वेत्र व्याप्त है उमी वी ज्योत्ति का विस्तार है | जगत के प्राण, सत्त्य ग्रुर, मगात्‌ 
भक्तों के लिए एकमात्र द्वरण है । 


समस्त ज्ञान विज्ञान क्या, कहाँ, कौन और क्यो के उत्तर के रूप मे ही प्राप्त होता 
है। भौतिक विज्ञान का भी अतत्ोगला मूल इन्ही अरनो में विहित है । दिसलाई पड़ने 
वानी यह सम्ररत सृध्ति किसने उत्पत्व को, किये हुए युभायुभ कर्मों का कोौत फल दने काला 
है, स॒त्यु किप्के हारा होती है. किसकी कृपा से जीव को सुख प्राल होता है आदि प्रसतों के 
उत्तर मनुष्य को ईश्वर तक ले जाने वाचे है । सभी मिल प्रतीत होने बाते विययों के अनर 
में पाई जाने वाली समानता की तक द्वारा श्रतिष्ठा या बुद्धि द्वारा कल्पना सत्य के रूप मे 
ईश्वर का बौद्धिक ग्रहण है। विविधता में समानता किया एकता का परावोद्धिक प्रत्यक्ष 
रहस्गवादियों का ईश्वर तिपयक अनुभव हुआ । सत्य के इस्ती स्वरूप से इस प्रकरण में हमारा 
सम्बन्ध है। 


परमात्मा या ईश्वर के त्रिपय मे पूर्व वैदिक काल से मध्य युग तक अनेर घारणाएं 
तथा अनुभूतियाँ जनलाधारण तथा पण्डितों के मध्य प्रचलित थी । हिन्दी के मन्तकवि अपने 
पूर्ववरती सल्तों तथा उनके साहित्य से श्रभावित नही थे ऐसी बात नही है । उनकी धारणाएँ 
उन घारणाओ का प्रतिरूप मात्र थी, यह भी रात्य नही है । ईइवर विपयत्र उन धारणाओं 
वो उन्होंने आत्मसातू करके उनमें अपने निजीपन वे साथ नवीसता जोड़ी जिनकी भाकी 
हम यथास्थात देख चुके है । इन सन्त कवियो के पूर्द भारतीय दर्श्त अपने गौरव के जिसर 
पर पहुँच कर अवनति के गत में जा चुका था। जो बुद्ध रिसी भी दर्शन में कहने के योग्य 
था बह कहा जा चुका था । ईश्वर तथा परमात्मा के विषय से भी सभी आस्तिव तथा नास्लिय 
दर्शनों के विचार उपस्थित थे । सभी के ग्राह्म विचारों वा समन्वय हो चुका था तथा वे जनता 
द्वारा सबंमान्य हो चुके थे । जन साथारण मे बेदास्त ही दार्शनिक विषासा नो झास्त करते का 
माध्यम रह गया था । उस समय वी सामाजिक त्या राजनैतिक स्थिति भी ऐसी थी वि 
वेदाम्त का दर्शेन ही उस पतन की अवस्था में आशा की किरण वा कार्य बर रहा था। 
भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। वे पर्वात्त शक्तिशाली बन चुके ये तथा 
उनका एकद्धत्र साम्राज्य भी स्थादित हो चुवा था। ऐसी परिम्विति मे हिस्दी-सस्तों द्वारा 
प्रस्तुत ईश्वर विषयक घारणाओ मे वेदान्ती सिद्धाल्तों की प्रचुरता दिखाई देवी है । 


ह प्रभु गति जानि नाहीं जार । 

भद्दे केतिक बुद्धि वेद्िि में के को गति गाइ । 

सेप सम थे अद्या विष्णु तारी लाइ। 
है भपार भगाध गति प्रमु केदू नाहीं पाइ। 

भान गन समि तोन चौथी लिपो दिनदिं बताए । 

शोति एके जियो विसर जहां तहाँ समार । 

सम दैके वद्दौ चरनन रपदु नहिं शिसतार । 

जय जीवन के साय गुरु तुन चरण की सरनाई !) जयजीकत, स« गा+ स्७ मा २; एृ० १३५ 


२१० भक्तिकाब्य में रद्स्यवाद 


यद्यवि वाह्यरूप से पद्वैत वया एकेश्वरयाद में जिशेष अन्तर नहीं दिखाई पडता परन्तु 
बस्तिव में उनमर महान्‌ अन्तर है तथा कोई भी साम्य नहीं है । पुक्रेश्वरवाद एक ही ईश्वर 
या वर्ता वी सत्ता स्वीयार बरता है परन्तु उस वर्त्ता से भिन्न असल्य जीवों की भी 
वास्तविक ता को मालता है जितके वर्मो को वह फल देने वाला होता है तथा जिन पर 
है दया आदि बार सकता है॥ इन जीवों का भी वह सूजनकरत्ता है। अईटतवादों दर्शन एक 
परमात्मा के अतिरिवत दूसरी विद्ी सत्ता वे अस्तित्व को स्वीकार हो नहीं करता । उस 
परमात्मा से भिन्‍न न सुध्ठि है, न जीव है, न और कुछ है । बेवल परमात्मा ही सत्य है वही 
सब कुछ है तथा उससे भिन्‍न कोई या बुछ भी दूसरा नही है । 
निषुंणिया सम्तो ने जहाँ परमात्मा गो एक कहा है, वहाँ भी वस्तुत बह 
मुसलमानी परैगम्बरवाद या दाईनिक एवेड्वरवाद के मिद्धान्तों के अनुध्तार नहीं कहा है । 
गुरातमान शासकों की कट्टरपथी विचारधारा को गति मद बरतने वे विचार से अथवा हिन्दू 
मुसलमाना में ईश्यर की धारणा के प्रश्त पर मत-मेद दूर करने के विचार से ईश्वर एव है 
यह विचार सतो ने प्रवट विये हैं। सत मामदेव वे एुक भनेक वियापक पूरक जित देखो 
जित साईं मे एवं ईश्वर अथवा परमात्मा वी सत्यता तथा सत्ता तो प्रतिपादित को गई हे 
पसतु पास्तव में थे उप्ते बद्वेत दशन बी ही इ॒प्ठश्रूमि पर कहते हुए दिसाई पड़ते हे जहाँ 
उरा परमात्मा स भिन्‍न बुछ नही है और वह परमात्मा घठ-घट में जनुस्यूत है अन्य विसी 
यो वाध्तविफ सत्ता नहीं है। यह तो जल के युदबुद या सहर वे समान जल ही है । 
परमात्मा और जीव मे कोई भेद नही है। सो ते तादि तोद्िि नद्दि मेदा से हमे उपनिषद मे 
नव्यमसिश्वेतते नो या वरदस स्मरण हो जाता है। जोब ओर परमात्मा में कोई अन्तर नहीं 
है । दानो एफ ही हू। भेर वेवल समझ वा है जो कि स्वय मिच्या है-समुर्से मिप्या सोषि 
सर परमात्मा ही है मानते हुए परमात्मा का अनेवत्व स्वीकार नही किया गया है ! 
बहुदेवदाद सम्यता वे अनादिकान से प्रचलित था। देवताओं वा जन्म, प्रहृति की 
उहण्ड शवितया वे देवीर रण के रप में हुआ था । आदि मानव की भयमिश्षित भावना उनकी 
पुजा एय शान्ति कराने थी हेतु थी। धीरे-धीरे सम्प मानव वी उदात भावनसानों के फत" 
स्वह्प देवताआ को उनका वल्याथ्त्रारी लोकरजर स्वरूप प्राप्त हुआ। परन्तु साथ ही 
साथ देवताभा को इलज्डिपों का तथा विययों का स्वामी व प्रेरक होते वा भी सोभाग्य प्राप्त 
हुआ। गद्रीर प्रभूति संतों ने यहुरेवयार का खण्डन ही किया है। सत्र तुतसी जेसे दिद्ानों 
ने भी देवताओ को विषय वासता आदि का ऑय्ियति प्रेरक होने वे कारण निम्न स्थान ही 
दिया है ।" देवताओं वी उत्पत्ति भग से हुई थी या अत से उतरा सम्बन्ध विषय विशारादि 
से जुड़ यया | देवी देववाआ जी पूजा भी भूत प्रेतो वी पूजा वे साथ पिनो जाने लगी थी । 
सह ने जहाँ परमात्मा वो झतेद वद्ा है वहाँ भामित अनेर रूपता वे ही अर्य मे बहा है, 
१ इस कुगइ न बान सोदफ । शिय सेय पर प्रति सदर 5 
इसा दार भगेशा नाना नहें गुर बैडे करि थाना । 
भारत दर्सई विपय बयारो ते दृदि दंदि कृपा” उपारी । चु० प्र०, उण० बा० ११७६ 





इैसर ११२ 


बहुदेववाद के अर्थ मे नहीं ! जैसा कि हम उनके कथन मे देख चुके है कि सभी जीव और 
राभी सा्टि ईश्वर्मय होने से उससे शिन्‍त नहीं है । यदि उस अनेक्ता को व्यावहारिक रूप 
ही मे स्वीकार कर लें तो भी कम से कम उसने समय के लिए परमात्मा मे भी बनेकता का 
आरोप हो जाता है । सागर से विन्दु समूहों के सम्बन्ध की भाँति परमात्मा भी अनेक रूप 
है। सीय रामम्य सब जग जानकर ही तुलसी समस्त जगत को प्रणाम करते है। इसके 
अतिरिवत यह अनेकता पारमाथिक दृष्टि से स्वीकार नही की गई है । 


परमास्मा को पुरुष के रूप में भी कत्पना का विषय बनाया गया है। जिस प्रकार पुरुष 
के अग-प्रत्यग दृष्तिमोचर होते हैं तथा उन अग्रो था इच्दियों के कार्य अथवा गुण भी जाने 
जाते है उसी प्रक्रार यृद्वि के तमास ह॒ध्ट विषय उस परम थुढष के अब माने गये है 
तथा समाज मे हृ्तिगोचर होने वाले मानसिक और दार्शनिक गुणों वी कल्पना उन इन्द्रियो 
भें की गई है । विश्वरूप रघुवशमणि' तथा देखराग सार्ताई निज अद्भुत रूप श्रणद, 
रोम रोम प्रति लागे, कोदि कोदि मत्यरदों में इन्ही कल्पनाओ को व्यक्त किया गया है। 
"विष्वरूप” या 'विराट पुरुष की कल्पना हिन्दी-सता की अपनी निजी सम्पत्ति तहीं थी । बह 
उन्हे ऋग्वेद और गीता से पंत्रिक सम्पत्ति के रुप मे प्राप्त हुई थी । इस कल्पना की प्रृष्ठ- 
भूमि में दार्शनिक सिद्धान्त जो दृष्टिगोचर होता है वह यही कि समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म सृष्टि 
उस परमात्मा का हो अग है। उसी स्थिति मे उनकी सका की यास्‍्तविकता है उससे भिरन 
कोई भी वस्तु नहीं है। यद्यवि यह कल्पना इतनी स्पुन है कि अब के विचारक इसको अधिक 
महत्त्व नही देते फिर भी देदिक काल के लिए नि समदेह यह कल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भौर 
प्रगतिमय रही होगी । 


ईश्वर विपयता उपयुवत्त धारणाओं वे अध्ययन के वाद उन अवातर कारणों वा 
देख लेना भी आवश्यक होगा जिनके कारण हिन्दी सता के उद्धार क्सी एक सम्प्रदाय के 
ईश्वर विषयक विच्ञार न होकर समस्त भानव-जाति के तद्विषपक विचार हो जाते हैं। 
दर्शन के विकासक्रम मे स्व यूर्व से पर में अन्तर आता जाता है। पूर्व की एृष्ठभूमि पर 
उससे प्रभावित होते हुए मवीपीगण पर मे अपने विचार भ्रस्तुत बरते हैं। पूर्व की घारणाएँ 
परवर्तियों को प्रभावित्र करतो है तथा उन घारणाओं बे अनुवुल या प्रतिजुल स्वय के विचारों 
बी छाप लगाकर उत धारणाजों का स्वसू्प उतके ढारा अस्ठुत किया जाता है। यही क्रम 
निरन्तर चला करता है। इसी प्रकार का बतर हम इन हिन्दी-सतों में अपने पूव्वेवर्ती 
सम्प्रदायगत दर्शनों को अपेक्षा देखते हैं जिन दर्शनों से वे स्वयं प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। 
जहाँ म्क इस प्रकार के अन्तर का प्रश्त है वह आवश्यक भी है और स्वाभावित्र भी । अर्प- 
चेतन मे पड़े हुए भाव स्वाभाविक प्रक्रिया वे द्वारा स्वय से भिन्‍म स्वरूप पारण वरके सम्मुख 
याते हैं। उन्हें हम उनवी प्रृष्ठभुमि के साथ ही अधिक स्पष्ठता से देख सकते है । 





३० हु रा०्, ल० का० १४से १६ 
२० लु० रा०, बा० क्वा० २०१ से २०२ 


रद भवितकाब्य में रहस्ययाद 


सभी रहस्यवादी ईप्वर की सत्ता के सम्बन्ध मे एकमत हैं। ईश्वर है तथा यह उनके 
व्यव्तियत ध्त्यक्ष जनुभव का भो विपय है ॥ फिर उसके कया मुख्य गुण हैं जिनसे वह पहि- 
चाना जा सकता है ? उसका कायंक्षेत्र वया है ? उसे कैसे व्यफ्त वर सबते है ?--जादि 
प्रध्मो के उत्तर में हम हिन्दी सतो वी वाणिया पर विचार करेंगे । परमात्मा घट-घट मे 
पिराजमान है। यद सब में व्याप्त है, उससे कोई रिक्त नहीं है । इस प्रकार बह व्यापक 
([पण्राशाए) क्ह्मा गया है। परन्तु क्‍या इससे यह भ्रम हो सकता है कि वह घट-घट आदि 
व्याप्त दिपया वे बतिरित नटी है तथा तया यह भी सम्भव है कि वह कही पर न 
हा । इसका उत्तर यही है विः उपनिषद्‌ मे बणित बृष्शत्यतिष्ठशशांगुलम के अनुसार वह 
सर्वत्र सववो व्याप्त वरके उनसे भी अतिरिक्त है | बह सबका अतित्र मण वरता है। जहाँ 
तक देश अयवा वाल का सम्बन्ध है वह सर्वत्र सबमे उपस्थित है । सारा स्थात उसका क्षेत्र 
है । वह ध्यापव है परन्तु व्याप्य भी उससे भिन्‍न कुछ नहीं है। वह भी स्वय परमात्मा द्वी 
है। यह प्रषन भिन्‍न दृष्टिगोनर होता हुआ भी वास्तव मे ईश्वर रूप ही है । जिस प्रकार 
पुप्प में सुगस्थि ज्याप्त है, उसभ्रा योई भी अश विना सुगस्पि के नरी है, उठी प्रदार जीव 
किसी प्रवार भी परमात्मास धून्य नही है। मुकुर म मवृष्य अपना प्रतिविम्ब देखता है। 
प्रतिविम्बत्प मे ग॒नुष्प की सत्ता मुतुर में उपस्थित रहती है । इस दृदय के दपंण में भो मानव 
देखने का प्रयत्न करे, परमात्मा वा श्रतिविम्व तो उपस्थित है ही, वह स्वयं उसमे विरान- 
मात है । 
अत्यक के थत में निवास करने वावे अन्तर्यास्री परमात्मा की हमे एक अन्य धारणा 
हिस्दी सता ग॒ हृष्टिगोचर होतो है । जिस प्रयार एक गूत्र में हजारो गणियाँ भनुस्यृत रहतो हैं, 
परन्तु उनसे ये प्रत्यव के अन्दर स जाने वाला सूत्र एक हो होता है तथा वही समस्त सणियों 
वा धारव हाता है.। उसी प्रकार मयि सर्रमिद पोत खूपें सणिगणा इव में व्यक्त परमात्मा 
समस्त जीवों थो धारण +रने वाला तथा सबते अन्दर विद्यमान है। परमात्मा ने इसी प्रृत्र 
वी भांति सदम बनुस्यूत घाशणा वा आये चतकर सूतधार के हप वी धारणा में विकास 
हुआ है । 
परमात्मा को व्यापक्ता तथा सत्ता पर विचार कर सेते के वाद परमात्मा के ग्रुणी 
क्षादि पर विचार कर लेना अधिक भमीचीन होगा ! परमात्या वा कर्त्ता कौन है ?ै वह विस 
साम या बिन गुणा याजा है ?_ वह किस प्रव्ार जाना जा खतता है २ हिन्दी-सतो दे अनु- 
सार परमात्मा स्वथ-नू है। उस अनतगद़िया देव का ते कोई कर्ता है दे कोई कारण | जन्म 
शा वाल में उसी विशेष बिन्दु का द्योतक है जिसम वि उत्पन्न मपनी सत्ता ग्रहण करता 
है । जन्म किसी जन्मदाता की भी अपक्षा रखता है जो कि उसवो उत्पत्ति का कारण होता है 
परलु परमात्मा अजनन्‍्मा है ओर विसो मरी जपेज्ञा नही रखता । आदि समय वा यह विरदु 
है जिमम कि बोई सत्ता प्रह्ण बरता है तथा अत समय के उस द्वितीय बिन्दु का चोतक है 
जिसमे वि किसी वस्तु वा नाश हा जाता है । उस परमात्मा का न आदि है, न अन्त, न 
शत्यु है, न जरा। उस अखण्ड वा क्षय भी नही है, वह अक्षय है। यदि क्षय गो विस्ती भी 
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गति ये स्वीकार कर लिया जाय, बढ कितना ही मन्द वयो न हो तथा कितनी ही महान 
वस्तु का क्यो ने हो, समय के हिसी न किसी बिन्दु पर उसका नाश अवश्य हो जायगा। 
परन्तु उस अविताश्ञी का न नाश है, न दृद्धि या क्षय है । कलावान्‌ से तात्पय किसी वस्तु का 
चन्द्रमा की भाँति घटते या बढ़ते रहना है परन्तु उस परमात्मा के किसी प्रकार घटने-बढने 
का कोई सात्परय नही है। कोई भी स्तथ अपने से अधिक नही हो धक्ता है ( 

जिस अर्थ मे हम टू सृध्ति मे रूप जानते हैं उस अर्थ मे परमात्मा के कोई रूप नही 
है । उसके कोई आरार नहीं जिससे वह किसी अन्य से भिन्‍म जाना जा सके । वास्तव मे 
जब विसी दूसरे की सत्ता ही नही है, कोई दूसरा है ही नही, तब किसी से भिन्‍नत धोतन 
करने से कोई तात्पर्य हो नहीं रहता। फिर भी सतो तथा विद्वानों ने निरन्तर बार बार 
आशिक रूप से भी उसी सत्य को व्यतत किया है जिसे कि वह धूर्णता में भी ब्यपत कर चुके 
हैं। इस प्रकार परमात्मा का कोई भी आज्ार, रूप या वर्ण नहीं है जिसे देखरर वह पह- 
चाना जा सके । वह चक्षुईन्द्रिय द्वारा किसी भी प्रकार ग्राह्म नही है । परमात्मा का कोई 
अपना विश्येप नाम नहीं जिससे वह श्रवर्णन्द्रिय का विषय बन सके । यद्यपि 'नाम' के प्रकरण 
में परमात्मा के अतन्त सासों की घारणा पर हम विचार करेंगे परन्तु दोना के वोस्तविक 
अर्थ तथा स्तर में समानता नही होगी ! 


यदि गुणों को परमात्मा का परिचायक माना जाय तो वह भौतिक मलरहित, 
विक्ाररहित, या मनोवैज्ञानिक अववा आध्यात्मिक हृष्टि से निविकार, निर्मेस, निर्मोह, निरीह 
तथा निर्दोप है! मनुष्य मे मनोदज्ञानिक स्तर पर इच्छा, मोह, ममता बिकार, दोप आदि 
शत्तियाँ पाई जाती हैं तथा स्थुल से भी गल, विकार, दोष आदि हष्ठिगोचर होते हैं। 
परमात्मा भे इन सभी का अमाव है, वह स्थूल और सूदम सबसे भिन्‍न, प्रकृति से परे है । 
लौकिक अर्थ में जो हम प्रहतति से जानते है उससे भिल्‍मे तया सॉंल्य दशनगत प्रकृति से भी 
मिन्‍न, जिसतत्री फाँकी हमे, सुल प्रकृतिरविकृतिर्मद्ददाद्या प्रहृतिविकृतव सप्त। पोइशसस्तु 
जिकारों न प्रकृतिने विदृति पुरुष ।-समें पाते हैं उसमे भी भिन्‍म ईश्वर है| पिण्ड 
और ब्रह्माण्ड दोनो प्रकृति रूप से साने जाने से सत्य ही। सकते है परन्तु द्विस्दी-सनों का 
परमात्मा पिष्ड ब्रह्माण्ड दोतो से भिन्‍न एवं परे, मत बुद्धि किसी के द्वारा न जाना जा सकने 
बाला है । 

इस प्रत्ञार निति नेति' के आधार पर नकारात्मक ढग से परमात्मा को गुण, रूप, 
सीमा आदि से अग्राह्म कहा गया है। परन्तु इससे मे साथक को ही सतोष होता है और ने 
वास्तविकता का ही दोवन होता है । साधक उत्त महान्‌ की महिमा को मानता है तथा उसे 
बह व्यक्तिगत भकित के आराध्य-नायक के रूप में ग्रहण बरता है| वास्तव से परमारमा का 
भर्णन हो ही महीं सकता परन्तु अपनी वाणी को पवित्र सथा सुफल करने ने टेलु कविगण 
उसका वर्णन करके स्वात करण को सुस्त प्रदान करते हैं +* उसदा रहस्य साधारण अयवा तीग्र 
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दिसी प्रकार वो बुद्धि के माध्यम से जाना नही जा सकता है। लोल में हम जो भेद देवने 
हैं वह परमात्मा में प्माप्त हो जाते हैं । दूनानी दा्नित्र (उ८४.)०॥०५ ने ठोक हो बहा 
है कि पा पाल छ०णावे लत तेपगीपर फैषप था पीट 59व वा ते फज्द्यों 
जयत के समस्त द्वित्व भगवान्‌ में एवारार हो जाते हैं तथा परस्पर विरोधी गुघों वा उस 
निगुण मे समाहार हो जाता है। इसीलिए सन्पा ने परमात्मा मे उन गुधी का आरोप 
विया है जो कि अपनी उपस्थिति से, भाद्धित दि्दो को धूर्ष करने वाले होते है । भक्तों वे 
दृष्ठिरोण से वे हो उनके जाभय व शबित के स्रोत हैं । 

स्पय निर्यृण होता हुआ भी समस्त गुणा का मूल परमात्मा हो हे । ज्ञान, मन, 
चुद्धि बा विषय न होता हुआ भी निविकार तथा निष्क्रिय बहा जाता हुआ मो, विज्ञान 
स्वरूप परमात्मा ही समस्त सृष्टि दा कर्त्ती है। सारी सृष्टि परम रचणिता परमात्मा के रा 
ही सम्भव है। यह कतृत्व भी परमात्मा के अध्तित्व के हम्बन्ध में एक प्रमाण है। पह 
सुप्रि वा वर्ता तो है ही, समस्त ज्ञान एवं कर्मों का अलौकिब आचरण भी दिता इस्द्रियों रे 
दी सम्पन्न बरता है। उसने उन कर्मों एव ज्ञान वा छोत्र जस्नीम है। वह सभो दुछ जातेते 
वाला तथा सब कुछ बरते वाला है । 

हम देख चुबे एँ दि परमात्मा सूज वी भाँछि सबभे जनुस्धुन हारर उनको घारण 
करने वाला है । भव हम परमात्मा की सूतधार वी घारणः पर विचार नरेंगे । तुतसीदास 
से राम सूउधार ध्त्यामी वे द्वारा परमात्मा रास वो सूत्रपार वी भांति सबते बर्मों वा 
प्रेरक तथा पूणतया नियणित बरने वाला बहा है  वठपुतनी बे दछृत्य में सब वठपुतलियों बे 
अन्दर से जाता हजा सूच यूच्रघार के हाथ में रहता है तथा वह उन सकड़ो के खिलौनों से 
मनचाहा वृत्य बराता है| प्रतोत यह होता है कि कठपुततियाँ स्वय अपनी प्रेरणा था शक्ति 
के द्वारा विभिन्‍न दृत्य बर रही है परन्तु वास्तव मे कर्ता बोई और है और वह है भूजधार । 
इसी प्रतार भनुष्य स्वय चर्चा नही है। पर्चा सूत्रचार परमात्मा है । पुष्प तो निमित्त मात्र 
है जिसे वरवस कार्य वरना पढता है तथा उसे कर्तू त्य का श्रेय प्राप्त होता है। 

अतर्योगी सूमधार परमात्मा की घारणा हमे आचारशास्त्र मे उस स्थान पर पहुंचा 
दनी है जहाँ किमी शुभाशुभ कर्म के लिए व्यवित उत्तरदादी नहीं रह जाता । ऐस्ती स्थिति 
रहसस्‍्पवेता सत्पुस्पों के लिए तो सत्य हो! सती है, परन्तु झनग्राघारण के तिए जिसे वि 
परमात्मा वी प्रेरद शवितत वॉास्‍्तविव्र सचेत प्रेरणा देती नहीं प्रतीत होती, भात्य सिद्धान्त 
दे रूप मे नहीं ग्रहण की जा सबृती $ जिसे परम सत्य का सास्तातदार हो गया है उसवे लिए 
अवश्य कोई कार्य स्वय का किया न होहर परमात्मा वी ही हृति होता है। गीता में भी 
श्रीशृष्ण ने स्व३ अपने द्वारा हो समस्त विनाश बरने वे कारण जजून दो निमित्त मात्र होवर 
युद्ध करने का आदेश दिया है ॥ परमात्मा बेवर साधारण मनुष्यों या जीवो वा सूचधार नहीं 
है । वह बह्मा, विप्णू. महेश्न जैसे तिरेवों को भी नचाने बाला है। पाया, जीव, जगर, 
काल, स्वभाव सभी वा बह शासत्र है ॥ माया और अज्ञान ही जोव वे जगत में वन्‍्धस बा 
कारण माने गये हैं ॥ परमात्मा उस साया और अज्ञात वा झासत्र है । उसी वी पा हे उच् 
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माया तथा अज्ञान का प्रस्तार दूर होगा है और जीद अपनी वास्तविक स्थिति परमात्मा को 
प्राप्त करता है। अज्ञान के भ्रम को नाज् करके, परम सुर देने वाला कारये परमात्मा 
किसी बदले के रूप में मही देता । वह जयती सहज कृपालुता के बद्य यह उपकार करता है 
और मवत को स्वय अपना ज्ञान करा देता है। * 
चढह महान, अमोघ शक्ति सम्पत्त परमात्मा घट-घट मर विवास करता हुआ भ्रत्येक 
इवास में व्याप्त होकर सबका परम प्रफाशक है | वही अत करण मे ज्ञान के प्रकाश का भूल 
तथा जगत मे भौतिक प्रकाश एवं शक्ति का स्रोत है ? उसकी यह बुद्धिमत्ता जिसप्ते कि उसने 
इस मम्पुर्ण सृष्टि की रचना को है, तथा बहुत्व मे एकल्व की व्यवस्था की है, बुद्धि द्वारा अतवर्य 
एवं मन द्वारा अग्राह्मय है। उसे कोई किसी प्रवार भी जानने समभने में समर्थ नही है । 
उसकी भाव ग्राहक्‍ता ही जनकल्याण की जननी है। इस भाव-प्राहत्मता को ही 
आधार बनाकर समस्त सतवर्ग परमात्मा की कृपाकोर का काक्षी होता है। यही उसे वह 
प्रेरणा देने वाली धारणा है जिसके द्वारा वह पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुए शिना और स्वय अपनी 
बूटियों तथा दोषों से परिचित क्िंवा विचलित द्ोते हुए भी परयतर्त की प्राप्ति तथा अपने 
समरत अवगुणों एवं बन्यनों के कारणों से सुक्तित की आशा करता है । 
परमात्मा के इसी वैयवितिक भावनागत सम्बन्ध तथा सामाजिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं ने अवतारवाद के दर्शन को जन्म दिया है। निर्युण से भज्ञा बोई 
कंसे सम्बन्ध जोड़े । शुष्क ज्ञास भावनाओं वो सत्तुप्ट नहीं कर सबता । दूरि श्ररतार हेतु 
डेदि दोई़े यह वो पूरी तरह बठी सकना सम्भव नहीं है। परन्तु जब जन भर्म की हानि 
होती है तथा अध्ियों की वृद्धि होती है ठवन्तव परमात्मा को अपने भत्ता की रक्षा एव 
उद्धार के लिए जन्म लेना पडता है। अवतार के अत्य कारण भी हैं। परमात्मा स्वेय अपने 
नियमों पी झसला से बढ़ है और वह उनकी रक्षा वें लिए अपने को स्वय मनुष्य आदि 
शरीरो मे बउ १रता है। सता मे अवतारबार, उसकी बास्‍्तविक सत्ता आई के विषय मे 
काफी मसमेद रहा है। अवतारबाद वा जिसी सत॑ द्वारा चाहे जितने कदु शब्दा में विरोध 
किया गया हो परन्तु वह स्वयं उसकी परम्परा में ही अधिक दिन तक नहीं चल सका। 
मनुष्य की व्यक्तिगत आवजा तया सहानुद्कृति ने परम्परा से भिन्न किसी दुसरे अबनार वी 
ही रचता कर डाली । फ्वीर के अनुस्तार-- 
माँ इसरथ घर भवतरिे आजा, नों लंका का राव सतावा । 
देगी दुख न औौतरि झाया, ना जसवे ले गोद खिजांगा। 
नायों साालन है संय फिरिया, सोडएघन से न कर घरिया । 
सावन होप नहीं यलि छुलिया, घरनी पेद लेन उपरिया | 
गयदक सालिंग राम न बोला, मच्छ कच्छ द्वौ शलद्वि न ढोला। 
बदरी यैति ध्यान नदवि लावा, परमराम द्वौ खत्री न सताग। 
इारामती सरीर न थादा, जगननाय ले ध्यणट मे गाश। 
ब० ग्र०, पृ० २४१३ 


श्र अस्तिकाच्य में रहस्पवाद 


इस प्रकार क्‍्यीर ने परमात्मा को किसो मी अववार के द्वारा चित सत्य नहीं 
बहा * परन्तु उनती भृत्तु वे घोडे दिल बाद हो बदीर-षथियों ने उन्हें रवय अवतार दना 
दिया । यही हाल गुद्द नानक या जन्य धामिक ध्यतिकारियों का भी हुआ 4 तुबसी जैसे सत 
3,५ भक्त) आदि हो दस वितक से मुक्त रहे तथा स्पान-स्थान पर अवश्चर-अवसर पद दध्चरघ- 
सुत राम में ही अपनी भावनानुरूप परमात्मा के समस्त गुणों का आरोप बरबे अर्ती 
मानवीय भावनागत आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और बौद्धिक बावशपक्षताओं वी भी । 
परब्रह्य परमात्मा ही भवतों वो वितय स्वोत्रार बर सन्‍्तो एवं देवो के रक्षा पृष्पी का 
भार उतारने के लिए उनके इष्टदेव राम के रूप मे अवतरित हुए ये । जिससे कि उनके भक्त 
भौक्षसुख्ध वी भी परवाह ले करने उनते साक्षि्य का झ्ञानरद लाभ कर सर । 
हिल्दी-साहित्य के निगुण सन्त-कवियों अयवा संगुघ भफ्त-क्वियों की सावामि> 
बव्यवितयों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की भक्तवत्मतता के विपय में 
किमी प्रवागर वा सतदंभिन्य उपमे नहीं है। भगवान्‌ भक्ता पर स्नेट्‌ रखने पाले, उतरों 
बष्टो से छुडाने वाले तथा हर प्रकार से उनके परम ट्िपी हैं॥ इसके अतिरिक्त नियुच 
मार्गी एवं सगुण मार्गों कवियों से परमात्मा विषया जो तत्त्व समान रुप से सबसे पाया जाता 
है, वह है परमात्मा को अनुभवगम्यता तथा प्रनिर्वेचतोयता । परम सत्य के स्वरूप का 
वर्णन नहीं किया जा सवतता। न चह चुड्धिइन्द्रिय अथवा पन्पता वा ही विषय है। यदि 
पह विसो का विषय हो सकता है जोर जवश्य ही है तो वह है प्रत्यश-जनुभव वार और यह 
वही प्रत्यक्ष-अनुभव अथवा साक्षात्कार है जो कि रहम्यवाद का प्रधान एवं मूलतत्त्व है। 


सप्तम परिच्छेर 


नाम 


साधना के पथ में जप अथवा 'नाम-स्मरण का विशेष स्थाव है । वेदिककालीन भारत 
में भी किसी न किसी रूप मे जप का अस्तित्व स्वीकार किया गया है । बंदिव दीक्षाएँ गायत्री 
जप व उपाशु जए इसी श्रकार के है । स्शृतिकारों ने साघारणतया ठीन प्रकार के जप का 
इल्लेख किया है। ये तीनो प्रकार है वाचिक उपाशु तथा मानस ।' घाचिक जए उच्च-मीच 
तथा स्वरित भेद से जिसमें मत्रों का स्पष्ट उच्चारण किया जाय वह वाचिक जप यन है।* 
डर्पांश. उपाशु जप वह भर स्वर मे उच्चरित सत्र है जिससे केवव ओोष्ठ साध हिलते हैं। 
इस जप मे हाब्द स्पष्ट नही होता है। मानस मानस जप वण तथा पदों के भेद से बुद्धि 
के द्वारा मन्न का अर्थ समभते हुए स्मरण किया जाता है।* मानस में जिल्ला भ्रचल होनी 
चाहिए ॥* ये तीनों प्रकार के जए क्रम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने गये हैं १ वाचिक जप 
से उपाधु जप श्रेप्ठतर है तथा उपाधु से भी मानस श्रेष्ठतर है। यही मही यदि उच्चस्वर 
के स्मरण का फल एक गुना है तो घ्वनि वाले का दस गुना उपाशु का सो गुना तथा 
मानस का सहस्र गुना है ।* मनु ने यही क्रम विधिन्यन को इकाई मामकर प्रस्तुत किया है । 
मनु के अनुध्तार यदि विधि यथ का फल एक गुना है तो जप यज्ञ का दस गुना उपाशु का 





१ ज़िकियों जप यज्ञ रवात्तखमेद निशेषत ! 
याचिकारय उपाशुश्च मानसर्त्रिविष रहते ॥ 


जपसतु त्रिविध प्रोवत मे तू्चोशशु मानस | दि गारपेल झाफ टिवाइन लव १७१४३ 
हर 
२ यदुच्चनीचलरिने सपभ्टे सब्टपरापरे ॥ 
मन्नमुच्चारयेद वादा जपयद स॒ वाचिक |] दि गारपेल भाप दिवाश्न लव पृ० १५२ 


३ शनैरदारोेमंत्रातीएदोष्ये प्रचालयनू ! 

किंयित्‌ शब्द स्व विधार उपाशु स॑जर स्टी वा 

ओ'्ठस्पलन मात्रे थ यत्ताशु तदष्दनि । दि गास्पेल आफ टिवाशन लव १० १४२ 
४ पिया यहचस्थ्ेष्यां बर्यादवर्ण पटाद पत्स । 

मत्राये चिंतनाभ्यासों मानसो जप उच्चठे ॥ 


कृत्या निहय निर्जिरल्पा जिन्‍्तयेत्तद्धि सानसख ॥ दि सारपेस आत्म टिवाश्न सके, ६० १४२ 
$ यो मवेदचलजिहो दरानावरणों जप 

से मानस समास्यातों अपश्रुतिविभूषणे ॥] दि गारपेल भाफ रिव इन लव ० १५२ 
६ धयाणां तप यशाना य्ेवान्‌ स्वाहर्रोच्तरम्‌ । 

उच्चादुपांशुरतकृष उपाशोरपि मानस ॥ दि गास्पेल भात टिवाइन लव, १० १४२ 


७ उच्चेसलेक युथ प्रोक्तो प्वानां दरागुय स्वत 
डरपांशु स्वत रानगुणा सदस्तो मानस समूत ॥ दि गास्पेल आफ ल्विश्न लव पृ० १५१३ 


श्र्२ अश्तिशाब्य में रहस्यवाद 


सौ यूना तथा मानस का गुण सहस्त गुना है !" विधि यज्ञ सहित चारो यज्ञ, जप यज्ञ वी 
सोपहयी वसा तत्त नो नहों पहुंचते ४ गोताज़ार ने भो भगवान्‌ को विश्वृत्तियों का वर्षन 
“करते हुए “यज्ञाना जप्यप्षोअम्मि! के द्वारा जप को श्रेष्ठना प्रतिपादित की है।रे हृशतिकारों ने 
जप के तोन अथवा चार प्रकारों बा उल्लख क्या है। उन्होंने जपो का स्वरूप तिश्चित बरदे 
उनका मृल्याक्न भ्रष्तुत क्षिया है। दम, सौ, हजार आदि सत्याओं का प्रयोग गणिनेज्ञ के 
हृष्टिकोष से नहीं हुआ है वरन उनका प्रयोग दाह्य जप को अपक्षा सानस जप नो बत्यधित 
मदत्त्व प्रदान करने के लिए किया गया है । 


भौतिक अयबा भवोव॑ज्ञानिक €प्टिकोण से देखने पर वाचिक या उच्चस्तरीय जप 
औहतिक स्वरूप मे प्राणी दे गले की ध्यनितत्नी (वोकल कार्ट) द्वारा वायु मे उत्पन्व तरग 
मात्र हैं। उन तरगा ने साथ लगा हुआ जापक का सनोभाव हो जप ना मुस्य भाधार है । 
हप॑ शोक एवं भय आदि मे भी भनुप्य नाद, ध्यनि था वर्ध उच्चारित करता है, परन्तु वह 
जए नही कहा जायगा । किसी भी झब्द दे उच्चारण बे साथ व्यक्ति में एक मतोभाद उत्पन्न 
होता है वही उच्चारण के अर्थ बा ब्यजक होता है। जहाँ तव स्मरण वा सम्बन्ध है, चाह 
वह किसी भी वस्तु या भाव का क्या न हो अपने साथ सगे हुए पूर्धणामी भावा के (कप दे) 
बाद ही होता है । नामजप या स्मरण के साथ भी यही स्थिति है। स्मरण या जप पायल 
का भ्रल्ाप नही है । वह किलो एक विश्विप्ट भावना बी पुत्र पुन छाद्धत्ति हैं। महति पतजलि 
ते 'तज्नपध्तद्यभावतम्‌' के द्वारा यही भाव व्यक्त स्िया है। उसका जप ही उसकी भावता 
है । परन्तु क्सिका जप, इसका समाधान वह पूर्ववर्ती यूत्रा द्वारा पहले हो कर चुके हैं । पत- 
जाति ने 'कलेशऊर्मपिग झाशपैरपरासध्ट पुरुष विशेष इसपर के द्वारा ईश्यर वे स्वछप यो निद्िचत 
बरक तस्थ बांचऊ प्रणव '* के द्वारा प्रणव में ईश्वर के स्वस्प भावना वी स्थापना वी है । 
इस प्रकार प्रशव' के हारा ईश्वर ने गूरा रूप सभी का समुच्मय पतजलि की वल्पना में 
विद्यमान हो गया । 

वाचिय जप में मनुष्य, भावना पर समस्त श्वित केन्द्रित न करडे, अपित' शक्ति बाह्य 
उच्चारण की क्रिया में लयाता है 4 उप्रातु मे भावना पर बव अधिद हो जाता है, किया मे 
बम तथा माजप्त मे बराह्मत्तिया का सर्वया अभाव ही हो जाना चाहिए, वेवल भावना दोष रह 
जानो चाहिए । उसी भावना को बेयल स्थिति समाधि होतो है । 





है विविव्षाज्जस्थन्े विशिष्टो दरामिय सी | 
उफशुस्पाच्दा युथ सहसों मानस रसूद ॥ मनु शाच३ 
ये द्ातयवारचल्वारों विधिषसमन्विद्र । 
से से उप्र यरस्थ दलानईस्ि पोब्शास्‌ ॥ गतुण रा 
गीर ३० 
यो० घूठ शरद 
दो घु० श२र 
औओ* ध्‌० १६२७ 


रे 


हो कह न! 


नाम श्र्३ 


जप का विपय तथा जप का स्वरूप निश्चित कर लेने के पश्चात्‌ योगमृत्र मे ज्त जप 
का कल प्र्दाशिन करते हुए कहा गया है कि स्वाध्याय से इष्ट-देवता का साक्षातु होता है।* 
ग्रहाँ पर स्वाब्पाय मत्र-जप-रूप मे प्रयुक्त हुआ है । सूत्र पर भोजद॒त्ति के अनुसार इप्द सत्र 
के जप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है । अर्थात्‌ देवता 
का प्रत्यक्ष होता है ।* तथा जप की अन्य साथनो की अपेक्षा महत्ता “तत प्रत्यक्चेतनाधिगमों 
अयन्तवाया भावश्च के द्वारा प्रतिप्रादित करते है ) उम्रमे प्रत्यर्‌ चेतना का ज्ञान भी होता 
है तथा विध्तों वा अभाव भी होता है। इस प्रकार पतजलि ने जप को भगवसत्य्राष्ति का 
ब्रहुत ही उपादेय साधन माना है तथा उसे सेंद्वान्विकता प्रदान की है । 


बुद्ध दर्शन की साधना के क्न्तर्गत मत्रग्नय एक स्वीकृत तथा महत्त्वपूरा अग माना 
एया है । महायात सूजान्तगंत सन्दर्भ पुण्डरीक में तो अवलोक्लिश्वर के नाम लेते मात्र से 
सब कुछ, निर्वाण तक, सम माना गया है | तिव्जत वी सावना-परम्परा में माम-मप् न्नभी 
तक विद्यमान है । मन्न जप की महत्ता तथा अमोघता पर सभी तत्र चाहे थे वैष्णव या शैव, 
क्ञाक्‍त्त अथवा बुद्ध हो एक मत से विश्वास करते है ।* 


इंदिक कात मे मंत्रों का जप उसका अर्थ एव उसकी भांवता के साथ होता रहा। 
पतजलि ने भावता पर विशेष बल दिया परल्तु तत्रो में मत्रो दे अर्थ पर ते सारा भहृत्त्व हट 
कर केवल भावना तथा श्रद्धापूवंक जप पर आ गया । हिन्दी काव्य पर पुराणों वथा ततश्ना का 
ही विश्वेप रूप से प्रभाव पडा है । मराम-जप या मत्र-जप के सम्बन्ध में भी तत्रयुग मे श्रचलित 
भावना का स्पष्ट दर्शन हम तुलसी-साहित्य मे भी पाते हैं ।( जो विचार तुनसी ने धावर मत्र 
समूह के लिए व्यक्त किये है वही भाव अन्य तबो की मसत्र-रचना तथा उनके किसी अर्थ के 
दयोतक ने होने मे प्रतितिधि रूप में ग्रहण किये जा भकते हैं । केवल श्रद्धा से जप करने मात्र 
से कोई स्व॒र-सभूह फलदायक हो राकता है । 


ततग्नों में विवार वे भाव यूद्मता के साथ व्यक्त किये गये ) सूत्रों को छुतना में वे 
पर्याप्त स्पष्ट ये परन्तु बृहत्ताव महापुराणों की ठुलना में तत्रों मे उतना पिशरद विवेचन 
सम्भव नहीं यथा। सूत्रों ने बेदल इंगित विया तन्‍्त्रो ने उसके मुख्य वियय को स्पस्‍्ट किया 
परन्तु पुगणों ने उसी को कत्यन्त विस्तार के स्ताथ उपमाओ आदि के द्वारा स्वग्राह्म व 
रोचक बना कर प्रस्तुत किया । 





३ स्वाष्याथारिश्देवाासप्पेनः $ यो० छुक २४४ 
२. योग अदीए प्रतजलि, ए० ३६२ 
३ गो० यू शार६ 


3४. वल्याण वर्ष १४५ भक २ 
बल्याय वष 8 २ भर १ 
६० इॉलि दिलोकि जगदित इर गिरिजा | साझ मत्रजाल विन सिरित्र | 


अनमिल भाखर अर न जापू। प्रकंट प्रभाव महेस प्रतायू॥ तु० रा०्, बा> बा०, १४३ 


२२४ अशिकास्य में रहम्ण्याद 


विपयु-पुराण मे कहा गया है कि जो सतदुय में ध्यान, जेता में यज्ञ, दारर में पूजा के 
द्वाद प्राप्त होगा है वही इवियुग ये हरिदीतेन से मिल जाटा है ।* ध्यान, यज्ञ, पूजा परमायें 
के लिए त्नो उपादेय हैं, यह सर्व स्वोइत है । पुराणों वे द्वाए बीतेन वो भी उत्ते श्षेघो 
मै स्थान दिया यया है । मायवत पुण्य में म्मरर। नदघा मरित के एक मेंद के रुप में इहीत 
हुआ है ।* जपो के भइ में हम देख चुके हैं कि जप वाचिदर हो उत्तम है, उपाशु हो उकठा है 
ठथा मानस हो सकता है। सवा भक्ति में कौतंन वाचिद जय-पञ्ष के समीप आता है सपा 
स्मरण मानस जप के समीप । इस प्रतार कौेद उथा स्परण दोटो हो शास्दीय जप ने! लनु- 
बूल ही हैं। 

दिप्णु पुराध की हो भांदि सण्यवत मे भी वलियुग को गुण रहिसा इद्धतिए मानी गई है 
कि कलियुग में हृप्ण के बीतेत से ही मनुष्य निसय होकर मुक्ति ध्राप्त वर लेता है ।* उब 
कि सतत भें घ्यान से चेढा में यज्ञ में तथा दाएर में भगवत परिचर्यों से वहीं फल शांत 
होता है ।* जो सनुष्य गिरते पड़ने, फिसलते दु खमोगते, जवदा छोंरते समय विदशता से भी 
माम उच्चारण वर लता है बह सब प्रातको से मुक्त ही जाता है ।४ मग्रवान्‌ वे हिसी एड नाम- 
उच्चारण मात्र से सारे बर्मद-्पन छिल्त-मिस्न हो जाठे हैं, परन्तु दलियुत बे प्रभाव से ही तोद 
उस भगवान्‌ की आराधना से विमुख हो जाते हैं ।* स्वन्दप्रुराण तथा पदुमपुराघ मे बहा गया 
है कि जिसने एर बार भो “हारे इत दो अक्षरों वा उच्चारण दर लिया वह भोक्ष तक पहुँचने 
के लिए मानो बटिबद हो गया ।* प्मपुराण के जनुसार यदि मनुष्य ने श्री हरि के नाम वा 
बाश्रप प्रहप दर लिया तो उसे अन्य भत्रों कै रुप को ढरा आवश्यक ता ।* इस्री प्रकार दी माददा 





१ ध्यायवूछते यमन यह स्तर तादा द्वापरे डचेसनू । 
यदाप्नोति तशध्नोति कलो सरोस्ये केशावन्‌ |! ब्याय वषे २९ स० १५ १० ७५७ बिप) पु० ६, २ १७ 
२ झबण बातेन विष्पो: रुनस्‍्यों पाई सेवन, ॥ 


भवन धदन दास्य मरययात्यनिवेदनर, । मा० ७, ५, २१ 
हू क्‍लेदोपनिये राजन्नस्ति को बो झइानू युणः । 

कोजनादेव हृष्एस्प सुक्तसया पर जज्दू वी सा० १२, 3, |१ 
४. झोते यह ध्वयतो विष्यु श्रतादा यजतों मखे । 

दाररे परिचर्शवा झच्यो तझरिकर्तेनाद ॥ मात २३,११२ 
४० एवित' स्खतितरचा छूडा या विश्शोजपस ! 

दस्ने नम हस॒च्रैय स्वत स्वशनकाद ॥ मा० ३२, १२ ४६३ 
६. दस्नामपेव स्रिप्ाण भातुर', पतनू स्सलनू गा विदशों गन पुदान्‌ । 

विदकतकमार्नत उत्तत्य गति प्राप्योति रध्यन्ति न ते बलों जसा' ॥। भा० ३२, 3, ४४ 
७. सह्दुच्चरित येन इरिरियररापन्‌ ! 

बढ: पतििरस्तेन मोदाव ग्रस्त ऋति इल्दाय वर नर छु० 7६ ए० ८०, 


म्कण पु० प्र० ख० ३२०१८ एदसण पुण धर (६० 
८ दरिसकियुद्ग पोवा उत्तध्यों भवति दिलः | 
कि बरै, बीररेनांस गहन यदि मानुरैः | बल्द्ाद गये २६ स० २, ए० ह३, पहलब्पु० सबब इ१, ५ 





नाम २३३ 


साधना की प्रदृत्ति को मत्र-जप से केवद नाम जप की ओर अग्रसर करने वालो है। अनिच्छा से 
भी लिये हुए हरिनाम से पाप समूह उसी प्रकार नष्ट हो जाते है जैसे एक चिनगारी से शुप्क 
घास का ढेर ।' जिसकी जिद्धाव्र पर हरि इत दो अक्षरों का निवास हे उसे विष्युलोक प्राप्त 
होता है तथा उम्रकी मुक्ति हो जाती है ।* आगवत के टीकाफ़ार क्षीघर स्वामी ने कहा है-- 
सम्पूर्ण जगत का संगलकारक भगवान्‌ श्रीहरि का दाम सर्वोवरि विराजमान है । एक बार 
प्रकट होने पर बह अखिल विश्व की समस्त पापराश्िि को उसी प्रकार नाश वर देवा है जिस 
प्रकार भगवान्‌ सूर्य अन्धकार के सागर को नप्द कर देते हैं? 


भगवन्नाम कौमुद्दी मे श्री लध्मीधर की उक्ति है. --अनतादि ससार में अन'ल 
जन्मों के निरन्तर सचित किये हुए महान पापा में मेरे हृदय में कालिमा जम गई है, परन्तु 
बहू आपके नामरझूपी भ्रचण्ड अग्ति के उदर म तृण के एक टुकड़े के समान भी नही हो सकती 
जब कि आपका सास परवंता को भी भस्म कर देने वाले भद्दान्‌ श्रलयानल के सटश है ।* यह 
एक नामरूपी मत्र दीक्षा दक्षिणा, पुरश्चरण आदि का तनिकर भी विचार नहीं करता | यह 
मत्र जिद्ठा का स्पर्श होते ही सबके लिए प्रर्ण फतदापक होता है // थाणीविहीन मूक के 
अतिरिक्त चाण्डान्न से तेकर उच्चकुलजन्मा सभी के लिए सुलभ है ९ चंतन्य महाप्रभु का 
कथन है. भगवन्‌ ! आपने अपने अनेक नाम प्रकट किये तथा उन नामा में अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति सिहित करदी है / स्मरण में कोई कालाकाब का भी विचार नही रखा है ।* उतकी 
यह अभिलापा है कि कब वह सुअदसर आवेशा जब कि नाम प्रहण करते समय उनके दोनो नेप्रो 
से अश्रुधारा प्रवाहित हो पडेगी, हर्ातिरेक से कठ अवरुद्ध हो जावगा तया पुलतक से शरीर 





१-० इरिदंशत पापानि दुष्टनिसैरपि स्थूत ! 
अनिच्छायापि संखृष्टो ददत्येद दि पात्र ॥। वल्थाण, वर्ष २६, स० १, ए० १२७, ना० पू० ११, १०० 


५. तिद्राग्रे बसते यस्य हरिरि यदर दवम्‌ । 

से विष्णुन्नोकमाप्नोति पुनरादृत्ति दुर्लमय्‌ ॥ वल्याय, वर्ष २६, स०२, ५० १२७, नाण्पू०११, १०२ 
३ अई सदरदसिच्र सकदुदयादेव सकल लोकम्य ) 

तरशिएवि तिमिए्दसर्यिं जवति जय नगन दरेनॉस | औपषर स्वामी, बल्य'्ण, को २६, सं० ६, पृ०१ ४३ 
४ भनादं समारे निपवधिकजन्मस्वविरत 

मैशाौरेवन्श्चिक्ठपताया हिं दइतम्‌ ) 

महीध्र्णां भरमीदनिगदन संब)शिखिनों | 

भत्रनाग्न कुचे क्रियरिव इरे सशटनचब१॥ .. भावन्नाम वौसुरी, लक्ष्मौषर, कल्याण, वर २६, 

स9 १, १ृ० १४६ 

४ नोंदोवा न च दढिया न च पुरचर्ग मनागीदती । 

मत्रोडये रसनाखगेव फ्री ओ रामनामात्मक ॥|.. लइमापर, कायाण, व २६, से १, ९० १४७ 
६ आझ्ाइृष्टि कृरचेदमा सुमइतायस्यरने चआइमा । 

माचान्द'लममूइनोवमुचभों बश्यरय मोदभ्िय  लद्मोषर, बल्याय वर्ष २६, स॒ु० ३, पृ० १४७ 
७ नाम्नामकारि बदुधा निज्मवंराक्ति । 

स्ावाविती निवमित स्मस्से ने रात । सैकस्फ, रष्याण बे रह, स ० ३, ए० 3इ३ 


स्२६ मह्तिकाम्प में रहस्यगद 


रोमाचित हो उठेगा ।* स्तातन ग्रोह्वामो, तामानन्‍्द हूप सुरारि को बनदना बरते हैं जिपे 
जाम के जिद्ठा पर बा जाने से पूजा-ध्यात, स्वघर्म-पालन आदि समस्त प्रयत्न दृूट जाते 
हैं ।* हूप गोर्वासी को जिद्दा पर 'हृष्ण' यह--दो अक्षरो वा नाम --जद नर्तेन करने लगता 
है लव इनवी ऐसी इच्छा होती है जि उनके बरोडो जिह्ाएं हो जायें । उस माम के कानो 
भे प्रवेश बरते हो ऐसी लालसा होती है वि कोटिय कान हो जाये ॥ जब वह नामसुधा 
बित्त-प्रागण मे प्रविष्ट होती है तव समस्त इन्द्ियो की रत्तियों फो हर लेती है तथा चित्त 
सद बुद्ध भूलकर नामसुदा णें निषम्म हो जाता है । न जाने इस नामखुधा जो सृष्टि शितने 
प्रकार के अप्ठर्तों से हुई है ।* 

बृष्ण यह दो अक्षर पापल्‍्परी पर्वतो को विद्यो्षण रुरने वे लिए सिद्ध जौषधि हैं । 
मिथ्या ज्ञानसपी श्जनों के महान्‌ अधकार वो समूल नप्ट करने के लिए सूर्योदय बे समान हैं, 
ऋर बलेश-एपी इक्षो यो भस्मीमूत बरने के लिए प्रचण्ड ज्वासाजों से प्रज्यलित झग्नि हैं, 
तथा परमानन्द निवेतन के मनोहर द्वार हैं ४ 

मध्यकालीन हिन्दी-रहस्पवादी कवियों थे नामस्मरघ विपयत्र विचारों वे पूई जप 
अपवा गामस्मरण सम्बन्धी वियारों गो एक परम्परा प्राप्त होती है, जिसवा प्रभाव अवद्य 
हो हिर्दी-सत्तो दब भरतो पर पएड7 । वाचिर जप या मानसिब जप, स्मरण बा फल हया 
जगका महत्त्व और रब अधिक उसर) आतनरई, जो कि हिन्दी-सन्‍्तों एव भवतों शो भी गान्य 
था, पूर्ववर्ती सरकृत साहित्य से उन्हे, उत्त रा पियार मे आय हुआ। हिन्‍्रीन्सतों से ही नहीं 
समार के सभी सतो नया रहस्पवादियों ने सामस्मरण को अत्यस्त महृत्त प्रदान क्या है । 
टैँदबर प्रवरण में हम देख चुके हे कि बह सताम है, उसजा कोई एस विशेष नाम नहीं है फ़िर 
भी सभी ताम उत्ती दे हैं तथा वह अनस्त्र तामो बाला है। तो फिर साम है इया, क्रिस नाम 





१ नेयन गलशश्रभारया, बरन गश्गर रब्या गिरा । 
पुनड्भतिनिक बपु_ कद, तततामप्रेये भविष्षति |. चैतन्क, रूरुण इई २६, स० १, ९९ १६३ 
२. जधति अयति नामानन्दरूप गुरारे किमिई निजपनेष्दन पूतादियलमू 
केथमपि छड़ शच मुक्तिर श्राणिनां यव्‌ परमशपप्रेक जतन भूषण मे ॥ सनातन गेस्तामो, झल्दाण 
बे २६, स० ३, ए० १६५६ शृदृटअगाताइत ३, ९ ६ 
#« लुएड्रे ताएटविनों एनि बिततुत्रे लुग्गव्तों लग्पये 
कर्यओडकड म्दिनो परवते कणोंबु देभ्व- खदान । 
चेरः प्रायशसेगेना विजय सर द्वाणा बुरे ॥ 
जो जाने जनि| कियरिल्‍रकतै' कथ्पति बर्येद्वदा ।) रूप गोस्वान, वल्याण बे २६, 
स० २. ६० २६६, विरखप मादव ३०३१३ 
४. बर्जा प्रपमह भूरों भगररोंद् बरय सिदौष । 
मिश्यज्ञाननिशाविशालतमसलिम्माए विस्योइय- | 
कर बलेरा महरहझुस्नर॒ ज्याज अयनः शिखा ३ 
दाए निप्‌ लिसस़नो पिउस्ते कृष्टोति दर्णेइडदन्‌ ।॥ 
पटि्पाज ज्यन्ताद, ढल्याण, दे २६, से० १, ए० पृष्र 


नाम र्र्० 


का सतों में महत्त्व है, और क्यो ? सतो ले नाप्र को परमात्मा की प्राप्ति का कारण माना 
है । इम्तोलिए उछ्े इतना महत्त्व श्दाव किया है । 

परमात्मा की प्राप्ति कर्म के दारा टो सकती है, पोय के द्वारा समत्र है भवित के 
द्वारा वह प्राप्त किया जा सक्रता है, ज्ञान के माध्यम से वह निश्चय ही ज्ञातव्य है तथा पर- 
मात्मा की प्राप्ति नामस्मरण से भी हो सकती है । इसी नामस्मरण को सतो ने सुरत शब्द 
गोय नाम दिया है। 


जीव को इस ससार से विदा लेनी है। उस सुदृर देश का मार्ग अपरिचित है तथा 
राह्ट में बोई विश्ामत्वल नही है। मार्य मे धहायदा देने वाला कोई मित्र अथवा घते भी 
लही है । इस भवसागर को पार वरन के जिए एकमात्र अवतम्द रामनाम हो है |" क्वीर ने 
इसलिए रामनास को जीवन-पयंन्त निर्भय होरर जबने दे लिए अनुरोय किया है । जब तवा 
दीपक मे तेल तथा वत्ती सब ठोक है तव तक चह जब सकता है। जब तेल समाप्त हो गया 
या बत्ती घट गईं तर तो उसे घिर अन्घक्रार में हो विलीत हो जाना है । इसी प्रभार जीवन में 
ही रामनाम जपने का अवसर है फिर तो निरनिद्रा मे ही पैर पसार बर सोसा है । नातक 
रामनाम का नित्य स्मरण करने का आग्रह करते हैं वयाकरि रामवाम छे ही उद्धार सम्भव है ) 
नानक को योग प्रतिपादित नैरन्तयंर स्वीकार्य प्रतीत होता है १४ रामनाम के बिता किसी 
को प्रिद्धि नहीं मिछी | सिद्धि के विए परमात्मा का नाम आवश्यव' बारण है ।£ 
रामनाम वा अक्षय भण्डार सवन्न विद्यमान हैं। मनुष्य अपनी इच्दानुसार इस सक्षय 
निधि को घूढ सकता है परन्तु भी तक जब तक कि काल दस इब्द्ियों को अवष्द कर 
उसे क्वलित नहीं कर सेता। अर्थात्‌ जोवनकाल म मनुष्य मतचाहा रामनाम स्मरण कर 
सकता है। नाम की लूट के सम्बन्ध मे यही भाव एक सामास्य प्रचलित दोहे में भी प्राप्त 
होता है :-- 
राम भाग की लूट दे लूटा जाद सो लूड ।॥ 
अन्त समय पद्ितायया ग्रात जायेंगे टूट ॥ 





१० बरे तोदि बदइगी सो दाम दरिपित जानि भौ दराम । 
दूरि चलना वू च बेगा श्दा नहों सुझाम । 
रहा नहीं कोई यार दोस्त गाहईि गरव न दाय । 
एक एके सगि चचणा बीचि नहीं विश्रणन । 
सार शागर रिपस तिरया सुमरिरि सै दरि नास 


कई कतार तह जाइए रइणा नगर बसत खिधान (२५१ ह० ४० १०, ९० ३६० 
३० बजोीर निरमे राम डपि जद लगि दीते बति । 

हेच घरबा बावी जुका (ग)) ग्रोरेण दिन राठि ॥१० क० झ०, बृ० ५ 
ह- स सु दीप दान नैरन्तेस छारासेशितोप्दयूमि यो० खू० हर 
४. बहु नानत भज्ु राम नाम नित हें होत उपर ३ नानक, सं० मा+ सुं० मा २, पृ५ ४७ 


9" मद बबीर घुनदू रे भर्ट । 
एम नाम वित किन सिधि कर ॥३ 8३२ क॒० प्र०, पृ० १३० 


श्स् अक्तिझाय में रहत्पशद 


चुटेरे की सन्ञा ग्रहप करके ऋबीर रामनाम का भाडार लुत्ते पा चुटाने दृष्टियोचर 
होते हैं । घपने अमीष्ट वो प्राप्ति में दे बदतामी उठाने हो भी तेयार हैं । रामतान के वें 
लुटेरे ही नहीं बनना चाहते वे रामसाम दा ठप्पार बरते नी नजर दाते हैं । साधारण 
भौतिक व्यापारियों मे कोई कांसा, पोतल तथा कोई लोग, सुपारी या अन्य सासारिर पदा्ों 
या स्थागर करता है। परन्तु रातग४ गोविद नाम वा ही व्यापार करते हैं । इस व्यापार में 
कबोर को ऐसा नामरुपी अनमोल हीरा हाथ लग गया जिससे नि संसार वे आवापमन से 
निश्त्ति प्राप्त हो गई । इन पच्छे दापारियो को सत्य नाम! ही वास्नदित्र प्रतोत होता 
है। शेष पद अनुक्तरणमात्र है । उत्तो सत्य वस्तु के साप मे भण्शरी परभात्मा तक सनुष्य 
मौदागर की पहुँस हो हाती है। यही नही वही नाम मणि, रत्त, जवाहर तथा वही सोडा 
गर भी है ।! 


नाम बेवल सापथल हो नही साध्य भी दत जाता है। प्रत्यक्ष वी जतिम ऐिथति में 
जिस प्रवार ज्ञाता व ज्ञेय गा भेद गिट जाता है, सव एककाय हो जाता है उसी प्रद्नार यहाँ 
साम के विपय में भी ध्यम्त किया गया है । बयोर वो हो भाँति उनके दिप्प घरमशस भी 
घनी परमात्मा कै नाम व्यापार में सलस्त दिल्लाई देने हैं । उतरा व्यापार थी किया में 
लगना अपने स्वजातीय स्गाभावित्र वर् वे अनुरृल्न है। परन्तु वे भी वॉमा, पोतल, सौंग, 
सुपारी दे व्यापार में जीवन नप्ट नही करते । वे सत्यताम वे व्याप्रारों हैं) उतहोंते अपतो 
सेप में परमात्मा का थाम ही सादा है । इसी से उनको सेप पूरी उत्तर गई है। अन्य सभो 
व्यापारा में हाति बौ आशा, मांग में चुंगी आदि बरा वो भुग्ताव जोर चोर-डाबुमों रा 
भय स्देव बना रहता है, परस्तु झतो ने नाम “पापार म भ कोई सा अवरोधव है न दर, 
न डर, फेपल चोगुना लाभ हो लाभ है। उनके घट हो मे मोती बिन्दु उत्तन्‍्त होते है तपा 
चुहता का भणष्डार अक्षय होता है।* उतदे सभी बाय सुहत ही होते है फ़िर भला खुशतों 
से भष्डार परिपूर्ण क्यों न हो। 
च++++-++_-_ 
है हिनहो इनश्या कासा लाक्म किन लो प सुररा । 
सेतड़ इनज्या नान सोकिद बा ऐसी खेप एमारा । 
इरिनाम मे ब्यपात 4 
हाए हा५ चायों नि्मे/लिक दूटि गए ससारी 
साने लाते हो सच लगे साथे के स्पोपरी । 
साय इस्तु के भार चचाये पेये जाए मटचरो । 
भार दे रतन उरादर गानिद्ध भाषे दै पाद्ारी। 
पे है दम दिख्चि भाग सतावे निषचत दे स्वापारी | 
सन कट बैल सुरति बरि पडा ब'त ग'नि »रे दारी । 
भष्ठत बा र्‌ सुन रे सन्‍्जु निरदें ऐप हमारा ४४ क॒० ग्र०, पृ० २७७ 
हए सखनान वे रेप ॥ 
होर बोह मारे बॉय एसज बोर बोए संत चागसे । 
इन हो छाइवो नाप्र घना भो पूस्त पेपर इमाग | 


ट्र 


नाम ३१३ 


ऐसा अतीत होता है कि सत पत्तटू को रामनाम बे व्यापार का यह भाव बहुत मन 
भाया ) उन्होने उस्े सम्म्रानित वाणिज्य कर्म हो नहीं रा । उन्होने उस समय परनलित 
डाडी मारना आदि निन्दनीय कार्य भी सम्मिलित कर लिये तथा नाम के व्यापार में उन्हें भो 
स्पाव दे दिया । उन्होने उसी को पूरा बनिया माना है जो सत्तवास का व्यापार करे । 
व्यापार के इस साग रूपक में उन्होने बनियो के राभी कर्मों एवं साज-सामान वो भगवतृ-प्राष्ति 
के उपकरणों मे देखा है। क्षमा बा टाट, प्रेय का तराजू, विद्वास वा बाँट, थिवेय वी दुवान, 
ज्ञान वा लेन-देन, भजन का लादना-उलदना, मीठा बोलना तथा साम वा टेना मारना पूरे 
वनिये के लक्षण गिनाये गये हैं | शुरत ध्यान के द्वारा शब्द बा ताला सोलवर उस दुवान में 
प्रवेश करके अपना कत्तंव्य पूरा करते पर नाम का रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है ।* 

भाम-व्यापार के भाव को भाँति नाम को स्वादिष्ट भोजन वे रूप म ग्रहण बरते 
सथा युद्धक्षेत्र मे विनय प्राप्त करने के दास्त्रादि सापनो वी भाँति भी वर्णन विधा गया है $ 
शामाज मे ब्राह्मणों की विद्त्ता वे गाथ साथ उनकी भोजन-भट्दुत्रां वी भी ख्याति रही है। हरि- 
भजन म॑ भी उन्हें स्वादिष्ट मिप्टास्तो का ध्याव बना रहा तथा उन्हें 

राम नाम लद्हू गोपाल नाम पी । 
कृष्ण नास मिसरी घोल घोल पी ॥ 

ही दिखाई दिया । लड॒ट्र, घी तथा मिथी वी भाँति प्रभुनाम ही निरन्तर उनवे शेवन वी 
बह्तु रही । छुस्दरदास भी राम-नाग था भोजन तथा जयपान बाखे राम के रामान ही हो 
रहे हैं) क्षत्रियों वे युद्ध, शासन, राज्य आदि स्वरमं थे। भोगोत्तर पर्मों वे राम्बन्ध में भी 
उनवी करपना अस्त्र शस्त्र तथा युद्धक्षेत्र आदि वी ही भोति रही । यह संसार युद्क्षत्र तो है 
ही, इसी को जीतर र उसे भगवात्राप्ति परनी है। क्षत्रिय सत यम वा द्वारा जीतने का बाय 
रामनाम कौ तलवार, इप्णनाम नो पटार तया दया, पर्स यो ढात बनारर सरकादित बरता 





पू जी ने टूटे नफा चौथुना गनिज विया हम भारी । 

हाट श्गाती रोकि न सबिहे निर्व गेल हमारी । 

मोती पुन्द परई। में उपज छुनिरत भरत बोढारा | 

माम पद्ार॒प लाइ बला दै घरम दास बेपारी । घरमशास, सं० वा० स० भा० २, ६० ६५ 
१. बनिया पूरा छोई है जो तौले सदनाम । 

जो तहौनै सतनाम विमा का टाइ रिद्ारे । 

ज्ैम्र ततजू करे बराट विख्वास गनले ॥ 

पिवेक व बरे दुकान बाल बाग लेनः देन्स 

गादी है सेजोष नाम बा मारे टेना। 

लाए उलदे भठन बयन पिर माछे ढोजे । 

कु जी लगे शुत्त खबर वा ताचा सो 3 ! 

चुलटू जिसकी बनि परा उसो से मेप बाय | बचटू, सं० बा० स० भा० २, पृ० २१७ 

बनिया पूष सोर है जो होने सानाम 


३२३० भक्क्तिकाव्य सें रहस्यवाइ 


है ।' वीर भी इस जीवत-सग्राम को जय करने के लिए तथा विषय विकारए्पी तस्करों को 
परास्त करने के लिए 'ररा' का टोप 'ममा' का कवच तया ज्ञान की तलवार को ब्रावश्यक सम- 
मोते हैं।' विकारों से रक्षा करने की सामथ्यं 'राम' में हो है तथा विकारों पर आघात एवं 
प्रहार करने की क्षमता ज्ञान मे है। प्रस्तुत दोतो दोहो मे एक हो बात कही जाने पर भी 
यही एक विशेष अतर है कि एक में प्रहार बरने वाली झब्ति राम के हाथो मे दिखाई 
पड़ती है और रक्षा की सामर्थ्यं दयां, धर्म आदि में तथा बूसरे--कबोर दे दोहे मे--रक्षा 
की बक्ति राम ये है सथा प्रह्रक ज्ञान है। फिर भी दोनो में कोई मौलिक भेद नहीं है 
दोता का एक ही गस्तव्य है--रामताम । अन्यत्र भी बबोर ने अपनी बुद्धित्पी कृषि के लिए 
शामनाम के दो अक्षरों को ही समर्थ रक्षक माना हे? 


इस प्रकार हमने देखा कि परमात्मा प्राप्ति का वार्य द्राह्मण साम के भोजत द्वारा, 
बनिया नाप्त के व्यापार द्वारा तथा दुद्व हरिभजन द्वारा सम्पन्न करता है । 


जाति पाति पूछे नदिं कोय, हरि का भजे सो हरि का होय-- 


आदि कब्रिया की प्रस्तुत अभिव्यक्षितयाँ उत्तवे कुलगत मनोभावों वी ही धोतक हैं, धयाें 
स्वष्टप निरूपण की नहीं । वर्णन करत का यह ढंग विषय को अपने अनुसार अधिक हृदय- 
ग्राह्दी बना देने वे लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 


दरियासाहव ने नाम बिना भव वर्म वा छूटना अराग्भव माता है। साधु सगति और 
हरिसजन मे विता प्राणी निरन्‍्तर वाल वां ही ग्रास वनवर जावागमत में फेंसा रहता है । 
कीच ब॑ द्वाय बीचड का घुजना सम्भव नही है। सम्भवत दरियासाहुव का ताहाय॑ वर्मों 
के द्वारा कर्मों के बर्धन से टूलने वी असम्भावया से है। श्रेम सहित नाम स्मरण के द्वारा सब 
कर्मों का पक घुतर सकता है तथा आवाशमन दे क्रम से मुदित मित्र सकती है। इस गुरुमुख 
नाम के प्रेमपूर्वक' स्मरण द्वारा सत्य के स्पष्ठ प्रत्यक्ष हो जाने से भेद-अभद आदि 
दाशतिव भिद्धाएशा को भ्रम मिंट जाता है । भेदाभेद आदि दार्शनिक सिद्धासत्त 
सत्य के स्वत्प ज्ञान के बौद्धिक पक्ष हैं। परावौद्धिव सत्य के रहस्य ज्ञान बे बाई 
भिद्धान्तो के पचड़े से मुक्ति हो जाती है ! अशृत की हृष्ठि होतो है, शागी का प्रेम से गाम रा। 
ध्यात नसता चाहिए। णरा मरण से छूटने और अश्वतत्व प्राप्त करते मे तनिव विलम्ब नहीं 





३ राम नाम रामरोर पवडला कृष्ण कर बाष लिया । 
दया पं वी दाल बनाकर नम का द्वरम ज्ञात लिया ॥ 
३ रशा करि ओे! ममा करि बततर 
मान रतन वर साग रे । 
३ हु मेरी विरपी 
गुर मेरी हिकुका झापर दोश रफारे ३8६ क्‌० थ०, ९० २१६ 


कर मण १० २९६ 


्भार्म २३५ 


है । दुलन॒दास अपने लिए केवल नाम का ही आवार मानते हैं यह नाम की ही महत्ता है 
कि आधे नाम के पुक्ारते ही भगवान्‌ ते स्वथ आकर गज को जल से निकाल कर उसको 
रक्षा की (* क्‍्वीरदास ने भी नाम तेरा ग्राघार के द्वारा यही माव व्यवत किया है ।? 

उसी दिये की गशना ईश्वर के यहाँ होती है जो दिन परमात्मा के नाम मे लगता 
है। मजदूर की उपस्थिति काम करने वाले दिन की ही मानी जाती है तया उसी दिन का 
पादिध्रसित उसे मिलता है ) हरि-मज़ति ही सनुष्य का एक साश्र कार्य है जिक्नते कि बह प्रभु 
को अपने जीवन का लेखा देता है। निरन्तर माया का दीपक जल रहा है जिसमे देवता 
मनुष्य सभी शलमवत्‌ आहत होकर भस्म हो रहे हैं। हरिनाम में जागने वाले भवतों का 
परमात्मा स्वय प्षायी है। समत्व प्राप्त करके कबीर उत्त मायादीपक में जलते से बच गये 
उत्ती एकमात्र नाम के कारण हरि-स्मरण के द्वारा ही मोक्ष की भ्राप्ति होती है और 
इसीलिए वह दिवस मद्धत्त्वपरर्ण तथा उल्लेखनीय होता है जो हरि-स्मरण में लगता है । 

अब देखना यह है कि हरि-स्मरणष किया क्स प्रकार जाय, वह हो कैसा ? कबीर ने 
निम्नलिखित पद मे इप्ती को स्पृष्ट किया है 

राम जो मिय ऐसे ऐसे शव प्रदलाद जप्यो हरि जँसे (४ 
गुर के प्रस्ताद से उन्हें ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञात प्राप्त हो गया जिमके द्वारा राप-जप का अवलसख 
तैेऊर बे आवागमन दे शुकत हो गये ।९ वे वरसात्मा अथबी गरुरुती कृपा से शब्द-डोर को 
पकड़कर नाम स्मरण द्वारा भर्वार्तषु से पार हो गये (४ इसीलिए उन्होने पढ़ना-लिखता 





२ नाग बिन भाव करम नहि छूटे | 

साध सगति भ्ररु राम भजन विन काल निरन्तर लूटे 

मल सेतो जो मल को घोपे सो मल वैसे छूटे । 

प्रेम का साबुन नाम का पानी ता मिलि ताता ढूढे 

मेर अमेद भरस का भाड़ चौड़े परि परि फूटे । 

युरु मुख पत्र गदै ठर भतर सकते भरम से छू ! 
« राम का ध्यान परदु र आयी अदा का मेंद बूटे । 

जन दरिया भ्रप दे आगरा जरा गरन तेव च्चूटे ॥॥| दरिया, स० वा० स॒० भा० २, पृ० #४६३ 
२० इमरे तो केवल नाम भधार । 

अरध नाम डेरत प्रभु धागे भाय जुरत गद गाद लिवार ॥ दूलनदाय, सं० बा० ४० भा० २, १० १६७ 
३५ क० ग्रन्थावओो, पृष्ठ ३०७ 
४, इरि मामे दिन शाह रे जाही ) 

सोरं रिन लेखे लाए राम तक । 
इरि नाम मैं जन जागे ताके गोग्यर साथी भागे । 
दीपक एक अभगणा ताजै सुर नर पई़ पतंगा ॥] 


कहच नाव प्म सरिया ताये नन कार निलरिया ॥१८५ बढ प्र०, ए० १६० 
४» कश ग्र०,पृ० ३२०.१७६ 
$. थुरू प्रलार ऐसी बुद्धि समानो । चूक्ति गई फ्रिरि झावन ज्यदी 795६ क० ग्र० ए० 2२० 


७ इम तो बविये साइब दया से शब्द डोर यहि उतरे बार ४ 


३३ मर्िझाब्य में रहस्यदाद 


दछोडक्षर दर्शनों के चफ्कर में न उलस्खर, पुत्तत्ोय ज्ञाव यो तिवाजति देवर केदत 'रा 
कौर “म' से प्रेन ऋरने का आदेश दिया है /' रदौर स्द॒य झास्व्रीय ज्ञाबव सम्पन्न पम्च्ति नहीं 
पेन उन्हें के पाडित्य मे रुचि हो पो॥ इसोलिए वे दाम के सम्मुख या हरि-मंजन के तो 
अनुड्डत ये परन्तु पष्डितों के पति पीठ डिये हुए उद्यसींद ये 7 कदीर के इस दिचार से 
दादू मो सहरत हैं। शारीरखूपी पियंडे में मवरूपरो शुक्ु दर्दी है, उस बन्दो मन 
बा कोई यूल्य नही, बोई महत्व नहीं । परमात्मा का नप्म हो ऐसा है जिसे पटकर वह 
विद्याम्‌ हो जाता है ।? पुस्तकों के पड़ने से कोई लाभ नह! इससे वास्तविक जञाव वी आप्ति 
नही होती, जान होता है प्रेमपूवंक पम-नाम पहने से । मदि शाम में दित्त लघ जाय तो 
और हिसो सिद्यान्त-ज्ञान या कन्षर-झान की आवश्यवत्ा नहीं । वे सब उस रहस्पईर्शी में 
स्वय प्रस्फुटित हो जाते हैं । मतढुपो भेंदर अय॑रस्प्री वास हो दग्रहथ करता है शिप्तमे 
इवासरूपी फ़न फलता है। उस हृक्ष को राम-वामझूप्री अ्ठत से सीचने कौ बावश्यक्रता 
है 
रामनाम से यदि हिसी अन्य घातक इत्य की तुलना वी जाय तो बोई भी रान- 
ज्ञाम को समता नहीं तर सकेया । साथ सभी से गुएतम सिद्ध होगा परन्तु मूर्ज नाम के इस 
रहस्य वो नहीं जान पाते हर परमात्मा हो अपरम्पार गति किसी को ८प्टिंगोचर नहों होतो, 
इसी परमात्मा के नाप वा भजन करना श्रेयस्कर है । नाम वी महत्ता की छुलना ने करो 
गायो के दान से की जा सकती है न पर्यतातार स्वर्णदान से प्रषशा गे या वाजिदन से हो 
बी जा सदद्धी है ॥ 
सतों ने परमात्या-प्राप्ति दे लिए ही उसे रासताम से अस्वोधित डिश हे! इस 
सामरुप्री जहाज पर वेंठक़र--नाम वा बार ग्रहण करदे पल भाज में जोव भवसायर 
पार हो जाता हैँ ।( नाम वो मुन्दरदास ने सभी दर्शनों अबवा घर्म-झायों दा सार माता है। 
जिम प्रश्गर दुग्ध और दवि मे घत मार वस्तु है उसी प्रतार समस्त धामिक विया-कलायों 











२ बरीर प्रिदी दृरि करि पुस्तक देश बहार) 


बन भालिर सोधि करे ररे मम चित लाए || * झ० भ्र०, ६० १८ 
३. एटित दि परिगण बच्दा । सुर व स्डो जित साझा ॥7%९ चु१ झ्रर, ६० ह३० 
३० दाद यु हने रींजरा माई मन दबाव 

हई; माव भत्चाई का पढ़ि दापिज हूदा ॥8० दाद नारे ३५ ६० २५ 


४. पटल पन्‍र भन स्वर ऋरप अनूप बाल । 
राम नाम साच्या ऋमा पल त्याणा बेस्गस ॥१६ 
४- तल गइन वो मम है मत्रि लोते सो ॥ 
लोड द्षिप झगा॥ है गठि लखन बोर ॥ 
फंचन मेरू मुन्ररू द्रव घत्र दोजै दाना ! 
बोदि सऊ जो दात दे नि मान ॥ 
६५ एन नान सद॒नि भी राम मितन के काज । 
सुन्दर पन में पार हे रेड सास लिध्ाव ॥ --सुखईाःस 





३, स# बा० सं० रा० से, पृण रे६ 


नौस॑ ३३६ 


में नाम स्मरण सार तत्त्व है ।* रैदास ने पौराणिक व्यवस्या को स्वीकार करते हुए यह बहा 
है कि वलियुग मे तो नाम के अतिरिकत कोई अन्य आधार है ही नहीं, जब कि रातयुग में 
सत्य, जैसा मे यज्ञ तवा दवप्र में पूजा भगवत्‌ प्राप्ति का साथव हो सकती है ।* 

सहजोवाई तो तप की कठोर साप्रना की अपेक्षा नाम को हीं श्रेयस्क्रर समझती है। 
घु'आधार वर्षा मे, केप्रा देते वाले शीत मे तया पिपनला देने वाले ग्रीष्म मे पर्वत पर तपस्या 
करने वाले साधक की साधना भी नाम स्मरण के सम्मुख फौकी ही उतरती है ।? 

नाम स्मरण अन्य साथतों की अथश्ा कितना श्षेष्वतर है यह त्तो स्पप्ठ ही हो गया । 
अब देखना है कि नाम है क्या ? 

ईइवर के! विषय में पहने कहा जा चुका है कि उप्के कोई नाम तही है--वहू अनाम 
है अथवा परमात्मा के रूप गुण सम्बन्धी कथाओं कथा तामा को ग्रणता नहीं है, वे अपार 
है।* सभी लोग राम नाम कहते हैं परन्तु कवीर वे दृष्टिकोण से व उस रामताम का मर्म 
(भेद) नही जानते । रामनाम केवल कइने की वस्तु नदी है वह ध्रत्यक्ष दक्षत को वस्तु है। 
जो उसका साक्षात्वार बरके कहता या गाता है वही वास्तविक आनन्द वा भागी होता है 
तथा माम के उसी परिचय से परमात्मा का मर आगत होड़ा है ( शत पतटू के अनुसार 
साम स्वथ अबाम है। यदि कोई उसे वाम द्वारा जानना चाहे तो बह सम्भव नहीं । बह 
नाम न लि़ा जा सकता है न पढ़ा जा क्क्ता है। वह मधरा (झब्दो) द्वारा व्यक्त नही 
हो सकता ) यदि उसे झप बी श्रेणी मं वद्ध बरना चाहे ता वह रूप द्वारा भी व्यवत विय 
जाने योग्य तेही। नाग रूप आदि प्रभी ज्ञान के वर्मों द्वारा व्यक्त न हो सबने योग्प 
अभियेंचतोय है। यह कह्यता की वरतु नही है। यह वही नाम है जिधका सत अचाक्षुप 
प्रत्यक्ष करते है ९ 


नयी मेक टला 
१- सन्दर पव हो सन्त मिनि सार लियी हरि नाम 


तक तेजी प्ृत बादित्रे और जिया किद्दि वाम ॥६.. हुन्दरदाम, स० गा० स० भा० 3) पृ० १०८ 
२. सततुय संत ब्रेतादि जय द्वाएर पूजा चाए । 

तानों जग तोनों एदें कलि वेवल नाम अपार [६ रैदास, स० दा? स॒०, भा # पृ० ६६ 
३ मेई सदे सहनो बे सदै सीत श्री घाम। 

यबेत नैठों तप बे तोभी झषिरों नाम ॥४ सइजोवाद, रा वा स०, मा० 3 एृ० १४५ 
४. इरि गुण नाम अपार 

कथा रूप अगणित भमिते ॥| तु० रा०्, बा० बा० १२० (व) 


४ है कोई सम नाम गतारे बस भगोचर मोहि लसाते । 

शंग नाम सदर बोई कराने राम नाम नो सरस ने बानेती 

उपर वी मोहि बात न भाव देखे गाते तो सुस पार । 

दे बरीर कयू कदते ने भरते एरी रिस्य मरम बो शोर २२८ ढ० ग्र०, ९० १६१ 
६ जो बीई जादे नाम तो नाम भनाम दे । 

लिसन पहन में नादि निभच्छर काम है। 

झूप कही झनुरूष एन भनरेस ते ! 

अरे हां पत् गत एध्टि से सा नाम बह इससो ॥ बचदू, स० बाब स॒० भा० २, बु० २१६ 


श्र सस्तिकाम्य में रहस्यदार 


प्रोफेसर शनाड़े के मदातुनार भदुप्प के ध्यान वो सफलता रा ए्‌रए लक्षण यह भो 
है कि वाब स्वय अपने आपत्तों सायत् ने सम्मुख घतादत बरे बोर वहो नाम अजर तंग 
अमर है।' ददौर वे ऋजर झमर इक नाम है सुरुरिन डो झाई--में यही भाव व्यक्व विश 
गया है। वह नाम डो स्मरप् मे साधक के सम्दुख अपने आपको गअकट करे दही दिया 
पहना इलाके हुए डझ१ झजे रो उस्तु है ५ इठ ऋषाए शुए्द जष्ए इसके गए इस हे 
को स्पय रूप वा अवाबरण होता है । सह रूप साधत हे चात््मगत (5८८४६) सुराव 
बा बाद व होदर स्वय परमात्मा के द्वारा प्ररश्ष उपस्यिति वी ौस्पितति होता है ।! जिंउ 
माम-स्मरण मे न जिद्धा हिंते, व ओए फडके, ने मु छुने बर्यात्‌ किसी भो बार मे 
बाह्य उच्चारण न हो केवल सानसित्र स्मरण रहे, उसी को सतो से साम-स्मरघ बा यदापँ 
ढग पहा है। भछपृक्दास ने पहा है-- 
सुकिरिन ठेस्ता छीजिये दूया लगे न कोर ९ 
ह्लोंग ने 7रकूत देरिय्ये प्रेम राख्यि ग्ोय ॥? 
सहजोबाई ने इसी पो निम्नलिप्लित प्रत्ार से बह है 
सहजो सुमिरत कीजिये दिरदे होंद्ि दुराय । 
होढ होठ सना दिले सके गदीं छोइ पार पर 
हरिनाम-स्मरण वरने के लिए मुंर्र स हरिनाम जपने को भपेक्षा नहीं रहती | दाद 
मे मातस म॑ लाभ-स्परण भी पहो सहज पुन लगी हुई है, फिर उन्हें बाह्य जप बी फ्रग 
आवश्यकता ।र क्योरदास वा भो यहो मत है कि यदि भ्रत शरण मे प्रेम है तो ऊपर से नाम 
रटते दी शोई आदश्यरत। नही ५ करिद्वत३ रत जपते पति के नाम का) उच्चारण नर 
बरती परस्तु पति से अतन्य प्रीति ढरने दाली होती है। इसो प्रशयर मुख से तामठच्चादण 
मे बरते पर भी भवत थे हँइय में तामस्नरण है द्वारा भ्रभु के प्रति पाप प्रेम विद्वान 
रहता है ।६५ चरनदास ने मत में हो जप करके द्ृवदम के दर्पघ को उज्ज्दत रखते का उल्लेंस 


है. 50, फ्ैज वशछ फ्रजिकीे गे 30०३ उध्य। एस 9७ घा श्ल्राधाधेणा 
बवाणप 02, ०१४ए:श१ ऋोए, रत "ए०७६ ५०४ छेजाचचछ बफएए 
3७ ४६ (0९ 009 एछ3घी७ ऊत५८७ 3४ +/स्३ बचे सैसाआर 
एमे७०) ० 97८. 2-38#- 
३. भतर भनर इर सान ई घनिएन ओो झारे । हि 
दिन हा मुख दे जप करों नेदि जम दुलारो । 
लइ। हि इस सुप ई 4हे प्दान लगारो ॥ 
छ५ दाह स॒० मा १, ६९ ३०० 
स० या० मे० मा० ३, ९* १५६ 
४ झततति हरि हरिवरे दर था हालत नादि। 
सदन धुना लागा रहे दाद मन हा झाहि दाद, स० इ)+ सू० झा+ $, ९४ ४४ 
६ काम न रत ले बचा हुआ हो झतर दई हेव । 
पॉपिदरल पति को भजे मु से नाय न छेद )2% सेन बाबू सब्सा# है, एृण् हु? 


ना 


ले 


हा 
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किया है जिससे अधकार नप्ठ होकर शअ्रकाशस्वरूप परमात्मा दा दर्शन हो । प्रेम की ओडनी 
ओदकर मनरूपी माला के द्वारा अत करण में नाम का स्मरण करने से समस्त कर्म-जनित 
अम दूर हो जाते है।' नाम को इस अकार अवबाधित अवृतारगा से जिसमे हि समत्त 
जियाए कहना-्सुनना, लेता-देना, खाना-पीना, राम नाम में ही सम्पादित होती हैं, आत्मा 
फो विश्वाम प्राप्त होता है । कवीरदास को बाह्य ताम-स्मरण ग्राह्म नही हे । न वे मावा 
जपते हैं और न उगलियो पर ही दामराम जपते है । मानसिक स्मरण के द्वारा वे परमात्मा- 
मय उस स्थिति को पहुंचे गये है जहीं पूर्ण विधा प्राप्त होता है ! प्राय तमहत निृंणिया 
सल्तो ने « 
माला तो कर से फिरे जीम फिरे सुर मादि । 
मलुरशो तो चहु दिसि फिरे 

को सुमिरत नहीं माना है। उहहोंते वास प्रश्वास में सप्रेम नाम-स्मरण को ही वास्तविक 
स्मरण स्वीकार किया है ।' इसी आतरिक नाम स्मरण वो स्शतिकारों ने मानस-जप वी सज्ञा 
प्रदान की है, यह हम पहले देख चुके है । 

शबोर ने शरीर को दीपक़, परम तत्व परमात्मा वो तेल तया नाम रो बत्ती 
कहा है । शरीरछपी दीपक में नागहूपी बेत्ती को डालकर जलाने से सर्वत्र प्रकाश फत जाता 
है | जिस प्रतवार दीपक वी ज्योति में प्रतिंगे उड़-उड़कर गिरते हैं और भग्म हो जाते हैं 
उसी प्रकार रामनामरूपी ज्योतिशिवा के हृदय मे स्थिर हो जाने पर करमेंहपी ध्वलम उप्तगे 
पिर-गिरकर मठ हो जाते है ।५ परमात्मा के शरीर वा दर्शत विस प्रतार हो । बह तीता 
लोको हारा बरिदित है परन्तु अशरीरी है । उसने नास की पतात सर्वोपरि पदरा रही है जियरा 
प्रत्यक्ष दाद को हुआ है । नाम बह प्रतीक है जिम द्वारा परमात्मा वा साक्षास्तार सातरार 
होता है ।* मकिति, ज्ञान आदि सब साथनों का शिरोमणि नाग ही है। वे उपी माप पर 
न्योष्ठावर होते है। दुस्तर भवसागर को सरलता से पार उतारने बाला और नरर से बचाने- 





१ प्रेम रंग रग प्रो चद॒रिया मन तसबीद गहो रे। 

अतर लापो नामद्वि को धुनि करम भरम सब थो रे ॥४ दूलनदाभ, सं० बा० स० मा? २, १० १६१ 
२ कहता सुन राम कदि लेप देश रान। 

खाता पीता एम बहि, भात्म इवल जिसतम [९५ द्वांदू, भा० ह, ६० २६ 
& माला जप्री न कर जपी जिम्या कहो न राम । 

शमिर्न मेरे) इरि करे से पाया रिसराग ॥ 
3. शाप रफ हक़ कोई कहे उस टाउुट भर को । 

जिना प्रेम रीके नहीं तुलपी नन्‍्दर उिशोद।॥ 
$- तत्तु चेल नाम छीया गाती दोषक देइ उज्यारा ॥2३१० ब० प्र०, एृ० इर८ 
६. राम नाम दीपझ सिखा दूलन दिल दहुगय | 

क्रम वियारे पलभ से कि उड़ोब्र उच्चय ॥9. दूलनइम, से? वा० स० मा$ ३, १० १३६ 
७ द॑दित त'नौं लोद आपुत कैसे दर्स लदे। 

नाव निसान सकल झुग उपरि दादू देखत है ॥(०६ दाई, भा० ३५ १० २६ 


रई६ भक्तिकाब्य भें रद्दस्यराद 
बाला नाम ही है । वह केवत नकारात्मक ढग में रक्षा या सहायता वा दार्य सम्पादन करने 
बाला ही नही है, बह परमात्मा वे स्वरुप वा साक्षात्दार कराने दाला तथा अतस्त ज्योति में 
समाहित करने वाया निर्मल सार तत्त्व है जो कि अश्वत-सुल्य सब सुस्ो वा दायद है । इसी 
अमृत को पान वरके दादू जमर तथा जानन्‍द म मतवाले हो गये हैं ।९ 

दादू के मतवालेपन तथा बबोर व॑ नाम-जमत मे वस्तुत विशेष अल्तर नहीं है। 
नाम वा नशा उन नशों से नहीं है जा एा निश्चित समय के पश्चात्‌ उतर जाते है। जो 
शुक्त बार इत्त नशे वा सेषन चर लेता है चह देव वे लिए उसी मे निमभ्त हो जाता है। 
अन्य नशे एक वार पूरे जोर पर पहुँचकर प्रत्यव क्षण स्वत घटने लगते हैं परस्तु वाम का 
नणा तो प्रत्येक क्षण बटता ही जाता है । यही नही हि नाम वा नशा वेबन सेवन बरने से 
ही प्रभावित वरता है वह तो ऐसा नशा है जो कि दसने मात्र से चढ जाता है, यवप्र मात्र 
से हृदय स्पर्श दर जेता है तथा स्मरण मात्र से सारें शरोर के रोम-रोम को व्याप्त वरके 
मतवाला बना देता है | यह इस प्रवार का नशा है कि प्याला पीते हो कबोर स्देव के लिए. 
मरत हों गये तपा चित्त वो ड्विविधा मिट गई। इसी नहों वो सेखबर गणिवां, सदन 
कमाई आदि भवरसायर तर गये । क्रवीर इस गूँगे वे गुड़ का स्वाद विता रखता ने किस प्रकार 
वर्णन रे । स्वाद व आनन्द तो मित्रता है परन्तु वाणी में सामर्थ्य नहीं वि उसे व्यक्त 
कर सदे । नाम थी जवियंचनोथता तो है हो उसके स्वय प्रवड्ठ होने का आभास भी 
मिलता है । 

प्राय सभो सतरवियों ने नाम वी महत्ता, उसवी श्रेप्ठता आदि की विभिन्‍न प्यार 
ते उल्लेख किया है परन्तु तुवसरोदास द्वारा प्रस्तुत निरूषण इतना विशद्‌, सुसरबद्ध तथा 
सुग्रथित है वि उसडी तुडता जन्यप्त सही मिद्रतों | खुदसोी भगवान्‌ वे सगुण रामरूप 
के उपासर थे । उनके राम गुण जादि से रहित हाते हुए भी सर्वपरुप-मम्पन्त होजर विदोधा- 
भाता ने आशय-स्थास थे । तुउश्तीदाव के शब्शो मे नाम रूप दुइ ईशा उपाधी नाम गौर 
हूप ईश्वर बे दो विशेषण (/:५४४5७(९८५) है | ईश्वर इत दोनो से परे एुव मिन्‍द है ॥ बह 


३ नाउरे नाई रे सकल सिरोगयि लाउ २) 

से बनिद्दारी ताड़े रे । 

दूतर तारे पार उतारे नरव निदार साड रे | 

नूर दिपारै देच मिचारे ज्योति जगाने लाउ रे । 

त्तपणहारा भौजल पार निमैल सारा नाउ रे ) 

सदर मु दाता भजूत गठा दादू मात नाउ रे ।8 म० ३9 स० भा० २, ए९ ६१ 
३ जाम भगत उतरे ना भद 

और अमल छिन दिन च़ि उतरे नाम कमल दिन बे लवर । 

दफा के सतत दिव हागे सुस्त किये तन देत घ॒मार! 

पियत सिथाला सय्रे मतराला पयों नाप मिगे दुच्चिई ) 

मो जन नाम झमल रस चाय ता गई गनियरा सदन कमा” । 

बहा कोर गूंगे यु सादा बिन रसता का करे बढ़ाई रिय३ हु० प० क०; पृण रहे 
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दोनों उपाधियाँ मात्र उस परमात्मा की है । परमात्मा का तल्वत वर्ण केवल उन उपाधियों 
द्वारा समव नहीं हैं । प्रोफेसर रानाड़े ने तुलमी की इन्ही पक्ितयों पर लिखा है कि ' नाग 
और रूप स्वय परमात्मा नहीं है । यह केवल परमात्मा की उपाधियाँ हैं ।”* नाम और स्प 
का वास्तविक सम्बन्ध तथा रहष्य अनादि काल से दार्शत्रिको के चिन्तन का विषय रहा है । 
नाभ्म और रूप परमात्मा वी हो उपाधियाँ है परन्तु उनका वास्तविक स्वल्‍्प अवर्धनीय है, 
वह केवल प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली वस्तु है 0 


नाम और रूप मे कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है, इस पर मुलसी ने सभवत कुछ नहीं 
कहना चाहा | उन दोनो बडा के बीच मे किसी को भी छोटा कहकर प्राप के भागी बतना 
वे नहीं चाहते । वे एक मानदण्ट अवश्य अस्तुत कर देते हैं जिससे साधु पुरुष उनके बड़प्पन 
के विषय में स्वय निर्णय वर में ।? वहू मानदण्ठ है कि “कौन किसके आरंघीन या अनुगामी 
है पीछे चलने वाला ही लोक मे छोटा माना जाता है। केवल नाम के उच्चारण या 
ज्ञान से स्वरूप ज्ञान समव ही नहीं अवश्यम्भावी भी है परन्तु रूप का ज्ञान बिना नाम 
(शब्द) के माध्यम के असम्भव है। कसी रूप का दर्शत होने पर भी नाम की सहायता के 
बिना अत्यन्त समीष होता हुआ भी वह पहचाना नहीं जा सकता परन्तु केवन नाम के स्मरण 
द्वारा बिना पूर्व परिचय के भी हृदय मे रूप वी आद्वत्ति होती है ४ गिरा के साथ अर्य की 
भांति माम शब्द हे साथ उसका स्वरूप भी सलग्त है । कोई ने कोई रुप नाम-स्मरण के 
साथ ही मानव-मस्तिष्क के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। ईइवर के इसी नामस्मरण के 
द्वारा उसके रूप का हृदय भ सम्नेह्‌ आग्रमन होता है ।/ इस प्रक्रार समान टप्टिगोचर होते 
हुए भी नाम और नामों में स्वामी तथा अनुगामी का सम्बन्ध है ।९ नाम-छप वी इसी अक्थ 
गति को समभकर आनरद प्राप्त होता है पर-तु वह वर्णन से परे है ।४ 

तुलसी ईश्वर वे सगुण रूप के उपास्क ये | निगुंण ब्रह्म की वास्तविक सत्ता का 
ज्ञान तथा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किये हुए भी दे अपने परम प्रिय भावगत 'हिवर के स्वरूप 
साप्निष्य आनन्द से विचित मात्र भी विलग नही रहना चाहते थे । जैसा कि हम देख चुके 





६. सिगरा३ बतवे रिप्य 90 पर ०005#:00८ (98, 9०४ धह# #7९ पर ३एाएच्शटड 


०667 शिब्घाएब३ 49 द०0. 9? 746 
२. नाम रूप दुए ईस उपाधी, भवथ भन'दि सुसामुक्ि सात्री । तु? रा०, बा० ब० २० १ 
३ को बढ़ छो?ट कइत भपराधू, सुनि गुनमेदु समुस्िइ्िं साथू | तुण रा०, बा० वा० २०२ 


४ देखिपरदिं रूप नाम भाजीना, रुप इन नहिं नाम दिदांगा। 
रूप विशेष नाम विनु जानें, वरवचगत न पर्राह पदिचाने 


सुनिरिभ्र नान रूप बिनु देसे, आवत ददय सनेद दिगेषे ॥ जु० शा०, बा० बा० २० ३ 
४ गिए प्रथ जब बचि सम, कदिशत मिन्‍न ने भिन्न 3 तु० रा०, बा० बा० (८ 
६. समुमत सम्सि नाम घऋरु नाम, मीति परसपर प्रदु झनुयामी ! हुए 8०, ग०का० २०.१ 
७ नाम रूप गति अर्थ कद्ानी, समुमदे सुपर ने परति बसानो । तु० र०, बा० का? २० ४ 


श्झ्८ अक्तिकाब्य से रहस्थवाद 


हूँ नाम वे बिना किसी प्रशार वा रूप-ज्ञान समब नहीं है। 'निर्गुण तथा 'संगुण दब्द 
भी अपने अर्थों समेत नाम से ही सभव हैं । इसीलिए सगुण राम तथा निर्भुण ब्रह्म दोनो के 
ही ताक्षी एप में तथा दोनों वा ही ज्ञात एक दूसरे को अथवा साथक को बराने के लिए 
माम को चतुर दुभाषिया माना है।' माम ही सगुण में उसके गुणों तथा निरृंण में उसरी 
गुणातीतता का बोतन कराने वाला होता है । अनादि, अगराघ, बनुप्रम, अनिर्वेचनीय ब्रह्म 
की निर्मुण तथा सगुण दो स्वरूपो मे कल्पना की गई है परन्तु तुतसीदास वे मत से “नाम' 
उप्त ब्रह्म की निर्मुण तथा सयुण दोनों ही धारणाओ से शेष्ठ है कयोनि उसने दोनो को ही 
ह॒थातू अपने वच्च में कर रकसा है ।* नाम और नामी (प्रभु) वा सम्बन्ध प्रभु और अनुगामी 
रेबक वे सम्बन्ध वी भौति है तथा नाम का नामी सर्देव अनुसरण करता है ।* 

लिर्गुण उप्त अप्रकद अग्नि के समान है जो वाप्ठ के अन्दर विद्यमान रहती हुई भी 
इक्विपोचर नही होनी गया सगुण उस प्रशट अण्नि के समात है जो दृष्टि में झाती है । तत्वत 
दोनों एक ही है। दोना ही जानने में अम्म्य हैं, परन्तु नाम मे दीनो ही सुगम हो जाते हैं । 
इसलिए नगाप्त को निगुंण तथा सगृण दोनो ब्रह्मस्वरूपरों से श्रेष्ठ बहा गया है ।* तुलसी इस 
कश्न के पश्चात्‌ कदाचित्‌ अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारक्षेत्र के बाहर वा दुछ 
बह दिया । समवत उन्हें सत्य में वस्‍्तुगत स्वरूप के सिद्धान्त-निरुणण वा अधिवार नहीं 
था । शीघ्र ही उस बथन वो अपने मत की बात होने वे कारण वहा हुआ कह कर समाघात 
बर देते है। न बह्म के स्वरूप की हीतता दिखाने के लिए और न बिश्ली सिद्धान्त-निदपण 
क्षषदा पाटित्य-प्रदर्शन के तिए वे वहते है १ 

निगुंण तथा सागुण से नाम विस अ्वार थरेष्ठ है, इसमे से प्रत्येत् का प्रथरू-धवपक 
उत्तेख बरते हुए तुलतीदास ते वहा है कि यद्यपि सब्चिदानन्द, अविनाझी, व्यापक, अक्षत 
तथा अविकारी व्रह्म प्रत्यैत्ग हृदय में विराजमान है परन्तु ससतार में सभी जीव दीन और 
दुसी हो रहे हे--उस आतरदमय मे स्वयं अपना भाग तही पा रहे हैं । दाम के द्वारा वही 
ब्रह्म अपने स्वरूप मे उन्ही दुदी जीदो के प्रति इस प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार 
रतनो से उनका मूल्य प्रकद हो जाता है ।' जोब राच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है-स्वय 





२ भगुत समन दिच नाम सुसाफ़ी, उम्र प्रवोषक चतुर दुमापरी | तु० रा, बा० का० र०४ 
# अगुन सगुन हुए मप्न रुरूपा, अक्य अगाव अनादि अनूप | 

मोरें मा। बड़ नाम ठढ़ते, किए जे हें जा निज बस नित बूदे ॥। नु? प०, बा० क्ा० २२.२ 
है सम्भव सरिस नाम प्र नासा, प्रोति परसपर प्रभु अनुगाम!) | तुश या, बा० बा २०.१ 
४ एकु दास्गत देखिप्र प्वू, पावक समर जुग अन्न खिक ॥२ 

उमय भगम जुय सुगम नाम्र ते, कद्ेडे न'म बढ़ बक्र राम ते । तु ग०, बा९ वा९ २२.१ 


हर 


प्रीद्धि छज्न चने जारहें जन की, कह३ प्रवातिओरति रुचि मन दी |. चु० दल बा> ढा० २२ १ 
६. ब्यापतु णढु, बक्ष भ्रविनासा, सत चेतन थत आनब्दरास्री |३ 

असम प्रभु दववरयें भदत भजितारी, सदद नव झय दान दुद्यारी | 

नाप निहुपन नाम जतन नें, स्रोड प्रगर्त डिमि मोच रतन हें ॥ शु० रा०, बा? का० १३.४ 


नाम २३६ 


अपने स्वरूप एवं ग्रुणों की प्राप्ति कर लेठा है ) इस प्रकार निएंण ब्रह्म से नाम की श्रेष्ठता 
पम्रिद्ध होती है । 

सभव है कि सगुण उपासक तुलसी नियुण ब्रह्म बी अपेक्षा रापनाम को अधिव 
महत्त्व प्रदान करते और अपने इष्टदेव सगुण बहा राम के सम्मुख नाम को श्रेष्ठ न गिनते 
परन्तु निम्नलिखित पवितया में उन्हाने यह स्पष्ट वर दिया है दि राम वी अपेक्षा नाम 
किस प्रकार श्रेष्ठ है 


राम भगत द्वित नरतनु घारी, सह्दि सक्ट हिए साधु सुपरारी। 
जामु सप्रेम जपतव भनयवासा, मयत दोहि. मर मगल बासा ता 
राम एुक तापस तिय त्तारी, गास कोदि स्ल कुमनि सुधारी। 
रिपि हित रास सुझेत सता वी, सद्रित सेन खुत कीन्द्र वियात्री ॥२॥ 
सद्त दोप दुस दास दुरासा, दलइ नाम तिमि रति निसि नासा। 
अजैड आपु राम भित्र चापू, भय भय अंजन नाम प्रतापू ॥३॥ 
दडक यजु प्रभु कीनद् सुद्दावग, जन मन अमित नाम किए पायन। 
निमिचर निकर दुल रघुनन्दन, नाम सकल कलि कलुप निकन्दन॥४॥ 
खसररो गोघ सुतेवरुनि सुगति दोन्‍्द्ध रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल येद दिद्वित गन गाय ॥२४॥* 
राम सुकन्ड विभीपण दोझ राखे सरन ज्ञान सबु कोअ। 
मास गरीब अनेक नेवासे, लोक येद घर वरिरिद बिराने ॥१॥ 
नाम भालु कवि कक्‍्टक बढोरा, सेतु हेनु श्रम वीन्द्र न थोरा। 
नाम लेत भवर्सिष्र सुखाहीं, करहु रिचाद सुतन मनमाद्दी॥रा। 
रास सकुल रन राजबु मारा, सीय सद्दित नितर पुर पगरुधारा। 
राजा राम अवध रजधानी, गावत गुन सुर मुति बर वानी ॥ शा 
नरतनुधारी संगुण राम के चरित्र तथा कर्म देश-काल द्वारा सीमित प्रतीत हो सकते 
हैं परन्तु नाम-स्मरण के द्वारा अनन्त और असीम चरित्रो मौर आप्तियों को सभाववा साकार 
हो उठती है । इसलिए राम-नाम स्वय सगुघ वेषघारी ब्रह्म राम से भी श्रेष्ठ कहां गया है।? 
सगुण अवतारी राम वो अपने सुहृद एवं सेवकों के उद्धार बे लिए श्रम और युद्ध 
बरला पड़ा परस्तु प्रेम सहित नाम स्मरण से जीव बिता श्रम वे ही प्रवत मोह दल को जीत 
लेता है। नाम प्रसाद से ही निश्योक होकर प्राणी बात्मानरद मल होवर विचरण बरता 





है. तु० राग शा० णा० रक् मे २४ 

३. तु० रा०, बा० वा० २४, है, २, ३ 

३० कइई मामु बड़ राम ते नित्र वियार भनुमार ॥। तु० रा० बा? का० २३ 
हप् राम ते नामु बड़ गरदावक बरशनि । हुए रा० बार का २४ 


२४० भअक्तिवाष्य में रहस्पवाद 


है ।* अनन्त (सतर्ादि) प्रभुचरिवों वे ज्ञाता तथा हष्टा शिव ने इसोलिए राम-ताम को ही 
अप्ठ मानकर ग्रहण किया है ।* 


रामनाम के प्रमाव से भूत-भावेत वर्षदों स्ववभू शिव छात्र रूप से झोभावमान 
हुए। बाहर से मंगल स्वरूप हृष्टिगोचर होते हुए भी स्वयं ममलतिघान हुए ।? दुक्देव, 
सतक सनन्‍्दन आदि अतेक सिद्धो एवं मुतियों को भी नाम ये प्रसाइ से ब्रद्मानतद को 
उपयब्धि हुई ।* यद्यवि राघारणतया ससार म ईश्वर ही पीति का पात्र है परत्तु इसके 
विपरीत नाम है प्रभाव से नारद (जीव) भगयाव्‌ के प्रेम वे भाजग बसे । प्रल्लाद वागजप 
में ही भवत धिरोमणि हुए ।* घरूद के द्वारा ग्लानिपृर्वकं नाम जपने पद भी उनको श्चारवतत 
दिव्य स्थान वी प्राप्ति हुई । पिवनसुत हनुमान ते तो स्वय राम को हो नाम-स्मरण के द्वारा 
अपने वश में कर जिया है । यही तहीं अजामिल गज गणिरा प्रश्नति जनेव नैतिक, प्तामा- 
जिक भयवा भौतिद स्थिति के प्राणियों को नाम वे द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हुआ है (४ राम वे 
स्थान भे मरा मरा के जपते स आदि कदि वन्शीति बी गठि सुधर मई। एक हत्यारे डागू 
से परिवर्तित होकर थे कवि शिरोमणि ब्रह्मज्ञानी महपि हो गये । गणिवा और क्जामिल 
जैसे अम्यस्त पाषिया का भी उद्धार हो गया । पाण्डुवयू दौपदी की लाज भी नाम प्रताप गे 
बल से ही वन सकी । गजराज भी ग्राह से हार कर जब श्रत्यु ने मुख में जा रहा था, ताम* 
स्मरण वे द्वारा ही झुत्यु वा ग्रास बनने से बच ग्रया ।* जब सब्र बढ़ स्थय अपनी झवित का 
प्रयोग करता रहा तब तव कोई कार्य नहीं सधा | हार मानकर वह जैसे ही हरि की शरण 





२ सेवक सुमिशत ताम सप्राती, बिनु थम प्रबल मोद दलु जीती ! 


फिरस सेदें मगने खुव अपने, नाम प्रमाद सोच नहि सपने ॥ तु० रा०, दा? बा० रेग् ४ 
२ बष्दा राम नें नमु बढ़ वर दापक वरदानि ) 

राम चलि सत बो?ि महँ लिय महेस तियेँ जानि ॥॥ ज्ञु5 रा०, बाण बा० २५ 
है साम प्रसाह सम अजिनाद्री, साजु भमय्त मंगल रासा | तु० रा०्, बा० का० २५१ 
४ मुक्त सनकाई मिद्ध मुनि चोगी, नाम प्रसाद अद्ययुख भोगा । चु० ए०, बा० वा० २४ | 
% नाख जानेउ नाम प्रतापू, जा प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू । हुए ए०, वा8 बा० २५ २ 
६. नोगु जात प्र कोन्द्र प्रसाद, भगत सिरोशयि में अइलाद हुए रण, बार वा? २४३ 
७ भरुववें सगवानि जपेड इरिनार्, पायड भचत्र अनूपम्र ठाऊ ! 

मुभिरि प्रनसा पातन नमू, झरने बस करे रासे एमू !। हुए राण्, बाए का० २४ है 
के अपितु अशानित्त गज गनिकाऊ, भए मुदुत इरि नाम प्रझाऊ | तु० रा०, बा० का० २५ ४ 


त् 


राम दिद्वाय मे झपरी उिमते लुदरी बविन्दोक्लि हू बी] 

सामदि तें गज की गनिकझा या अडानिल वा चलिगे चल चूरी | 

नाए प्रताद बढ़े कुसभाज चचाह रहा पति प'डुबबू बा। 

ताब़ो मतरो भजदू नुतरसी सेदि पति झतीति दे आसर दू को ॥८६ लुढ ग्र० ६० (६४ 


नाम २७९ 


गया आधे नाम के लेने से ही भगवान्‌ ने आकर उसका उद्धार क्या ।* अतौत भे ही नही, 
तुद्सी के अनुसार आज भो जिसे दो बक्षर 'राम' नाम से प्रीति है उसका वल्याण ही है।* 

भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो काल, तीनों लोक तथा चारो यरुगो मे नामजप द्वारा 
लोगो ने मुश्ति-्जाभ जिया है। ययवि मनुष्यो वी सामाजिक तथा वैयक्तिक मन स्थिति के 
अनुसार सतय॒ए मे ध्यान, ब्ेता मे यज्ञ तथा द्वापर मे पूजन के द्वारा भी परमात्मा की प्रास्ति 
मात्री गई है परन्तु वर्तमान काल कलियुग से, जय कि जीव पाप-सागर में मीव की भाँति 
गोते लगा रहा है, केवल प्रभुनाम ही जगत्‌-जाल को नप्त करने वाला एकमात्र साधन है।* 
तीनो काजों मे नाम के द्वारा मुक्िति-प्राष्यि होती ही है परन्तु विशेषता यह है कि कलिपुग 
में नाम के अतिरिषत और कोई साधन है ही नही, जब विः सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में नाम 
तो साधन था ही, वर्म, भवित तथा ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति-लाम हो सकता था ।४ 


कालनेमिहपी कलिकाल राक्षम के लिए नाम समर्थ हनुमान की भाँति सहारक है । 
कलियुगरूपी हिरण्यकद्यप को व करके प्र्लाइल्वी अपने भक्तों की रक्षा करने वाले 
नरप्ति|ह की भांति है।/ तुलसी अपने समान पापी अन्य किसी को नहीं सममते। भगवान्‌ किस 
प्रकार उनके पापों वो क्षमा करेंगे । योग, विराग, जप, यज्ञ, तप, त्याग तीर्थ, ब्रत धर्मादि 
कार्प या सुदृत कुद्ध भी उनके पास नही है जिनसे कि उन पराप्रा से मुवित मिल जाय तथा 
पुण्य सचय हो जाय, फिर भी उनको दृढ़ विश्वास है कि सभी सुहतो की अपेशा नाम का 
प्रभाव अधिक हैं और इसी से बडे से बडे सुकृती की तुलना में केजल नाम के प्रभाव से वे 
अपने को बडा समभते है।९ यद्यपि दे वर्णाश्रमधर्म के समर्थक थे और उनके विचार से 





१. जब ली गत कत्त भषयों करत्यों नेकु सरयो नदिं दाम ! 
लिएवल है बलराम पुवारे झावे झाये नाम 


२ ताको भनो प्ररूँ तुलसी जेडि प्रीति प्रतीति दे आखर दब ।८६ तु? प्र०, ९० (८४ 
३ ध्यातु प्रथम जुग मंसदिधि दूजे, दपर परिषोषद श्रमु पूरे । 

बलि केवल गलखूल गलोना, पाप एयोनिधि जन रन म'ना। मु० रा, गा० व[० २६२ 
४« चर जुग चह श्रुति नाम प्रभाऊ, कि विरोधि नहिं भान उपोक। तु० र०, बा० का० २१४ 


४ कालनेमि कलि कष्ट निश्तू राम सुमति समर इनुसानू ४ 
शाम सास मररेसरी कतवऊसिपु बरिरात [ 
जापक जन अइलाद ज़िमि पालदि दलि सुरताल !! तु० रा०, गा० 4० २७ 
६ जोग ने बिराग जय जाग ठप त्याग हते, 
हीरथ ने धर्मे जानो बेद रिप्रि किमि है । 
उलमी सो पोच न भयो ई नहिं है; कह. 
सोयें सब याऊे भप कैसे प्रभु दमिदे । 
मेरे तो न दर रघुदीर सुनो सौंची कहो, 
एल भमसें तुददें सज्नन न गमिदे। 
मजे सुझती के सत्र मोदि ठुला तैलिये तौ, 
नाम के प्रसाद भार मेरी भोर नमि दे [3१ मु० ध०, पृ० १८० 


३६३ भअक््तिक्ाम्य में रहस्ववाद 


उच्च कुगोत्पना ब्राह्मणादि वर्ण पर्वश्रेष्ठ से, शुद्रो को त्तो कोई गणवा हो नही थी, पर 
भक्त के ह्षीत्र में उनदा मत है कि निरन्तर रामताम लेने वाला वह इवपच भी उम्त उच्च" 
कुलोत्पन्त व्यक्ति से कही अधिक श्रेष्ठ है जो रामनाम नहीं सेता ।* राभनाम की सर्ई- 
सप्णन्नता प्रवट करने के लिए सुतसी ने अबममित के सिद्धात वा सुल्दर रूपया उपस्थित 
जिया है। भगणित वा साधारण मिद्धात है कि किस्ती अक पर घुन्य रख देने से उस मूल्य 
दस गुना हो जाता है परन्तु बोई कक ने होने पर कितये भी शून्य रखने से उनका मूल्य घूत्य 
के बराबर ही रहता है । श्रेय के सभी साधतों को तुलसी ने बुरा का स्थान दिया है तथा 
रामनाम को झत्र का स्थान । रागनाम के साथ यदि अन्य साधन रहते हैं. तो साघक को 
सपना वा मृत्य चहुत अपिझ बढ जाता है परन्तु नापस्‍ुपी अक के अभाव मे योग, विशग, 
तप आदि घून्य से अधिक महत्त्व नही रख पाते । ध्यान देने वो यात हैं जि अन्य सभी साधनों 
के भाव में भी नाम अरछूप होने से मूल्यवान रहता हो है ।* 

स्वेच्छा से नहीं, विवज्ञता में भी परमात्मा के नामस्‍्मरण परे अनेक जन्मो के सचिठ 
पातक नष्ट हो जाते हैं। उसका आदरपूर्बर स्मरण बरने से भवरागर वा पार करना गोपद 
को पार करते वी भाँति सहज सरल तथा सुमाध्य हो जाता है? नाम ने अगामित जैसे 
कनेब' बावियों को अपाद भवसागर मे डूबने से बचा लिया १ नाम वा यही फर है हि जिससे 
स्मरण कर लिया, उसके मार्ग का अवरोधक सुमेह पंत भी कण के समान तया अबाह प्मुद 
भी 'अजाखुर' के सपान छुद्व हो गया । सापारणतया नघुता एवं क्षुद्रता के मापदण्ड वे 
विए "'ोखुर' शब्द हो प्रयुवतर होता है परन्तु तुतप्ती गे सम्भव उप्तत्री विशेष होनता के 
चोवत के लिए 'अजालुर' का नवीन प्रयोग किया है ४ तुलसी स्वय अपने वड़प्पन एप 
मह्ता या कारण नाम को ही मातते हैं ।£ उसके लिए रामनार ही सर्वेत्व है । माता, ऐिता, 
स्वाप्ती, हिल्रू मभो रामनाम है । रामनाम वा ही प्रेम है, रामनाम का ही नेम है । स्वार्थ 
कै लिए भमार में सभी ल्लिंपी है परन्तु परपार्थ ने जिए बेवत राजगाम ही है। उसी बी 
तुलसी वो आशा है तथा उसी का भगेसा है । जिस प्रवार दरिद को भो वामधेनु तथा काम- 
दक्ष है सभी इच्द्रित पदाघ॑ प्राप्त हो सपते है ठप्तो प्रवार तुल्ती अपने जंस्ते अधिचन के 





१६ दलधी भगा छुपर भन्रों से रैनि दिन राम । 


कचो बुल केदि काम वो नही ने दि दो मार ३८ तु प्र०, एश १२ 
३६ गमनाम बो भ्रक दे सत्र सारत दे झूत। 

अक गये बद्दु हाथ नहि सक रहे दल्सून ॥३० हुए प्र०, पृ९ २७ 
३ विसहु झामु नाम नर कषदी जनम झनेक रसित अप दहही । 

साइए मुमिरन ने नर क्रदों भर वारिय गोपद एव लाझों 8० रा०, बा० का? ११८३ 
है नाग धनमामिल से एव बोटि भफ़र नदा अब बूड़त वाई । 

नो मुपिरै गिए-मेर सिच्य-वल दो! अगासुर बाहिपि सादे हु० ग्र०, पृ० १३० 


४- सो दे लेद नो बेद कद्दे न थे जन जो। रघुरीर बढ़ायो ! 
हो हो सद्या खए दो ससवार निहरोई नाम गयर चढ़ायो [६० हुए पर ११ (एव 


नाम ३४३ 


लिए रामनाम को ही सर्वस्व फा दाता मानते हैं ।* कलियुग मे कल्याण के लिए रामनाम ही 
कल्पदक्ष है । उस वल्याणकारव रामनाम स्मरण हारा हो तुलसी जैसा साधारण व्यक्ति 
मुन्सीदास्त जैसा मद्माक वि कदलाने के योग्य हुआ । भग जैसा अनुपयोगी, मदकारी तथा ज्ञान- 
भ्रृत्य कर देने वाला दक्ष तुलसीहृक्ष के समान पवित्र एव उपयोगी हो गया +* वन की स्राधा- 
रण घास को नामस्मरण के द्वारा ही तुलसी हृक्ष वो महिमा प्राप्त हुई 7 


तीर्थ, तप, यज्ञ, दान, उपयास, नियम सभी आध्यात्मिक उन्‍्तति तथा भगवाप्राष्ति 
के साधत है परन्तु इन सदसे रामताम का जप श्रेष्ठतम है ए रामनाम की श्रेष्ठता उसकी सबवे- 
घुनभता मे भी है । समस्त इच्छित पदार्थों को देने बाते कल्पदक्ष की भौति नाम रूपी काम- 
धेनु समस्त अभिलपितो की दात्री तो है ही साथ हो अचल न होकर गतिशीला भी है !£ यही 
नहीं रामनाम ही कामवेणु भी है, जो अधे की लाठी की भांति सदंव साथ रकस्ती जा सकती 
है' तथा कल्पद्क्ष के समान ही फल देती है । तुलसीदास ताम के महृत्त्व को धृर्णतथा वर्णन 
फरने में स्वयं को तो असमर्थ पाते हो हैं उतके मत से स्वम राम भी गाम का महत्त्व व्यक्त 
करने मे समर्थ यही है ।* 

तुलसी ने रामनाम की वन्दवा करते हुए रामताम को ही सभी शक्तियों तथा अकाश 
का कारण, भानु, हृपानु ठथा हिमकर का मूल कहा है । रामनाम ही विदेव--ब्झा, विष्णु, 





३« राम लाम माथु पित॒ स्वामि समरथ दितु 
आप राम नाम को भरोसो राम नाम को । 


प्रेम राम नाम ही सों नेम राम नाम ही वो, 
कान न मस्म पद दाहिनोंर गास को । 
खारथ सदल  एमारथ को रामनाम, 
गामगाम हीन तुलसी न काहू कामवों | 
राम बी सपथ भरबस मेरे गायनाम, 
बामपेनु कामतरु मो से दोन दाम वो ॥१५५ हु० प्र०, ९० २०४ 
२. राम नाम वो बलए तरु कुलि वल्याय निवास! 
जो समिस्त भयो माग दे तुलमी तुलमीदाम । 
३. कैद्ि गिनती मई गिनतो अस बनपासे | 


राम अपत मए दुलसी तुलसादास ॥५६ हु प्र०, ए० २१ 
४, 65 तीर॒प मख दान नेम उप्ास । 

सत्र ते झथिक राम जपु तुलसीदास ॥श२ हु ग्र०, ६० २१ 
४६- कामपेनु इरिनाम दान तररान। 

तुलसी छुलम चारि फल सुनिएत नाम [६२ हु पथ २० २६ 


६. कामरेनु दृरिनाम बामवरु रास ) 
७छ शी बर्शो लयि साम बहाई ) रास ने सरकहि सात युत गईं) हु ए०, ग० ० २४०४ 


२४७ सक्तिकाब्य में रहस्पवाद 


पहैश--छप हे वेद का ब्राभ, विर्मुण होता हुम्मा भी गुणों वा निधान तथा अनुप्रम है।' इस 
महूमत्र यमनाम वे गपने के कारण ही वाणी में शिव मुदित के दाता साने जाते है। उन्होंने 
इसी नाम के द्वारा यह मोक्षदायिनों शक्ति प्राप्त तर सी कि उसकी नयरी काक्षौ में झखु 
को श्राप्त होने वाले सभी जीवो को मोक्ष प्राप्त हो जाय । इसरो नाम के प्रभाव से शाल-चूद 
जैप्ते विप में अपनी हराहलता का प्रभाव न दिखावर उन्हे सुघा का अमरत्व पदान किया।* 
नाप्रअभाव से ही गशेदश देवताओं के प्रथम पूज्य हुए तथा वात्यीकि उलठा जप करके भौ 
भ्रादि कवि भहपि दात्मीकि बहलाये । इसो ताम को शकर के सहित पार्षती ने अपकर ह्वियो 
में गिरोगणि स्थान प्राप्त किया ।* 


भवितरूपी वर्षा ऋतु में रामवाम के दो अधर ही मानों अधिक बागी वाले दो भा 
श्रावण और भादपद है । भवित॒श्पों धान थी कृषि के लिए रामनामसपी यह दो मात ही उसके 
जीवत-सर्व स्व है ।* इनके विया यह भक्तिख्पी दृषि ने जीवित ही रह सवती, ने फतकूत 
सकती है। भगग चार प्रवार कै माने गये है जार, जिज्नासू, अर्धार्यीं तथा ज्ञानी । इन 
चारी शो गाम का ही आधार है ।६ जँसा कि हम पहले हीं कह चुके है भगवस्माष्ति कर्मयोग, 
शान-्योग, भवित-गोंग, हठ-योग आदि से भी हो सकती है परम्तु लाम का महत्त्व इन सबसे अधिक 
है । हंउ-मोग में भी रामजप वरके ही प्रपच से दिख्वत योगी जन तत्त्त-ज्ञानरूपी दिवस (प्रकाश) 
में सचेत (णांप्रत) रहते है । वे उ्ती तामजप के द्वारा अतिर्वेधवीय अतामस, सुख पा धनु 
भव बरते है ।* यही नहीं, जिशासुगण तत्त्व का रहत्य ज्ञान गी जप के द्वारा हो प्राप्त करते 
हैं।* अर्थार्थी अप्रिमादि सिद्धियों ते इच्चुए साधक्रणण नाम जपबर इच्द्धित धिद्धियाँ प्राप्त 
करते है ।£ सामारित वष्टों व उतेशों में पड़े हुए जोव भी सास जपकर संतों सै सुकित 





4. बदऊ माम राम रुक को हेदु हशागु भावु दिस्वर को | 


विधि हरिदर मय वेद प्रन सो, भगुन अनूप्म युततिधान सो | बु० रा०, बा० का० १८.१ 

बागी मस्त जन झवलोवो, जायु सागक्ल करे विसोकी | चु* रा०, बाण का? हैहुए-! 
३६ महामंत्र जोड़ नपत मदेग कारों मुड॒ति हेतु उपदेस, २ 

नाम प्रभाउ जान स्ित नोड़ो, कालकृट पल दर्द भमीरों ॥ हु शा, बा? का? (६७४ 
३« मद्दिया जाम जात पतराऊ प्रथम पूजिभत नाम प्रमाऊ २ 

जान भादिकवि नाम प्रवापू। भयर मुद्द छरि उसटा जापू ॥| चु० द्वॉ०, बा० काण रृपच३ 
४, बरषा रिहु रषुपति मगति तुतसी सपलि मुदयाम | 

राम नाम वर बरन जुय सावन भारों सास ॥ हु० गण बा० क्रा० १-६ 
५५ “पते जिप्ा अर्धार्थी घातों व भरतपेगा? 
६० चंद चतुर कई नाम अपाता। तु० रण वाए वा० २६.३ 
७- नाम औद जपि जाग ओोयों, विरति विरथि अपय रियोगी ! 

अद्य मर्द अनुभव भनूपा, भ्रगथ अनावय नाग मे पा । जुढ रा०, बा० का० २१० 
८. जाना चादि गए थनि जेऊ, जाम बोद् अपि शहद ठेके ![ +. तु० रशा०, बा० श[० २१०९ 


६. स्ाप्रक नाप मपहि लय लाए, होह सिद्ध अनिमारिढ पा | सु० रा०, बा का० रह 
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पाकर सुखी होते हैं ।* वलियुग मे रामताम स्वार्य और परमार्य दोनो के लिए ही सब बाम- 
लाझो की पूछ्ति करने काला है । ऐसे परम ट्तिक्ारी नाम को भूरने वाले के विषत्र में भला 
क्या कहा जाप । सब प्रश्गार से निप्काम भव्ित में लीन ज्ञानी भी नामरूपी अत के कुण्ड 
भें अपने मन वो मछती बनाये हुए है ।* मीन को जल के आधार की भाँति भक्तों ने अपने 
हृस्थो को नाम में ही धारण करा रवखा है । ऐसे मदृत्त्वपूर्ण तया लोक परवोक सिद्धि की 
प्राप्ति में नि्ित्तोपादान कारण रामसाम वो इसीलिए तुलसी ने जिह्धात्पी देहली पर सर्दत 
रखते अर्थात्‌ नाम उच्चारण करत रहने का आग्रह हिया है । इस सामजब ये अत ओर 
वाह्म दोनो ही प्रकाशित होते हैं । स्मरणकर्त्ता तथा श्रोता दोनों वा ही वल्याण होता है 
आअप्रवा जापक के अठ करण को प्रराझित करन वालों तथा उसउा सासारिक वब्राह्य जीवन में 
बल्याण बरने वाला नामशप द्वोता है ।* देहली पर रकतप्ा हुआ दीपरु घर के भीतर 
तपा बाहर दोनों ही ओर प्रकाश बरता है। दीपक तो सकेत मात्र से नाम वे 
प्रकाशक गुण को व्यनित करता है । वास्तव में तो अमरूपी अबकार के लिए रास का 
नाम साक्षातर सूर्य की भाँति है | प्रमी को अपनी प्रिय वस्तु वा सभी कुछ भवा प्रतीत 
होता है । अवगुण भी गुणतुल्य दिलाई पडते है | उस अपने प्रिय में जो विशेषता एवं सौंदर्य, 
शौर्य आदि दिवलाई देते हैं, वह अन्य उदासीन दर्शबा यो हृथ्विगोचर नही हो पाते | तुलसी 
को रामनाम मे प्रीति है। उन्हे उस ताम वे अक्षय में भी सौंदर्य हृष्ठिगत होता है । उन्हे 
वे दोनों क्षक्षर वर्णमाता के नेतो ने समाव वथा भरता के जीका-सर्वस्थ दिखताई पढ़ी 
हैं।* रामनाम मत्रो वी भाँति विलप्ट न होकर स्परण वरने में गुतभ, सुख वो देने वाला, 
लोक में लाभ तथा परतोज़ में निर्वाह करने वाजा है।? अन्यत्र भी वे रामनाम को सब प्रकार 
से सुलभ मानते हैं केवव साम जपकर विना व्च #िये ही सवार सागर को प्राणी थार 
कर लेता है ६ पहायव है कि जँगा वाबे बैंसा छु्ण। रागार से दीज के बोने ते ही दक्ष मा 
प्रादुर्भाव होता है । कर्म करते से ही उसते फर प्राप्ति-वा प्रश्क उद्ता है परन्तु परमात्मा का 
नाम जपने से बिना बोये भी फ्सल काटी जा सती है। नाम बेवव साधन ने होकर साध्य 
भी है" रामगम के दोनो वर्ण कहने, भुनने, स्मरण न रते सभी मे सुन्दर हैं और तुजसी के 





१ जपहँं नामु जन आएत मरी, मिंरई बुमकर दोदि सुजरी। हु० रा०, बा० का० २१ ३ 
३. सकल वॉमना हीन जे राम मगति रस कौन । 

नम सुफ्रेक पिपृत हुई, ठिखई किए मन मल मु० रा, बा» का० ३२ 
६, राम नाम सथि दाप वर मे ह देदरा दार । 
है सुलसी भीतर गादेरदुं जो चादसि इविभर | सुर रण, बा० ढा० २१ 
५. जासु नाम अम तिम्रि पतगा । तीई शिने बह विमोई प्रगा । लु७ रा०, बा+ को० ३१५०२ 
६. आखर मधुर मनोदर दोऊ, बसन विनोचद जन वित्र जोक | तु० रा०, बा० बा० १६ १ 
७, घुमिरत मुत्म घापर सब व हू, लोक लाई परचोक निकट) सु० रा०, शा का० १३? 
&, बंद बस्‍त रूप सोश यामू | सत्र विधि खुतम जपत शिस वामू ये तुण् गण, ९० (८4 
६. जपि नाम तव विनु श्रम तरह, सवनाय सो सपरामदे [| लुक रा, 3० बा+ (३२२ 


२० चुलसी काझो नान जरत जग लगता घानति विनु बई [कर शु० ग्र०, १० इ९४ 


२४६ भक्तिकाष्य में रहस्यवाद 


निए तो साक्षात्‌ राम-लक्ष्मण की ही भांति प्रिय है ।' वर्षत्प गे अलग जाने वहते हुए 
भी वे ब्रह्म तथा जीव वी भाँति सदैव साथी हैं ।' तर-नारायण की भाँति सहोदर सशार 
के पालफ परन्तु भक्तों के विशेष त्राथ है / भवितरपी स्त्री के लिए कर्णफूल की भाँति अच 
बार भर सप्तार के लिए सूर्य और चन्द्रमा की भाँति पालक तया भ्रकान्नदायक हैं। मोज्त 
रूपी अश्ृत के सवा एय युध्ठि के समात तथा राज्तार के घारण करने में कच्छा और शैप 
की भांति हैं ।£ भक्तो के मतरूपी कमल के लिए विहार करते वाले अमर की भांति तपा 
जोभरुपी यशथोदा के लिए कृष्ण मोर बलदेव वी भांति प्रिय है ।* रेफ रूपी छत्र तथा अनु 
स्वारढूपी मुबुट से ग्रुक्त राम सभी अक्षरों से श्रेष्ठ उनके शिरोश्प्तन पर आाप्तीन हैं ।* 

जिसके मुख से घोले में भी रामनाम निकलता है उसकी पैर वी जूती के लिए तुलसों 
अपने शरीर नी त्वचा तक देने के लिए तैयार हैं । वे उसके जूते की खाल नौ कीमत अपने 
शरीर की खान के मूल्य से अधिक मानते हैं ।£ तुलसी ने किसी भी प्रकार से हो नामजप को 
कल्याणकर हो माता है 

भायें कुमायें अनख थरालसहूँ 
नाम जपत मगल दिसि दसहू 

उनके इस कायन थे एवं संद्धान्तिक प्रश्न उपस्थित कर दिया है। अधिवाश सती को मत 
स्पष्ट है कि लामस्मरण के फलदाबंफ होने के लिए प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ध्यात आदि अत्यन्त 
आवश्मक अग है। केवस तोते की भौति नामस्मररणा करने से कोई लाम नही माना गया। 
शवीर ने सहज वोधगम्य तक दे द्वारा इस प्रवार के 'शुतस्मरण' तोत्षारटन्त पा सण्डन किया 
है। जिस प्रवार शर्करा कहने माप से मुस मीठा नहीं हा सकता तया जल कहने मात्र से 
तृपा झान्त नहीं होती उप्ती प्रकार राम कहने मात्र से राम की प्राप्ति नहीं हो सती । पदि 
भोजन के त्ाम लगे मात्र से छ्षुधां वी तृप्ति हो सबती है तो नामस्मरण मात्र से पमरस्त 
प्राणिया के मुवद् हो छान मे कोई विलम्ब न होगा । परन्तु वास्तव मे ऐप्ता है नहीं । जब तक 
कि नागे 'युरत' न लगी हो तब तव नाम भोक्षदायक्र परमात्मा पी प्राप्ति वा कारण गहीं हो 
सकता । ठोता भी मनुष्य के सम्पर्क से रामलाम उच्चारण करता है परन्तु जगल मे उड जाने 
पर पुन राम बा घ्यान नहीं बरता । यह ध्यान ही स्परण मे मुख्य है, बेचल नाम वा उच्चा- 


है बहत सुनत सुमिर्त सुठि नाऊ, राम लूसन हम प्रिय तुलसो के ! तु० रा०, बा? काए ह्‌६ २ 
३२ बरता दाने मराति विल्गाती, अक्ष जाव सम सहज सपावो। चु० रा०, वा० बा० १६ ३ 
3. नर गारायन सरितति मुश्नागा, चग पालक विसेषि जतताता ) त॒ए रा० बा० व१० १३ ३ 
& भगति सुतिय बल व्रत रिख्रृएत, णंगदि। हेतु डिमल विधु पूषन | तु० रा०, बा० व!० १६ २ 
४ स्वाद लोप समर मुगति सुप्रा के, कगठ सेप सम धर जसुषा वे | त॒० रा०, बा० बा १६४ 
& जब मस मेज कब मधुवर से, जीइ जमोमति इरि इलवर से | तु रा०्वा० वा १६४ 
७ एकु छत्र एकु मुकुर्मनि, सब ररननि पर जड़ ! 

झुलसी रखुवर नाम के बरल विद्जत दोड़ 3 तु० रा०, बा० क० २० 


८ शुप्सी झर्े ददल हें घोलेहु निक्मत राम | 
रेपे पय वा पसररी मेरे तनु को चाम ।६७ चु० ग्र०, पुर (२ 
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रण नही ।' 'रामहि राम कट तड़ा काल घसीटा जाय! के द्वारा रामनाम के केवल उच्चारण 
की निरथेवत्ा ही सिंड को गई है। यही नहीं यदि गत स्थिर न हुआ, वह चेचल बना हुआ 
दसो दिय्ाजों में भटकता ही रहा तो हाथ में माला घुगांते रहने तथा मुख मे जिद्वा से राम- 
नाम उच्चारण करने से ययार्थ स्मरण का प्रयोजन पूरा नहीं होता । मन को एवाग्र करके 
राम में ध्यान त्गाना ही स्मरण है,।* 
कवर को तो इस प्रकार का स्मरण मान्य है * 

सुमिरन सुरत्ति लगाई के मुतें क्छू न बोल । 

बाहर के पट देह के अगर के पट खोल ॥7 
इसके विपरीत तुलसी ने घोख्ले मे अथवा मूल से राम कहने वाले का महत्त्व भी कम नहीं 
माना है । इसीलिए वे भूल से भी राम कहने वाले के पैर की जूती के चमड़े से भी अपनी 
ख़चा को निश्ृ्ृतर मानते है । राम कहने वाला मुक्त तो है ही यमदुत और काल स्वय 
उससे भयभीत दूर खडे रहते हे । ऐसा कौन है जिसने पतित ब्रावत राम का भजन करके 
युगति नहीं पाई, परन्तु निएतर भजन से ही नहीं | गणिका, जजामिल, व्याध, थीष, आभीर, 
यवन, किरात इत्यादि कितने ही पापरूप भी केवल एवं बार क नाम उच्चारण से पवित्र हो 
गये ।९ एक बार नामस्मरण करने मात्र से मनुष्य केवल स्वय ही हरने योग्य तही हो जाता 
बरनू उसमे दूसरों को तारने की भी सामथ्ये हो जाती है । पस्तुत पतरितर्या वरवस नारद 
अक्षित सूत्र के 'स तरति सं तरति से लोकस्तारयति/ वी याद दिला देता है।* पूर्ण रूप मेएक बार 
भी नही, बेवल आधे नाम के स्मरण से हो भगवान्‌ का उनकी रक्षा के लिए आगमन भी कहा 
गया है ।९ परन्तु यहां यह 4श्त हो सकता है कि एक बार अथवा आधे वार के स्मरण से ही 





१६ प्रदित बाद बदते मृदा, 
राम वष्चा दुनिया गति पाने, पाड़ बच्चों मुख मीठा । 
परावक कक्मा पाव जे दाके जचे कद्दि विश बुकाई । 
ओजन कईंया भूप जे भाजे तो सदर कोई विरि जाइ ) 
नर है साथि सुवा इरि बोले हरि पएताप न जाने 
ओ करूँ अडि जाए जंगल में बदुरि न दरें आने ४० 

३ माला तो कर में किरे जोभि फिरै मत मॉदि | 
मनुग तो चर रिसी फिरै, यह कछु सुमिम्न नादि ॥। 

३० त्० बा स० मां? १५ १० ६ 

%. पाई ने केदिं सति पवित्र पावन रास भजि सुनु सठ सना! 
गनिक़ा भजामिल ब्याप गीप गडादि सर तारे बना । 
आर्मर यबन किरात सस स्वयचादि भीति भप रूप जे | 
ऋटि नाम बारक तेषि पावन दोदें राम नमामि ते (| सु० रा०, 3० का० 2२६,१ 

४० बारक राम कदत जग जेऊ | होत ढरन सारन नर तेऊ ॥) तु० रा०, भयो० बा० २१६२ 


६. ..««-«« भाये झाषे नम ॥ दरइाप 


श्श्पं अक्तिझाब्य में रहस्यवाद 


अधम जनो को भी सुगति कंसे प्राप्त हो गई ? इसबा समाधान हो रहता है इस उत्तर से 
वि वह एक बार अथदा लाधे दार का स्मरण अच्त करण से भक्विभादपृर्वक दिया गया 
होगा । पसन्तु तुलसी के अनुसार प्रेमभवित की भी आवश्यकता नहों । 

“माय कुमायें धन भ्रालसईूँ नाम ज़पत मंगल दिसिदुसई" तु० रा०, बाए वाए २७१ 
के द्वारा तुलसी ने रपप्ट कर दिया है कि मन से अथवा बेसन से खीक वर अथवा बालस 
में ही राम का साम जिह्ा पर जा जाने से सर्वेत्र मगतर हो जाता है। इससे भो लधित राम- 
नाम वा प्रभाव यह है कि राम राम वहक र जम्हाई लने वालो के सम्मुख भी प्राप-पुज नहीं 
जा सपते ।* आज भी हम देखते है कि जम्हाई लेते समय लोग राम-राम, हरिमोम्‌ आदि 
कहा बरते हैं । 


तुलसी नाम बे सर्वेब्यापी समात प्रभाव का वर्णन करने मे क्द्वितीय हैं । पौराणिक 
ढग से एक यवन वे' मुनित लाभ का उल्लेस करते हुए कहा है कि एक जधम जजेर मेब्रहीन 
हद ययन पो सूकर के बच्चे ने मार्ग मे पक्का देवर गिरा दिया । ग्रिरवर बह पातद़ी 'हराम' 
ने गिरा दिया इस प्रकार हाय हाय वरता हुआ एत्यु को प्राप्त हो गया । उसके मुख से हराम 
है हप मे धोखे में हो जो रामगाम बा उच्चारण हुआ उसके प्रभाव से वह त्पु के अनन्तर 
विष्णु लोव को गया ४४ जान या अनजात जिसी श्रवार से भी नाम लेते वाले वे लिए तुलसी 
ने स्वर्ग या नरक की योजना नही वी है । वह दँवल्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तथा 
आवागमन से सुबत हा जाता है ।* 


एक और तुतमी उपर्युक्त प्रवार से भाव॑ँ कुभायें, घनप आलम बादि में नामस्मस्ण 
ब्यवत बरते दिपताई पढ़ते हैं परन्तु दूसरी ओर वे 'स्पासो-स्वाप्त' अवाध गति से शोह जप 
पर पूर्ण बल देते हैं । यहो नही उसे वे अपना स्वयं का मन्तब्य भी कहते है। अन्य मत 
जिमवा विधा टूटे निरन्तर नित्य प्रति स्वासो-स्वाय जप चतता है उसके बराबर अन्य कोई 
श्रेष्ठ गही ।'* इसो प्रत्रार के (खोद) जप पर निगुणियाँ सतो ने भो बहुत जोर दिया है । 


१६ रान्ञान बद्ि जे जमुद्दारे तिनदि न पाए पुज समुद्दाइ | 
३ भाषरों भपम गई नाजरों जरा जन, 
सूरर के सारक ढया दरेएयों 
गिरे हिये दृहरि हराम हो राग इन्यो, 
हाय हाय बरत परोगो कारफ़य में ! 
तुलसी तिमोक हो वरिनोकर्षा-चोक यो, 
नाम के प्रताप बात बिदिते है झग मैं 
छोर गमनाम नो सनेद्ध शो उप्र जन, 
तारा मद्दिमा क्यों बह़ो हे जाति भगत ६ ० अ०, १० ३८2 
३. आनि नाग झरनि लीन्दे सरय जमपुर रने ॥ हुलसा, छे> दाल स॒० मा? २, १० ८३ 
५ भाति भनन्‍्द जो हरि को दासा | रहे नाम निमि टिन पति स्वासा | 
उठता वेद समान नह बोइ । इस नारे देसा सत्र लोइ (४० ज॒ण प्र०, १९ (२ 








प्यों मग मैं | 


शाम ३४६ 


तुलसी सोने-जागने जैसे जीवन के नैत्यिक कार्यों मे भी रामनाम से प्रथक्‌ रहना नहीं चाहते । 
सिरहीन कवन्ध की भाँति पथश्नप्ठ भटकने से कोई लाभ नहीं होवा । शायद वहीं सार्थक है 
जिम्नमे रामस्तेह की समाधि निल्रा हो तथा जागरण भो वही है जिममें जोव रामताम का 
रमरण करता रहे 7? श्रवरौन्दिय रामक्था सुनने के लिए, मुख्ल रामनाम बहने के लिए तथा 
हृदय रामनाम के निय्रास के लिए है | फोई इस मत से सहमत हो अयवा अस्नहमत तुलसी के 
म्रत से जीवम का लाभ यही है--रामक्था कहना, सुनना सथा उरे हृदय में घारण करता 
निद्रा के सुखद अक भे जाकर मनुष्य सव प्रकार से चिन्ता रहित हो जाता है । तुलसी राम- 
माम के प्रसाद से सभी दन्दों से लिश्वित होकर आनन्दनिद्रा को प्राप्त करते हैं ।? एकमात्र 
राम के अवलम्ब से वे सुख की नीद सोते है जब कि ससार के सभी प्राणी जोगी, जगम, 
जती, जप्राती, राजा, सेवक, बुध, वह्चित, लोभी, भोगी, वियोगी, रोगी सभी किसो ने किसी 
चिन्ता या अर्थ की लालसा में जायते रहते है । उन्हे सुख्र वी नींद प्राप्त नही होती ।* इसी 
मिए तुलसी अपने लिए भगवान्‌ राम से यही वरदान चाहते हैं कि उत्का रामनाम का ही 
भरोसा रहे, नाम का ही बल रहे तथा नाम से ही स्नेह रहे ओर इनकी यह स्थिति जन्म- 
जन्माँतर में बनी रहे ।* 





१. जागिए ने सो३ए विगोरए जनम बाय, 
दुख रोग रोइए कलेस कोइ काग को । 
गा रुक रागी शो बिरागी भूरि, मांगी ये 
अभागी जौव जरत प्रमात कलि बाम को | 
तुलसी कब केसे धाशवों विचार अने, 
धर देलियन जग सोच परिनाम को । 
सोझतो ओ एम के सनेद्द की समाधितुस, 


जागिवों जो जीइ जये न के राम नाम को ८३ मु० आग, पृ० १८३ 

5२ अृत्रि राम कश सुर राम को साप्त डिये एनि रामडि को गज है ) 
सब की न कई तुलसी के मते इततो जग नीवन को पलु है ॥8७ हु० पग्रग, दृ० ७६ 
३. प्रमाई रामनाम के पसारि पायें खूतिदी ॥६८ जु० प्र०, एृ० १७६ 


अ. जागे जोगी ज़गम जती जमाती ध्यान धरे, 
डर उर भारी लोम मोह कोइ काम के । 
जाये शा राजबाज/ सेवक समाद सात, 
सोने मुनि समावार बड़े रेत कम के । 
जागे बुध रिधाहित पदित चकित वित्त, 
जग हयोधी लाइच धरने घन धाम के । 
जाग भोगी ओोग हो, वियोगो रोगा सोग बस, 
मोदे सुप सुलमी मरोसे रू राम के ॥१०६ हु प्र०, ९० १८८ 
४, भाम मरोस नान इल नाम सनेहु 
अतम अनम रघुनन्दन धुतमिहि देढु )६5% चुत ग्रब्/ पृ २९ 


३१३० भक्तिशव्य में रहस्यशा३्‌ 


हदियू गिया सत्तों ने प्रेम-भविति के बिया केवल तोतारटत नामस्मरण को निरयंक माना 
है । नामस्म रण का फल प्रेत्त पर ही निर्भर है । हादिक प्रेम तथा घ्यात के बभाव ग्रे केवल 
मुख से राम-राम' कहने से प्राणी का हित-साधन नही होता । इस प्रदार निर्ृणगार्गी उन्‍्तो 
मे वाचिक नामस्मरण की अपेक्षा मातस-नामस्म रण को अधिक महत्त्व प्रदात किया है। भक्त 
कवियों में तुलसीदास ने नामस्मरण के दोना पक्षों की महत्ता प्रतिपादित नी है। एक मोर 
वे अनन्य भकितपूर्वेक प्रत्येक इवास से रामताम जप बरने वाले की सर्वोक्तप्ता प्रशट बरते 
है तो दूसरी ओर धोखे से हो अधम यवन के मुल्ष से हराम के रूप मरे राम का उच्चारण 
हो जाने से हो उसको मुव्वि-लाग होते का उल्लेख करते है । वाहतव में बात यह है कि 
तुलसीदास उस उच्च स्तर पर पहुंचे हुए भक्त थे, जहाँ राम वी अनस्य भवित उनके लिए 
सहन हो गईं थी, वरन्‌ कहना तो यह चाहिए कि वे राम से एवाकार हो गये थे । राम के 
प्रिवां वे बुद्ध देसते ही नहीं थे (सोयराममय सब जग जानी)। तभी तो सोवे-जागते जंसे 
दैनिक बार्यों मे भी उन्हें राम से विलग होना सीयार्य न था । उनके लिए नामस्मरण चाहे 
बह भाव से हो या कुमाव से, रोक से हो अथवा खीय से, हर प्ररार से फतदायर है। परन्तु 
यहौँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि तुलसी के वयन का अर्थ उसवे शब्दार्य से नहीं 
जैसा लाहिए। उनकी कोटि के मानइण्ड से ऑयने पर यही प्रतीत होता है हि वे भी नाम 
के एडग्र चित्त ((णा८शा7०८९) स्मरण वा समर्थत्र थे । स्मरण वा नरनन्‍्तर्य, दोपरालत, 
एकाग्रता तथा प्रीति निर्भुषमार्गी सस्ता तथा तुलसी म समान हो है । 


अध्ठम परिच्छेद 
मुक्ति के साधन 
(भक्ति-ज्ञान-योग ) 


भक्ति भब्द भज्‌ सेवायाग्‌ धातु से क्तित्‌ प्रत्यय लगा कर बना है। फिलन्‌ प्रत्यम वस्तुत 
भाव अर्थ में होता है और इस प्रकार वैदाकरण, भजने भक्ति मातते हैं परन्तु अदातीय 
प्रत्ययर्थ परिवतनों के द्वारा उन्होंने भज्यते अतया इति भज्ति अथवा भ्जन्ति श्रनया इति 
भक्त आदि ब्युत्पत्तियाँ मी उपस्थित वी है | कुछ भी हो हर प्रकार से भवित वा अर्थ सेवा 
या भजन ही रहता है। 
डा० सम्पूर्णानन्द का कथन है कि वैदिक वादूमय में भ्रवित क्द्दे का प्रयोग, जिस 
अर्थ में हम उसे जानते हैं, नही हुआ है / उनके विचार से “बह विसी भी सहिता की विभी 
भी प्रस्िद शाखा में नहीं मिलता और यदि कही आ भी गया होगा तो उसका व्यवहार उसी 
शर्थ मे वही होगा, जिस कर्व में हम उसका आजकल प्रयोग करते है ।!* डा० क्षाराचत्द ने यह 
दिखलामे का प्रयास किया है कि निम्वाक, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचाय॑, दक्षिण के आल- 
बार मत तथा वीर सँव सप्रदाय इन सबका इस्लाम के प्रभाव वे वारण प्रादुर्भाव हुआ। 
विप्सुस्वाभी, तिम्वा्क और मस्द का चिस्तत नज्जाम, अशबरी और गज्जारी के चित्त के 
समान लगता है। उन क्षाचायाते जो मार्ग चलाया उसमे जाति प्रथा की कदोरता नही पी, धर्म 
कै वाह्म उपचार गौण थे तथा एकेश्वरवाद, विरहाकुल भक्ति-भावना, प्रपत्ति और गृश्मक्ति 
पर उसमे बहुत जोर दिया गया सा । ये सब इस्लाम की ही विशेषताएँ हैं ' डा० हुमायूं 
कबीर मे यह निर्धारित करने का प्रयत्न जिया हैं ति आचार्य शकर ने अद्दत का पाढ इस्ताम 
से सीका है + दक्षिण में अन्य आचार्यों तथा भवतों के अम्युदय को भी वे वहाँ के त्सालीन 
नवागन्तुक' इस्लाम धर्मे से सम्बद्ध वरते हैं । 
बास्‍्तव से किसी विचारधारा के भारतीय अयवा अमारतीय होने वा मापदण्ड उस 
विचाए मा भाव वा वैदिक साहित्य मे अस्तिल या अमाव माना गया है । यह सिदात्त डिसी 
सीमा तक दीक भी हैं। वह मौ कम से कम उस सीमा तक जहाँ तर किसी विचारधारा वा 
अस्तित्व यदि वैदिक बादमय मे प्राप्त हो जाता है तव तो उसके भारतीय होने में बोई 
सन्देहू वा स्थान ही नेही रह जाता ( यद्यपि समी विचार, जिनवा अस्तित्व वेदों में नही भी 
रे अल जी मिजज अल आम ब 
६ कल्याय! वे ३३ सकति झक 'स्ि! डा० कस्पूशौनन्द, इ० १०६ 
२, गरीएटल्‍्ड मै शिक्रात खा वेग एजेशएाल फी> 07 उृक्कब्लीकधठेद 
१. 0ण पिलाछए८ फैड 0 मफाग॒णा रिक 


श्श्३ भकितिकाब्य में रहस्पवाद 


मिलता, अभारतीय या विदेशी नहीं कहे जा सकते परन्तु उस दशा से प्रत्येक दिपय को उत्वी 
ब्यकिसगत स्थिति एवं महत्त्व पर देखता होगा । इस प्रकार से यदिं हमे भरित दंगे भजना 
तथा विचारधारा का दर्शन या आभास वैदिक साहित्य में मिल जाय तो छिर उत्तके भाखीय 
सिद्ध फरने के लिए अन्य बाह्य पारणों को भपेक्षा ही नदी रह जाती | भक्ति-भावता पूर्ण: 
सथा भारतीय है यह हम प्रस्तुत चैंदिक उद्धरणी से देख सकते है ॥ 

डा० सम्पूर्णानर्द्र वा रचने सत्य हो सकता है हि विसी भो महत्त्वपूर्ण वेदिकर सहिता 
में भकित शब्द का प्रपोग न हुआ हो। परन्तु उपतिपद्‌ मे हम भक्ति शब्द और बहू भी आपुर 
बिक थय में प्रयुक्त पाते हैं । "जिसकी ईश्वर से पराभवितर है ओर इंश्वर में जैसों भक्ति 
है वैसी ही गुरु मे भी है--/* मे भवित शब्द भवित के आधुनिक प्रचलित जर्थ मे प्रयुक्त हुआ 
है । अग्य प्राचीन उपनिषदा मे चाहे भरित शब्द वा प्रयोग द हुआ हो परन्तु भजित वी 
भावना का अभाव नही रहा है। स्थान-स्थान पर उम्रके दर्शन हमे होते है । वैदिक स्वुति- 
परप ऋचाओ मे अतिखित भो घर बषवा पमंराण्ड मे भी ध्रद्धापूवंर यज्ञ या उपामना 
करने वा ही विधान है । उपनिपद्‌ अश्य मे ज्ञान के साथ यदि किसी अन्य महत्वपूर्ण माद वा! 
अस्तित्व मिलता है तो वह तद्मय उपासना तथा श्रद्धाभवितपू्वत उसबी जनुभूति बा) 

'ऋबेद मे शद्दे ध्द्धापयेह न. (हे घढ़े ! तू हमे श्दावान्‌ बना)' हे द्वारा श्रद्धा रो 
रपप्ठ शब्दी मं गौरव सहित स्वीकार किया गया है। “श्रद्धा दे द्वारा रत्य वो प्राप्ति होतो है"? 
वे द्वारा भी श्रद्धा व्री आवश्यवत्ता तथा फ्लमयता वे विपय में घहा गया है। जो भ्रूज, 
भविष्य, वर्तेमान-कालिंत' समस्त जगत था नियन्ता है, बेवत स्व ही जिस स्वरूप है, उस 
ज्येप्ठ प्रह्म को नमस्वाए है ।* उसे सायवाल तमस्वार हो, प्रात वाल नमस्वाए हो, रात्रि 
में नमस्वार हो तथा दिवस में नमसस्‍्तार हो । भक्ति भाव रे भरी हमारी वृद्धि दक्तियाँ सदा 
भुत्ती रहा 4रें* देग | सस्कान । साखापोपस्थेरिये॥ तस्व नो रात्य, तस्य मो पेढ़ि, तम्प ते 
अड्तिशंस स्याम मैं भी भक्ति शब्द वा प्रयोग निया घया है। पीछे वहा गया हैं हि 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में भज्ञित शब्द स्पष्ठ तथा आधुनिर अर्य॑ में श्रयुवत हुआ है । विंसकी 
ईडपर में पराभकित है ओर ईश्वर मे जेसी भतित है वैसी हो गुरु मे भी है उसवे सामने सव 
बुद्ध कहा जा राज़ता है।* अन्य उपतिषदों में यद्यपि भद्ित शब्द दा प्रयोग नहीं मिलता 








4० यरव देरे एस भ्त्विं था ४रे तय गुरौ ( रबे० 289 ६२३ 
हे. फम्पेद ३०१५१४५ 
३५ श्रद्यया सत्यमाप्यवे | शु० यजुर २६३९ 
४ ७० यो भून च्‌ भन्य च सर यरचाधिटिष्टनि ॥ 

सपवरत च सेवच तस्मे उददेष्याय अक्षणे नमः ।। झपवे० रृणोटार 
५६ » नम खाय नमः आतनेमो राप्या नम्येदिवा । 

अराय च राबा+ चोमास्दामका नमः ॥। ऋषर३० ११॥१॥१६ 


६. अपवे० ६७६३२ 
७ डम्य देते दया मश्लियंधा देवे ना यरी । 
तस्वैते बिच धर्वी- प्रवाएन्दे मद्दारमनः ॥॥ रबे१ ३० ६२३ 


मुक्ति के साघन स्श्३ 


परन्तु भवित-भाव की उपस्थिति अपस्य दृष्टियोचर होती है। वह ब्रह्म भजनीय होने के कारण 
उपासना करते योग्य है ।* सूर्य ही द्रह्म है ऐसी उपासना करे ।* भोज्न वी प्राप्ति के लिए मैं 
आपकी शरण लेता हूँ, इस क्‍या मे भक्ति के साथ उपासना तथा आत्म समपंण या शरणा- 
गति का भाव भी हृष्टिगोचर होता है । अस्तु यह सगे में नहीं आता कि डा० सम्पूर्णातनद 
मख्ति-तत्त्व को अवेदिक किस प्रकार मानते हैं। भक्ति के अवान्तर भेदों का स्पष्द उल्लेस 
वेदों मे न हुआ हो यह एक बात है परन्तु उनके मूल रूप भी वहाँ उपलब्ध न हो यह दूसरी 
बात है । 

भविति-माहित्य मे भागवत का वही स्थान है जो आस्तिक हिन्दुओं के लिए वेद का, इसी- 
लिए वेदो के भक्ति-्तत्त्व का अनुशीवन कर लेने के पश्चात ऐतिहासिक त्रमानुस्तार भक्ति-माव 
का अव्ययन ने करके भागवत में आये हुए भवित-तत्त्व का विवेचन कर लेना युवितसगत होगा । 
भक्ति के स्वस्प तथा लक्षण के विषय मे कहा गया है कि जिस प्रकार गगा का प्रवाह अखण्ड 
रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार भगवत्‌ गुण श्रवण मात्र से मन की गति का 
अविच्छिन्न छप से सर्व अन्तर्यामी के प्रति हो जाता त्या उसी प्ले निष्काम तथा अनन्य प्रेम 
भवित कही जाती है! जो भगवान्‌ के चरित्र का श्रवण करते हैं भायन करते हैं स्मरण 
करते हैं तथा उससे आतन्द प्राप्त करते हैं, वे भीम ही भगवान्‌ के चरणा को प्राप्त होते है 
तथा आजागमन से मुक्त हो जाते हैं ।* परन्तु भागवत ने श्रवेण, गायन तथा स्मरण को मक्ति 
तया उसके फल को मुफित साना है। यद्यप्ति नवधा भरित का स्वरूप भागवत की ही देत है ।! 

मानव के परम कल्याण के साप्रक केवल तीन ही मार्ग माने गये हैं । थे है गान-योग, 
फर्म योग तथा भक्ति-योग। इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नही है ।* परन्तु साधक जो कुछ 
कर्म, तप, ज्ञान, वे राग्य, योग, दात, धर्मे या अन्य धेय के साधनों द्वारा प्राप्त करता है, वह भगवत्‌- 





१ तदखझबनेमित्यपामित-्यम्‌ । कैन० ४० ४६ 
२.० भारित्योजा त्युपालीत । द्वा० 2० ३॥१६॥१ 
३. मुमुचुपैशरणमद प्रो । रबे० ३० १८ 
४ मदगुप्रुतिमात्रेण मयि स्वग॒द्दाराये । 

मनोगडिरविस्लिन्ना यथा गगाम्मसो5स्वुपौ ॥ मा० ३॥२३॥११ 

लघ्षण भक्तियोपस्य निग यरव ध दाइतम्‌ 

ऋईनुक्यन्यवदिता या सक्ितः पुस्पोमे ॥ मा० ३॥२३।१९ 


४५. श्णयन्ति गायनि गृणन्त्यभाक््यरा 
रमरनि नम्दनि तोहित जना ( 


तक शत परपप्त्याविरेय तारक 

भवप्रवाहोपरम पराइस्तुजस्‌ ॥ मा० शृदा६-२६ 
६ अव्रण कौन विष्यो' रमरण पाइसेदनस्‌ 

अर्चत बन्दन दासप सरयमामनिवेदनम्‌ (| मा० ७५२३ 


७ थोप्सयो मया प्रोता गया ओवोजिपित्सवा | 
दान बर्मेंच सकिश्व नोप'योटस्योडस्ति चुत्रविद्‌ ॥ भा० ११२०६ 


श्श्३ अश्क्िष्प सें रहस्ववार 


भदत भक्तित थोग के द्वारा अयायाप्त ही प्राप्त रर लेता है (! इसीलिए समवत यह बहा गश 
है वि समृति से सुह्ित-प्राप्ति के एकमाज उपाय भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान मे लिए 
प्रयत्न बरते हैं उनका प्रयत्न भूसी ना वूटवर चावल विवालने वें प्रयायय वी भाँति निष्ययोजन 
(बलेशल) है ।* निर्मेल ज्ञान भी जो कि मोक्ष वा साझ्ातू साधन है, यदि भक्ति से रहित हो 
तो शोभनीष नही होता फिए ईईवर वो अर्वित न दिये हुए अभद्र दर्णो दी विसात ही बया ए 
इस प्रकार वो भवितर वे कार्य या फल के दिषय में मामदतकार वा वयन है कि जिस प्रतार 
धधवतों हुई अग्नि लकड़ियों ने विशाल ढेर को भी जनावर भर्म कर देती है उसी प्रवार 
भगवान्‌ दी भक्त सम्पूर्ण घोर पारराभि को धूर्पेतवा जला देती है।* जिस भ्रतिचन के हृदय 
में भगवत्‌-भक्त है उप्तमे समस्त गृुथ तथा देववा तिवाप्त करते हैं किस्तु जो भगवान्‌ का 
भरत नहीं उसमम महापुष्पों वे गुण आ ही कंसे सकते हैं । उसके मनोरय तो वेदल बाह्य 
विषयों की जोर दोडते रहते है ।* इस प्रकार महापुरुषी के गुणों के तिए भी भक्तित आब- 
इगक कारण छिद्ध होता है | यदि भक्त के अभाव में भी महत्‌ गुण लादि का अध्तित्व प्रमव 
होता तो ब्रारणोय्तरा वी सावश्यवता रघापित ने होती । इस जगत मे भनुप्पों के छिए यही 
सबमे वड़ परम है कि ताम-कीर्तत आदि के द्वारा भगवान्‌ में अक्तिलयोग प्राप्त कर में ॥ 
शरणागति को भक्ति मानते हुए कहा यया है कि जो ब्रस्ति प्रहति तथा पुरुष इन दोरों वे 
नियामक साक्षात्‌ वाश्ुदेव की ध्वरण लेता है, वह मुझे निश्चय ही प्रिय है ।* 
# बह समेमियेतापा हाने वैशर्यतस्‍्च यत्‌ । 
योगेड. दानपमेंण. भ्रेयोभिरितरेरषि ३% 
पर्व अद्धक्रियोंगेन मद्घधतोलगोग्जन्ग 4 मय० ३२१२ ०३१३ 
३ भव लू ने मक्तिमुदस्थ ते विनो 
द्जिश्यन्ति ये कैदलबोधचब्पये | 
तेषाममौ बलेरान एव हिष्यतरे 
सान्पत यथा स्पूलनुपावधालिनागू ॥। भाण १ण!४४ 
३. सैध्वम्य॑मप्यच्युतमावर्ेित न रोमते डाजमले निरब्जनमू ॥ 
कुत पुन राखयभइभीखरे न चर्पपत॑ कर्मे बदष्यक्तारणम्‌ [4 भाण हधधहर 
४ यपारिति मुसहृडावि करेत्येधासि मरमस्थद 
हपागशिपित्रा भतिरदेवैननासि कूस्श- कि माण हशारशा६ 
५६ यस्वालि मतिर्मगन्‍ल्यविज्नना 
सर्वशुयेन््र समासरे झुएः । 
इराजमकझस्य ते मइदगुया 





मनोरधैनासति घाइतो बे मा०् इ।ए१र 
६ ण्वावनेत लोकेडस्मित्‌ एूसा धर्म पर. स्वत | 
मक्तियोंगो भगरति हतन्‍्मामगृहयादिमि' ॥) मा० ६३९१ 


७ या पर रंदस साहालिएणाब्जीवर्मदिताव ॥ 
अगवन्ते बमुदेव प्रपन्‍न से त्रियों हिमे वा मा० ४(रडो२८ 


अक्कि के साधन नमन 


इस प्रकार भगवान्‌ के द्वारा मकत का प्रिय माना जाना भावत्‌ की विशेषता है। 
उमके अनुसार जिनके जिह्नाप्र पर भगवान्‌ का नाम रहता है, वे चाण्डाल होते पर भी श्रेष्ठ 
हैं ॥ जो उसका नाम लेते है, उन्होंने यथार्थ तप्रत्पा कर ली, हवत कर लिये तथा के हो 
श्राय॑ हैं और उन्होने ही वेदा का बध्ययन किया है ।* उन्ही भक्तों के लिए परमात्मा स्वयं 
भवुष्य देह धारण करके अवतार लेता है जिनकी लीलाओ को सुनकर तथा जिनका भजन 
करके भक्‍त उन्हीं में लीन हो जाते हैं +* भयवात्‌ के सी ऐसे मक़तों के क्षण भर के सग के 
लिए प्रचेतागण ने रवर्ग और गोद्ष के सुल को भी नगण्प समम्का फिर मानवी भोगों की लो 
बात ही क्‍या ।? स्लाघारणतया मोक्ष ही वह लक्ष्य माता गया हैं जिसके लिए ज्ञाल, भक्ति, 
गोग आदि सब साधन स्वीकार किये गये हैं परम्तु यहाँ पर भवित की अतिशय साध्यता प्रदर्शित 
करने के लिए मुक्ति को भी भवन के सत्सग तक से अल्प बतलाया गया है । अन्यत्र भी कहा 
गया है कि भक्त सालोवय, साधू, स्तामीप्य, साझहप्य आदि सुक्ति भी भगवत्‌-सेवा के सम्मुख 
स्वीकार नही करते | भगवत्‌-सेवा के लिए मुक्ति की भी अवेतना करते पाला यह भक्िति- 
योग ही परम पुष्पा्थे कहां गया है जिसके द्वारा पुरुष ज्िंगुण को पारकर भगवधू-भाव को 
आप्त हो गाता है 

हम देख चुके हैं कि भक्त स्वय भगवान्‌ को प्रिय होता है परन्तु कभी-कभी भवत बे 
भजन करने पर भी वे उप्तमे उतनी ही रुचि प्रदर्शित नही करते परन्तु उसका काएण वे अपने 
और भक्त के वीच बदते हुए सम्बन्ध को नहीं मानते वरन्‌ उसका कारण वे साधक भवत में 
भगवान्‌ के लिए अधिक व्यग्रता उत्नन्त करना सानते है । जिस प्रकार किसी दरिद्र को प्राप्त 
धन के नह होने से अत्यन्त व्याकुलता होती है उसी प्रकार भवत को परमात्या की मलव 
वाकर किर ओभल हो जाने पर उसी प्रकार की व्याकुबतदा होतो है* तथा और अधिव 





२ भद्दी ब। रवषचोथतों गरीयान्‌ 
यशिडहाप्रे बतेते ताम तम्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुददुब” सस्नुरायों 
जक्षानू चुनोम गृयन्ति ये ते ॥ भा० ३३३॥७ 
३. अनुग्रह्यय भक्ताना मानुर्ष देहमास्वित ] 
भजते ताध्शी ओोशया सुच्ता तलरोमबेत (| मा० (०१३३७ 
३. घलयाम लेवेनापि न रव॒गें लापुनदैवम । 
गगवत्महि सहर्व मर्याना किमुताशिप' ॥ मा० ११८१३ 
औ, सालोस्य साणिसामीणप्यरूप्यैक लम्प्युत ) 
दष्यमान ने गृहून्ति बिना सशसेवन सना ॥ मा० १२६१३ 
प्र एमक्ति योगारुय भा यन्तिक उदाइव' ) 
पैनाविजज्य जियुण मद्भावाय'घपघते ॥ मा ३॥ २६।१४ 
४० नाइ सु सरबो भजनोुषि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीपाननुवृत्ति इसये । 
यथाधनों लम्पधने विनप्टे 
तान्किलियान्यल्ियूरें न बेद ॥॥ मा० १०३२२० 


स्श६ अश्किय्य में रहम्दवार 


्यग्रता से वह उसे प्राप्त करने का प्रयत्व बरता है! इस प्रवार मगवात्‌ के द्वारा अक्त क्चो 
अवहेलना भी उसके वास्‍्तवित्र हित मे हो होती है । यो तो स्वयं भगवान दे वाललप हैं-हे 
द्विज | मैं भक्तों वे आयीन हूँ, रवतत्र नही हूँ, मेरे हृदय पर भडतो का पूर्षे अधिवार है 
भफत मुझे बहुत ही प्रिय हैं।' इन चार वावपों में भक्तों के भगवान्‌ के साथ उत्तरोत्तर 
बदते हुए सम्बन्ध तवा अधिकार या प्रदर्शन है। भकगो की वशवतिया व्यक्त बरने में मानो 
भगवान्‌ शो पतोष हो नहीं मिलता और वे निरन्तर एक के वाद दसरे वाक्य के द्वाए उ्ते 
बहने हुए दृष्टिगोचर होते हैं ! 

जित भक्तों का भगवान्‌ से सम्बन्ध है तथा भगवान्‌ भी जिनसे बच्यपर्ती हैं उनरे 
जोवायापत दी गतिविधि यही है कि भगवान्‌ के विधोग मे वे व्भी रो उठते हैं, दभी हँखते 
हैं, कभी प्रभन्‍त होते हैं, दभो अवोडिक भाव में स्थिर होरर झुछ बडबझाने लगते हैं, हभी 
बृत्य हरते हैं, व्भी गाते हैं, कभी परमात्मा को खोजने ल पत्ते है और बगी परम दानि का 
अलुभव बरवे दार्त हो जाते हैं ।* स्वप्रिय भगवान्‌ वए बर्तन बरते-दरते उप्यूवत प्रदाए से 
लोक्वाहा आवरण करते हुए वे विचरण करते हैं ॥? भगवद्भावावेश् मे लोकवबाह्म आचर्घ 
र्पाज्य नहीं माना गया है। इसी लोकबाह्य वी मोसाझा में कभी-वभी लोकत्याण्य प्रनैतिर 
आचरणों वो भी भकित मे साथ सम्बद्ध ढरने का प्रयरत जिया गया है। पतित ततवामधारों 
अक्ता वे द्वारा लौकत्शाज्य सपा लोजग्राह्म भी कितने ही अनैति/ आवएणो वो भवित सम्य- 
दायों के अलागंत स्थान भिन्ा है परन्तु उच्ता विवेचन यहाँ अभोष्ट नहीं। यहाँ पर भगवतर 
ही भक्ति के माय में शवरोषफ लग्जा आदि वा त्याग करके मनौमावों को व्यक्त फरने पी 
स्वततस्त्रवा वी सोर वाह्मता के होते हुए भी धेयस्तर मात्रा गया है। मौसा, सूर, तुत्सी आई 
में इसी भाव थी शार्द्तत्त हमे दृष्टिमोचर होगी । 

देदी भागरए मे भी वर्म-पोग, शान-पोग, तपा मक्ति-योद तीनों ही मोक्ष प्राप्तिवे भागे 
माने गये हैं, परन्तु इन तौनो में भक्तिन्योग ही सुतभ है क्योकि वह वेवल सातसिक है, बिता 
शरीर को बष्ठ दिये सम्पस्त होठा है । परामकिति-प्राण मनुष्य नामनचोतंत दपा गुणभवर 





३ भइ महरराप॑नों धृस्वच्न्ज एड द्वित | 
सापुमिय लदरदों भारँमेक्जनभ्रित्र )! माए होषर१ 
३. कानिद्‌ रुइल्‍्दस्युतचिनया गरचि 
डसलि नस्दम्ति बचन्तचोजिया । 
केयनि गाउस्यनुशाल्यन्यत 


मबनितृष्यी परमेतय निएंता ॥ भार हर 
३. एव रप्रियगामपर'लों, जावलुरागरों 2 तच्चित्त उच्चे 
हप्तत्यगें रोदिति रीति गायनपुल्ाइनन्तृत्दति लोदबाह्मर तह माण सृहराए० 


४« मागाम्बयों थे विरदाद मोद धाप्तौ नगाषित । 
कर्मेयोगो बानयोगो मक्तियोगरन सत्तम॥ २ 
अय्यणासप्द4 योग्य कल शस्योडस्ति म्ईथा । 
सुत्मल्ास्न्मखातर्‌ द्ादरित्तचर् टनाव देन मा5 ७३७१ 


मुक्ति के साधन श्र 


करता रहता है । गुणो की खात मगवान्‌ में ही उसका मन तैलघारा के समान सदा अवि- 
ध्दिलि भाव से स्थित रहता है ।१ वह प्रभु की सेवा के अतिरिक्त (से अधिक) कुछ भी नही 
जानता । 

थिवपुराण मे मुक्ति का मूल ज्ञान, ज्ञान का युल भवित, भक्त झा यु प्रेत, श्रेष्ठ का 
मूल शिव-गुण-श्रवण, गुण-श्रवण का मुल सत्संग तथा सत्सग का मूल सदूगुरू माना गया 
है ।* देवता तथा भवित के सम्बन्ध में अन्योन्याश्षय सम्बन्ध स्थापित बारते हुए बीजाकुर की 
उपमा प्रस्तुत की गई ) जिस प्रकार बकुर से बीज तथा बीज से अकुर उत्पन्त होता है उप्ती 
प्रकार देवता प्रसाद से भक्ति तथा मजित के द्वारा देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है ६ 

विय्णुपुराण में भक्त भगवान्‌ से ग्रार्यना करता है * कर्मेफल के वश होकर जिन जिन 
पोनियो मे परिभ्रमण करूँ, उत सभी योतियो मे तुम्हारे प्रति मेरी अचल भक्ित बनी रहे । 
अविवेकी मनुष्य की विधयों पे जेसी आसक्ति रहती है, तुम्हारा रभरण करते हुए तुम्हारे 
प्रति भी मेरी देसी ही प्रीति रहे तथा वह मेरे हृदय से कभी विलग न हो ।* महाभारत में 
कृष्ण-प्रणामी अथवा भक्त दस अद्वमेघ यज्ञों के बरने वाले से भी श्रेष्ठ हैं क्योकि प्रश्वमेध 
करने वाले को तो छीणे पुण्ये मध्येज्रोरेविशन्ति के बनुसार पुन संसार में आगा पड़ता है 
परन्तु कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुन जन्म नहीं लेता । प्रहाभारत के अन्तगंत गीता तो 
मानों सस्ति को आ्रामाणिकता अदाने करने का मुख्य सापन ही है । 

गीता ज्ञानपरक है, कर्मपरक अथवा भवितिपरक, यह यहाँ आलोचना का विषय नहीं 





१० भधुनात परामत्ति प्रोच्यमार्ना नित्ोष मे । 


मशयुय अवय निय ममनामानुशोतंनम्‌ ॥॥ ११ 

कल्यायशुणरतनानामाकराया मयि स्विस्म्‌ | 

चेतमो वत्तेन चेव तेलघारासम सदा ॥। देक भा० ७३७१९ 
३, मत्सेशतोडपिक किंचिद नेश आनादि कहिंचित्‌ ॥॥ दे० मा० 


३. छानमूल तपाण्यात्म तस्व भक्ति रिउख्य च | 
मकतेश्च प्रेम सम्प्रोत्त' प्रेम्पसु श्रवथ मतम्‌॥ ३० 
अवश्य सत्य सगः सगस्यसंदय॒रुः स्इत- । 


भम्पस्ने च पा शने मुक्तिर्भगति निरिचास्‌ [| दिन बु० जप ३२ 
४. प्रसादाई देववामक्तिः प्रसादों मकितिसम्भव" | 
ययरेशरकुरतो बीज बोजनो बा यथाइजुर, )) शि० पु० ११४ 


५४. नाय बोनिमइल्त पु येपु येयु अधाम्वइस्‌ । 
छेपु ऐेघक्वामक्तिच्युवास्तु सझादसि ) १६ 
या प्रीतिरतििकानां विपयेप्वसशबिनी | 
खामनुस्मरतः सा मे हृदवान्मापसपतु ॥ कियु पुरुय (२०१२० 
६. एक्रेउपि कृष्पस्थ इतः प्रणामो 
दशासनेपवसयेन ठुल्यः 
दरशाहवनेधी पुनरेति जन्‍म 
कृष्छप्रणमी न पुनमंबाय ॥] महा» शाति ४७६२ 


श्श्र भव्िवाष्य में रहस्वपार 


है। आधार्यों एव विद्वाततों ने तीनो प्रकार सै हो उप्तका विचेचन अपने-अपने मत्त के समर्पन 
में विया है। फिर भी ग्रीता के मूलभूत तत्त्व को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ईइवरापित 
विष्काम नर्म तथा ईदवर हे प्रत्यक्ष ज्ञान के माथ भी ईश्वर-भवित के साथ ही उसे फल- 
दायर कहा गधा है । परमात्मा का स्दय अबते ऊपर भक्त की सुत्तित व! भार ले सेना भी भवित 
वी ही श्रेष्ठता ता थोतक है । भगवान्‌ वे भवत चार प्रकार के होते हैं. आते, जिज्ञामु, अर्थार्षी 
तथा ज्ञानी । इसमे से नित्य परमात्म! में एवीभाव से स्थित हुआ भवत श्ञातरी अत्ति उत्तम 
है ।* वे हुड सबल्पी भवठजन निरन्तर कीर्तन करते हुए, परमात्मा कौ श्राप्ति वा यत्त्त वरते 
हुए, ध्यान में लीन परमात्मा वी अवन्य भवित से उपासना करते हैं ।? तथा अनन्य भाव में 
भजने वाले वा योग-स्षेम स्वयं भगवान्‌ सम्पादित करते है (४ वह धीघध् ही घर्मात्मा हो जाता 
है। शाश्वत शान्ति प्राप्त करता है और इसमे ततिक भो सन्देह नहीं नि भगवत्मकत वर्मी 
सप्ट नही होता ।* 

गीता में विराद रूप के दर्शन देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन हैं . मैं दान, 
तप, यज्ञ किसी से इस प्रकार प्रत्यक्ष नही विया जा सकता जिस प्रतार जि तुमने देखा है (१ 
मैं अनन्य भक्ति बे द्वारा ही देखा जा सबता हूँ तथा एकीभाव से प्राप्त होने के लिए भी 
दबय हूँ ।* जो कैवत मेरे लिए ही कर्म बरने वाला, मुझ में हो गति बाला, मेरा भक्त, सम्पूर्ण 
आसक्तियों से रहित तथा सम्पूर्ण भूतो मे निर्वेर है, वह मुझे ही प्राप्त होता है जो मता- 
जन समस्त कर्मों को मुझ परमेश्वर को ही अधित करते हैं उन अपने भें लित्त लगाने वायी 
का मैं झत्पु सार से उद्धार बर देता हूँ ६ वही नही मुझ मे जियरी बुद्धि एव मन अपित है 


£ चत॒र्विवा भेजस्तरे मा जना मुझतिनोठजन । 


आरतों जिश्ामुरथार्थी कानों ले गरताग ॥| गी० ७१६ 
२« तेषा हाना नित्ययुल्ञ एकमीतिडिशिष्यते ! 

ऐ यो दि कानिनोडयमिद प्त न मम्र प्रिय” ॥॥ पै० ४१५ 
2 सतत कोतेवनो मा बन्‍न्‍्तश्च एटक्ेय | 

नमस्पलश्च मा भक्त्पा नित्ययुस्ता प्पसते ॥॥ बोण् ६॥१४ 
४. झतन्यारिचस्ययलों मां ये जना* पु पालने | 

हैफ़ नित्याभिदुक्तनता योगर्ेम वडाम्यद्म्‌ बी*8९ 
६६ छिप भवति धममोम्ा राक़च्छालि शिएच्छरि ! 

बौस्देय प्रति जानोहि ने मे सतत अशश्पी | गो? शा! 
६. माह वेदेने तपसा ने दानेन न चेज्यश। 

शात्य ण्वविवो द्रभुं त््णवानमि मां यथा ॥। गो ३१३ 
७ भक्त्यात्वनन्यदा शक्य भदमेव विधोडनु न । 

बातुं द्रएं च॒ तलेन प्रवेष्दुच परतप ॥! गोण इशारे 
ह. मकमेइन्वत्स्मो मड़क सहवर्डित- 

निबेरः सर्वेभूतेफु यः ले भागेति प्राटदव- !॥ पीर हहरर 


£. ये तु सर्वादि रुमांणि मथ सन्यस्य रत्पा: । 
अनन्येनैव योगैन मां ध्यावल उपलते | ग> (हार 


मुक्ति के साधन १२३ 


बह मुझे अत्यन्त प्रिय है! तथा श्रद्धापुंक जो मुझ में सति वाले होते हैं वे मुझे अत्यत्त 
प्रिय हैं ।* 

ज्ञार्त और भक्त के बीच प्रतीत होने वाले विरोषामास को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया हैं कि जो ज्ञानी इस भ्रकार तत्त्व से परमात्मा को जानता है, वह स्वज्ञ पुरुष सब प्रकार 
से परमात्मा को ही भजता है? ब्रह्म मे स्थित हुआ न किमी के लिए झोक करता है, ने 
किसी की आकाक्षा ही करता है, सव भूतों मे समभाव हुआ वह परमात्मा की परामक्षित को 
प्राप्य करता है ।* इस परामक्षि के द्वारा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप को तत्वत जानकर 
तत्काल उ्मी में प्रविष्ठ है! जाता है ।* भगवान्‌ का कयत है--मुझ मे ही लीन मन बाला 
होकर मुझे ही नमस्कार कर, मुझमे ही भक्ति कर, तू सत्य जान क्योकि तू मुझे अतिशय 
प्रिय है। तू सब घ॒र्मों को त्याग कर मेरी ही शरण मे जा । मैं तुके सभी पापों से मुक्त कर 
दूँगा, इसमे सदेह नही ।९ 

अस्तु पह स्पष्ट है कि चरमोलर्प पर समस्त ज्ञान, कर्म, तथा योग परमात्मा वो 
भवित में ही अन्तहित होते हैं भयवा यह कहा जा सकता है हि परमात्मा ही वह आधार- 
भूमि है जिस पर कि इन सब का अस्तित्व तथा लय है। 

भवित के शास्त्रीय विवेचन व अध्ययन का प्रयत्न हमे शाण्डिल्य व नारदभवितसूत्र मे 
उपलब्ध होता है । नारदसूत्र के अत साक्ष्य पर व्यास (पाराशर्य) तथा गर्ग के झास्त्रीय 





लेषामइ प्तमुडता सृत्युतसासतागरात्‌। 


भवामि नविरातार्थ मग्यावेशितचेक्साम ॥ गी० हर७ 
३ सलुष्टः सतन योगी यवात्मा दृदनिरचयः | 

अय्यर्पितमनोजुद्धि यों मड़कतः से में प्रिय' ॥॥ गो ० १२१४ 

अनपेक्तः शुचिदेक्ष उदामोनो ग्तव्यध । 

सवोरस्‍्भपरित्यागी यो मद्धास्‍तः से में प्रिय” ग्री० १२१६ 


र्‌ 


धुल्पनिन्दास्तुतिमोनी सतुष्टो येन केनवित्‌ । 
अनिके त. स्पिरमतिर्मज्ितमान्मे जियो नई || १६ 
ये तु धम्यौश्तमिद यथोक्‍त प्रयुपासते । 


सध्याना मत्वरमा भक्तास्वैध्तीव मे प्रिया: | गो १२२० 
३.० यो सामैवगसगूशे जानाति पुरपोच्तमस | 

स्‌ सविदभजति मा सवेसवेन मारत ॥ ग्ी० १५१६ 
४. अद्नमूतर यसन्‍्नात्मा न रोचति ने बाइडति 

सम" छ्र्वपु भूतंपु मात लमतें पराम॥ ० रृषशर 
४ भस्तया माममियानाति यावान्यरचारिम त्लतः | 

तनो भा दल्वगे झात्या बिराते तदनन्तरम्‌ ॥ गो० १०४४ 


६ मन्मनामव मद्धलों मथाजी मा नमख्ुझ।| 
मामेजे प्यलि सर्त्य वे प्रतिगने प्रिदोडसि में ॥ ४२ 
स्वेनान्पए्विज्य मामेक रास्य अजत 
अइई ला सर्वपापेभ्यों मोचविश्यामि मा शुच" | गौ हृदा६६ 


श्दद्न भजिरिसम्प में रहस्यराह 


विवेचन वा भी सन्दर्भ प्राप्त होता है । शाब्डिल्य नारद से पूवववर्ती ये जिनका उल्लेस वार-द 
के अपने सूती में पिया है। उनके मत से ईश्वर के अ्रति परम अनुराग भव्ित है ॥ वाद 
ने ब्याण्डिल्य के मठ को आत्परति के अविरोधी विषय में अनुराय होना भवित कहा है 
दोनो में विशेष अन्तर नहीं कहां जा सकता । आात्मरति वा अविरोधी विषय ई/पर है. 
ही। उन्होंने भक्ति को रसरूपा साना है।? भक्ति को परिशुद्धि बाह्य लक्षणों से प्रहण करते 
हुए* तीव प्ररार वी गोणी भवित स्वीवार की है! मौर गौणों भक्तित को प्रशभक्िति थी 
प्राप्ति मै हेतु शाता है।' मक्ति ही उतते मत से सर्वश्रेष्ठ है ।” जिम्ममे कि सब वा अधिवार 
है।* तथा जिसके अनुमार अत्पमात्र क्षिया हुआ भजन भी वड़ेन्वढ्टे पाप्रो वो नष्ठ केले 
बाला है ।६ 

नारद के अनुसार भकित का स्वरूप प्रेमहपं व अशतरूपा है (" भगवातु मे अपने 
समस्त क्‍मों को भ्र्पण करना और भगयाव के तनिक भी विस्मरण होते पर परम व्याइव 
होने को वे मबित का लक्षण मातते हैं ।'* भक्त के साधत के लिए उन्होंने विपय तथा संग 
त्याग "* अज़ण्ड भजन *! मप्नात में भी भगवद्गुणश्रवप वे बीतन तथा भुख्यतया महापुएपो 
बी कृपा व्‌ भगवतडइ॒पा के लैश्मात्र से माना है ४ उन प्रहपुछयों का दुर्लभ एग भी 
भगपत्‌इपा से ही प्राप्त होता है ६४ 


मौणीमकित सत्व, रज, तम अथवा आंत, जिन्ञासु, कर्यायी भेद से तीन प्रसार ऐी 





१ ता लगन परमग्रेमहूपा ॥ नाश मण् यू० २ 

६ आमरत्यरिपेतेति शाएलल्थ ॥ मा० भ० यू १८ 

३ हेपा एगलादिति चन्नोंत्मात्परत्ात्‌ सहदव्‌ || रा मण् हू? २! 

देषप्रतिषष्रमवदमगब्धान्य राय ॥ सा० भर दू8 ६ 

४ 0परिशुदिस्त गग्या लोवबल्लिहे भय (| रृप० मूह पूह अर 

४ पौद पैविध्यमिररेय सत्पलात साइचयम्‌ ॥ रा भ० ए० छे 

डे मझूया भपनोपमदाराशौण्या परापैरकेयुत्वार !! शा० भण् हू ५९ 

७ व्रदेव बर्मिदानियोगिम्य साषिषयशम्दाव्‌ ॥ शा० म० सू# २२ 

८ भावियप्ोन्वन्िकियते परखवाद्‌ छामान्‍्दपदू वी दाए ग० पूह रद 
६ लाबडि अस्तापिकारे मदत्वेपक मएस्सररानाय ॥। रा० म० सु० 9६ 

4० सा त्वरिन्‌ पसमप्रेमस्पा || ना> मब् यू० २ 
अख्तखस्पा च ॥ सा मण् घू० १ 

३३ बाद तर्शीतालिताचरता तदिस्पएणें परमन्याउुलतेति ॥ ना० म० सु १६३ 
२२ वन क्िफलागा हदस्यागास्स ॥॥ मा० भण् यू० देश 
रैश भव्यावृतभगनात्‌ || ना० म० धू0 १६ 
२४ मुण्यालु मध्य स्थर मगरकघौशादा ॥| सार मब् थू० ३४ 


१? मर मस्त दुलमोगश्योमोपश्न । ना$ म० ६8 २६ 


झुझि के साधन ३६३ 


होती है ।* प्रेमाभकित एक होकर भी ग्यारह प्रकार की होती है।* 

प्रेम का स्वकूप अनिर्वेचनीय है? तथा गूगे के स्वाद की सौति वर्णन का वियय नहीं 
है ।* कोई विरला मफ्त ही इससे युक्त होता है* तथा बह प्रेमाभवित कर्म, ज्ञान तथा योग 
से भी श्रेष्ठतर५ तथा स्वयं फलरूवा है (* 


भारतीय दर्शन के इतिहास मे हम भ्राय यह देखते हैं कि दार्शनिको एवं विद्वातों ने 
अपने नाम से अपने सिद्धान्तो का प्रतिणादन मर करके अपने पूर्ववर्ती किसी थ्रामाणिर ग्रस्थ 
का सिद्धान्त निरूपण किया और उसे अपना मम्तब्य न कहकर उस पूव॑वर्सी ग्रन्थ का हो 
वास्तविक अभिप्राय कहा। इस प्रकार स्वत्त्र प्रन्‍्थ लिसने की अपेक्षा टीका एवं भाध्य लिखने 
की परम्परा अधिक मान्य तयां रुचिकर हो ग्रई ) भक्ति के विकास में भी यही परम्परा 
हृष्टिगत होती है । सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन प्रस्थानत्रयी के भाष्य रूप में विकसित हुआ है । 
विभिल्ल आधार्यों ने उसका विवेचन ज्ञानपरक, कर्मंप्रक अथवा भक्तिपरक किया । भक्ति 
स्वयं मनोभावों के स्तर की होने के कारण कितने ही भवतों तथा विद्वानों के स्वतत्न निरूपण 
का भी विपय हुई है। 

शकराचार्य केवलादती ज्ञानमार्यो थे । उनकी हृष्दि मे केवल ब्रह्म ही सत्य है, सब 
हह्म ही है तथा उसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा हो सकती है ) उनका ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान 
से उच्चस्तरीय प्रत्यक्षानुभूति ज्ञान या। इस प्रकार का ज्ञान रहस््यवादी की सत्ता पे सब 
प्रकार से उपयुक्त प्रमाणित होता है। फिर भी ज्ञात की उस रहस्यात्मक अनुमूतति के पहले! 
व्यावहारिक जगत में उन्होंने भक्ति का महर्व बरावर स्वीकार क्षिया है। प्रह्मसूत्र माप्य मे 
भी मद्दते दि फलाय अद्योपासनमिष्यत्ते” के द्वारा उन्होने भवित को (उपासना को) महान्‌ 
फलदायिती माता है। विवेकचूडामणि मे मोक्ष भ्राप्ति के साधनों में भवित ही स्व से श्रेष्ठ 
कही गई है ।£ प्रबोध सुधाकर के अनुसार जिस भ्रकार मलिन वस्त बिना क्षारोय जत्र के 
स्वच्छ नही होता उसी प्रकार सलित अत करण को शुद्ध बरते के घिए भवितर परम मापस्यकू 





१- गौशो तिधा गुणमेदाइतादिसे दादा !) ना० भ० घू० ५६ 
३. गुणमाद्दात्यामक्तिरूपासऑिपूजासज्तिस्मरणासस्तिशास्या 
सम्तिसस्यसकिकान्तामश्तव क्लल्यासतत्यात्मनिवेरना 


धबिकतन्मवारसक्तिपर मविरदासवििरूपर एकथाध्येकाइरशधा सशी !! ना० भ० यू७ २ 
3. भनिरवेचनीय प्रेमस्वहूपस्‌ |) ना० भ० सू० ९१ 
४, मूकाखाइनवद्‌ ॥ जा० म० सू० ५२ 
५५ अकाराठैक्ग्पि छत्रे ) जा० भ० धू० ५३ 
६. सा तु कमंदानयोगेभ्यो:प्यधिकतरा ॥| मर० स० सूछ २४ 
७. फ्लस्पत्वाव्‌ ॥ ना म० घू० २६ 


छ. ज० छू शा+ भा० ११0 ०२४ 
६. मोडकारथसामप्र्या मश्तिरेव गतदमों | विवेकचूई सथि ३३ 


२६२ अड्विकाब्य में रहस्पवाद 


है! जिम्नें प्रचाद से शुरु जादि बन्ध-मुक्त हो गये बह एंस्सात्र भवित ही झसिति दे पिएं 
समर्थ उपाय है ।* भक्ति के रवर्प वा निल्पण करते हुए शक सचार्य मे बद्चा है--बाने 
वास्तरिक स्वरूप का जनुसप्रात हो भक्त है ) गोई-कोई बात्मवत्त बे झदुमघात हो भक्ति 
बहने हैं । बक्तेव शुक्ञ वृत हक्ष के, हुई छुस्बक से, पतिझता अपने प्रति छें, चठा इध्ष जे, 
सरिता म्रागर से जा मिलती है, उसी प्रकार जब चित्तहृतियाँ भषरान्‌ के घरण दरों से 
मिलकर सर्देव वे लिए स्थित हो जाती हैं तद उसे भविह बहते हैं ।* प्रदीच सुषरादर में 
स्थूल और ग्रृध्म सेद से भक्ति दो प्रवार वी वही गई है-- आरम्भ म स्पूल तथा बाद मे सुद्म हें 
श्रेष्य भवत की परिभाषा है दि जो सभी जीवा मे भगवान्‌ को देखता है तथा सद डीडों 
को भगवान्‌ म॑ देखता है उसे अकतप्रवर बहा गया है। अतत उत्होंने समस्त अपने मो 
भावों गो हरिच्रण/ मं मर्दित रुरते हुए बह है -हे नाप ! यह सत्य है हि मुझ्य ये ठया 
जाप में वोई भेए नही है। परन्तु समुद्र शो ही तरग होंतो है तरग स्वय समुद्र नहीं होठों 
इस प्रवार आपसे हो में हूँ कप मुझसे नही हैं ।/ मष्व मत के सार विहूपण मे मअक्तिकों 
ही मुक्ति या साधन साना गया है # 





सती, परिवार बादि रो अपेक्षा भगवत-महिया दो जानते हुए उसमे अधिक एवं 
हृदतर स्नेह रखना हो भवित है। इसी से मुत्रित होतो है अन्यया तही ।६ गीता भाध्य में भी 
यही उल्लेंस मिलता है दि शात के विता सक्ति कहाँ तथा भक्ति वे विया वह पर्माक्ा 





शुदयत दि नानशजा इृष्णप्माम्नोंटमजिदों | 


ब्मन>िव हारा रेनेकादा भदान्यठे चेत !॥ प्रदोर सुर्रुए 
२ पर्व प्रमोद्नेन ज्मुकझ्ा झवाश्य मदतिन्ध्तत्ता । 

जम्य प्रगादों बदुप्मदभ्ठों मरूपेषरम्यों मसुक्तिहेतु | सववेदा व मद्धाला माए छपरा 
है रूहयलुमंपन भेकितकियनिय पते | ३३ 

हा नवद तुनद्ाव भस्तिसिदपे १0 ॥ सिस्चूरणय २१ 


कप 


अंग्रेज >तीजालसवीरकूपोपव खूचिरा 
सदी मेवसिनुलता दिविस्‍ह सिख साप्ल्लम्स्‌ 4 
प्रानोरद यश वदा पणुपतो' पादरविन्दशय । 





चेनो [चा्पेष्म रिफ्ती सदा सम मक्णिसुच्दवे ॥ किबनद हाएँ 
४. स्पूल सस्नालति बैश दरैनसिशिद्िप्ट ॥ 
अष्मसेशूण सबब सूरत तस्दा मराशाच्त ॥ अदोप दुशढए 


६ इन्तुपु भग्रटा३ झा भूद नि उरपति क्रमश ॥ 
एव दशा चेे कि दिवबे रखत 
हल, मेदापाने न्य३ नेझेह ने ममकनरदस्‌। 
सझुरोएिरह धवन सटे ये तर्क ॥॥ भाउ ॥ 

« मुस्तिगैज्शुसजुभूनिरनचा मक्तिरुदर तत्यापनम्‌ 8 
साहस हाने पूल सोइ सर्वततीका। 
र्नेहों मक्तितिि प्रेसलदा शुक्तिपेयन्यया ॥| 


ढ़ 


। 


सुझ्ि के साधन ३६३ 


कहाँ ।* अन्य सभी कर्म भक्त की प्राप्यि के लिए करिए जाते है पर खोल का साधत तो एक 
भक्ति ही बतती है। इसीलिए मुक्तो को भी भवित नित्यानन्द स्वरूपिणी प्रतीत होती है ।* 
निम्बाक दैंन्यादि गुणों से युक्त प्रेमाभवित के पोषक प्रदीत होते है । उनके अनुसार 
भक्तित दो प्रकार की होती है. एक साधवरूपा अपराभक्ति दूसरी उत्तमा पराभवित ।* भक्तो 
की इच्छा से अवतार लेने वाले भगवान्‌ के चरणां के अतिरिक्त्र जीव की कोई गति नहीं 
है ।४ रागानुज ज्ञान कर्ष हारा प्रहीतत भक्ति थोष का रिद्धान्त मागत़े हैं । उन्होने गौता 
भाप्य! में कहा है 
पाण्डुतनययुद्धप्रोस्साहनव्याजेनपरमपुरपार्थलक्षणमोत्त 
साधनतया वेदान्तोदित स्वविषय ज्ञान कर्मानुप्रहीत भक्तित 
गोगर अवतारयामास ॥ 
मघुसूदन सरस्वती भगवत्त भाव से द्रवित होकर भगवान्‌ के साथ चित्त के सविकृत्य 
तदाकार भाव को भक्ति कहते है ।* उहोने भक्वितस्सायन में भगवल गुण-क्रवण से मर की 
समस्त छत्तियों के धारावाहिक रूप से लगने को भवित कहा है ।९ इस प्रकाद वे भक्ति को 
रसपूर्ण मानते है परूतु भगव्रत विषयिणी रति परिपुण रमरूप द्ोने से श्ुद् का तादि विषयक 
रति से उस्ती प्रकारथलवती है जिस प्रकार खद्योता के सम्मुख आदित्य प्रभा प्रचंड होती है ।* 
धर्म, भर्थ, काम, मोक्ष चारो सुख साधक होने से पुरुपा्य बढ़े जाते हैं परतु भविव तो 





३ बिना हान कुले भक्ति कु भजित विजा च तत्‌ ॥| गाता मध्य । 
२. भात्यवान्यखितान्येव भश्तिमोद्राव केवजम्‌ । 
मुज्नानामरि मतरितई नित्यानन्दस्ब्पिणी ॥ गोता ताप 
३. कृषपास्य देन्याटियुनि भजावो 
ययामरेद्‌ परे मबिरो१लबथा 
मतिश नन्‍्याषिप_ते मा मन 
सा चोत्तपा सापनरूपिस्ापरा )॥ निम्बार्क, वे शन्त बामपेनु 
४ नान्यागति कृष्ण पदारविद्धाद 
दृश्यवे झक्ष रिपरारिवदिवात्‌ । 
मस्तेच्ययोशस्मुचिन्त्यविमशा 
दाचि स्पाततेर्ीबिनदशामनात )॥ सनिम्दारं, वेशन बपेनु 
% द्वतीमावपूर्दिरा मनसो भगरदादाखा रूपासुविर पदृत्तिनक्ति भद्देत सिद्धि 
६ द.,तरय भगवद्ध्सादाराबादिसता गता | 
मररेरो मनसो इत्तिमेस्तिसिविमिरोयते ॥! भतिरसावन १३ 
७ परिपूर्यर्सा दृद्धरसेम्ये मगद्धति | 
सफठेम्य धहित्य प्रमव इलवत्तरा )] मक्परिसायन ३२७७ 


२६४ मकिकास्य में रहस्पशद 


सस्‍्वय सुखहप है ।* 

चैतन्य महाग्रमु समाधिन्युप को ही भांति भक्तिलसुत्त वो भी स्वतन्तर पुरपार्ष गादते 
हैं। परमानन्द रुप होने से भवित योग पुर्पार्थ है।* उनके बनुस्ता८ एक ओर ब्रह्माताद को 
परार्ष करके रफ़ता जाय, दूसरो ओर भव्ति-सागर वा एक परमाणु, तो उस परमाणु को भो 
समता बह ब्रह्मानत्द नहीं कर सकता ।रै सभवत इसोलिए उन्हे त घन, न जन, न सुच्दरी हो 
अपेक्षित है ! उनरी यही वालसा है दि जन्मजन्मान्तर तक भगवात्‌ की बहेतुशी भक्ति 
बनी रहे (९ ख्र्देमाबारण युत, वित्त, तथा लोक इन्ही तीनो ऐफ्णाजो के चक्र में पढ़े ६९6॥ 
है परन्तु भक्त उनगे उदासीन वेवत भक्त में रत्ति रखता है। 

रुपगोस्वामी तो सुव्रित हो कया मुक्ति को भो पिशाचिनों मानते हैं ॥ तथा जब तक 
वे पिशाचितियाँ हृदय में स्यित है तव तवा भवित वा अम्युदय होता सभव नहीँ ऐसा 
उनका मं है। 

'बरहन्तारदीप' में विष्णुभवत चाण्डाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ त्था भवितविद्ीव ब्राह्मण 
भी चाण्डालाधिक कहां भया है । तारद पाचरान में भक्त का स्वरूप बतलावे हुए बहा गया 
है क्वि बन्य के प्रति ममता त्यागकर भगवान्‌ मे जो प्रेमग्रुक्‍्त ममता होती है उसी को भीप्ल, 
प्र्लाद, उड़व और मारइ ने भक्त कहा है ।* मुवित ज्ञान के द्वारा सरतता से मिल सरेती 
है, यश लादि के द्वारा भोग भो छुलभ है परन्तु भस्ति सहंयो साधनों कै द्वारा भी फठितता 
से श्राप्त की जाने योग्य है + हरिभकित रह सहादेवी वे पोछे सम्पूर्ण मुक्षि आदि सिद्धियाँ 





१ सेररसमिलित दा केयच दा पुरुष 
प्रममिहमुठुल्दे सक्तियोग बइस्ति ॥ 
निरफ्म मुससविद्र पतन दुःख 
वमइमसिलतुप्ट्ये शास्कस्ण्या ब्यनन्ति ॥॥ 
२ समाश्सिखस्वेद अवेश्मु उस्दोपि खरन्‍्द पुरुशबेलाद 
भब्लियोग धुस्श+ परमाननसद रुपचादिति निर्दिगादन्‌ ॥ 
३. अप्नानन्दों भवेदेष चेद पराईश्चयाहत । 


सेल भरित्तागम्मेपे परमाउुतुलानरि॥! मक्तिस्मादूनसिक 
४ ने पन ने जन ने छुल्दरों झदित वा जगदीरा बानये 

ममकन्मनि व्न्‍्थनफरे मक्यद सस्रिदेतुक! रवि ॥॥ चेतन्च शिज्ञायक 
४» मृकिसुर्तितस्पूद्ा बादत्‌ पिशाचा! इडिब्लेते [ 

तघरलक्ति सुसस्वाय क्यमभ्वुइयोस्वेद ॥॥ सपगोसायों, भक्तिएमाइतसिन्यु पूरे लइी २१३ 
६ याशनो:पि सुनिशेष्ठ विध्णुमसतों दिशापिक | 

विष मसक्तिविद्नशव 5 तोटपि श्वपचापित्र ॥! अएननारदाव शराइर 


७, झनन्यममतरां पिष्णों मना प्रेनसयथ । 
भवि१रितुच्चोे भीष्मपरद्धारेइबनाएरे वी 
5 ड्ान१. मुलमा मुक्ति अक्तिवैज्ञरिपृण्यर | 
झेद सापनमाइस्प् ईगिमिकति छुदु्लना।॥) मारद एन्दरत 


मत के साधन ४३६ 


तथा भोण शसी की भांति लबे रहते हैं ।! “वैष्णवतत्र' मे शरणाग्रति के वंट क्षण बचलाये 
गये हैं -- 

१ भगवत्‌ साथ के अनुकुल कर्तव्यों का पालन 
भगवत्‌ भाव की प्रतिकुलता का त्याग 
भगपान्‌ के रक्षक होने का विष्वास 
अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ से एकाव मे आथेना 
आत्म निवेदन 
तया कार्प॑ष्य १ 

पचदशीकार ने भवत के लक्षण का उल्लेस किया है । जिस प्रकार परपुरुषानुरक्ता 
स्त्री गृह-कार्यों मे व्यस्त रहती हुईं भी उप्र प्रेम की रसानुभूति करती रहती है उसी प्रवार 
अब॒त भी लौफिक कतप्यो मे सलग्न रहते पर भी प्रमु के प्रेमसय ध्यान मे मत रहता है।२ 

पद्मवि तुलसी मोक्ष के लिए भवित बे अतिरिषत अन्य साधनों की उपादेयता को भी 
स्वीकार करते है तथा स्पष्ट शब्दों भ- 

“धर्म ते बिरति भोग ते र्याना ग्यान मोजप्रद बेद बखाना 

बहते हुए घर्मपालन, योग की त्िया तथा ज्ञान को मोक्षदायक मानते हैं परन्तु यहेसव साधन 
उनके राम को तत्काल करुणाई करने वालो भवित को कोटि के नही है । जहाँ ज्ञान योग 
पर आधित है, बिरति घर्मे पर, वहाँ भवित किसी अन्य साधन पर अवतम्बित नटी है। वह 
स्वतन्त है तथा उसी के आधीन ज्ञान विज्ञान है। वह परम घुखमय भक्ति अत्यन्त सरलता 
है भगवान्‌ को भष्त करा देती है ।' शानखूपी खग से विरतिरूपी ढात के सहारे काम क्ोषादि 
वर विजय प्राप्त कराने वाली भवित ही है ।* 

अब प्रश्त है कि भवित दे साधन कया हैं ? प्रथमद् विश्रा वै चरणों में अत्यत प्रीति 


# मद न! न्ण लण 





१ इरिभिकिति मद्ददिब्या सर्वोपुक्यादि सिद्धध । 
मुक्तयरवाद्ध ास्‍तग्यास्चेस्काव:नु बता ॥ नारद पाचरात 
३. पझ्रानुकूत्यस्य सबल प्राविवूलस्य बनेनम्‌ | 
रदिष्यतोति विश्वामों ऐोप्तवे बरण तथा । 
आत्मनिददेषशरा्पशये पदविधाररणागति ॥ 
३ प्ररब्यमनिनी नारी स्यपापि गृइकमणि | पंचशशों 40 
तदैबास्वादयत्यनत परम्य रसायनस्‌ ॥। 
४ पर्स लें बिरति जोग तें स्याना स्थान मोच्छपर वेद बसाना | 
जावे बेगि द्रव में भाई, सो मम मगति मात्र सुयदाई १ 
सो छुंद्र झवतस न झाना, ठेदि आषीन स्वान लिखाना | 
मअंगति ठात अनुपम सुससूला, मिलर जो सते होई झनुकूला २ 
संगति कि कान कह करयगी, गुयस एव मोहि झा मी । हुल ए० भर० का० १५३ 
४६. विस चने, झरति खान, रर लोग मोर एि मार ! 
हब पारस हो इटि भगति, देखु सग्रेस बिचारि । हुए गण, उ० का० १२० (सो 





१६६ भन्निराच्य में रदस्ववाई 


हां तया बेद विहित व्षश्रिम धर्म बा भवीमति पान हो । इससे विभ्रयो से वैराग्य होगा, 
वैराग्य होने पर भाषत्‌ धर्म मं अनुराग उत्पत्त होगा | थवण, वोतेन गादि नवधा भक्ति हु 
होगी तथा भगवान्‌ को लोसाज मे अत्यन्त रति होगी ।इस प्रगार जो सतो के शरण-कमत्ों 
मे अत्यन्त प्रेम्त ससता हो, मन, वनन, कर्म से भगवान्‌ के भजन में हृढ हो और भगवात्‌ को 
ही भरुरु पिता, माता, भाई, पति और देवता सब झुछ्च जावे अर्वात्‌ ईश्वर से ही सब पस्बघ 
स्थापित करे शोर सेवा में दढ हो तथा भगवत्‌ गुणगान करते हप विह्वनता री जिसरा शरीर 
पूलक्ित हो जाप, दाणी गदुगद हो जाम और नेत्रो से प्रेयाधू बहने सगे, काम, मंद और दम 
कादि से रहित हो--भगवान्‌ स्दष उसी भक्त के वच्च मे रहते हैं । जिनवी वनन, वह मोर 
मन में परमात्मा वो ही गति है बौर नो विष्काम भाव से उसे भवती है, उसके हृदगकसब 
में भगवान्‌ खदा विश्राम वरते हैं ।" यहो है वह भक्तियोग जिम्तका प्रतिपादन तुनत्ती ने 
भगवान्‌ राम के मुख से वरवाया है । 
अक्ति योग और ज्ञान-पोग मे जो मृश्म परन्तु गहन अन्तर है बह प्राय सामाझा बुद्वि 

को गम से परे बी वस्तु है ! भवित का महत्त्व तो अधि है ही परन्तु वेद पुराण मे ज्ञात को 
आयस्त ढुसस भ कहां गया है। शञाव और मक्ति के इसी अत्तर को तुतसी ने स्पप्ट शा प्र ब्यत 
किया है। उ-हाते माया तया भक्ति तो हत्री वर्य का तथा ज्ञान-विराग जादि को पुरपन्वर्ग का 
माना है। पुरप वर्ष का होने है वारण श्ञाव को मोहित मरणे वे लिए स्त्री-्बगं की माया सदेद 
तत्पर रहती है। यद्रवि पुरपर सब प्रवार से अ्रवत्त तया प्रताप्री होता है और स्त्री, अवता 
और जड़ बुद्धि होती है। परन्तु वही पुरुष सन्नी को त्याय सताता हैं जो विपयो से बनाया 
विरामी तथा धंयंवान्‌ हो । यह भी सत्य है हि ज्ञान निधान मुनि भी स्त्री के मुखचद पे 
आफपित होकर उप्तके वश मे हो जाते हैं। भवित स्थ्री-जग की होते ने कारण गाया के दरार 
आज पित गही होती । माया और भवित दोनो के एव ही वर्ग दी होने पर भी भगवारू को 
अवित अधित प्रिय है। वेचारी माया तो तर्वकी सात्र है, प्रत्मात्मा बी विशेष हशां हे काएए 
अबित ते माया सदैव भगभीत रहती है तथा उस वर अपडा प्रभुत्व स्थादित सही कर पाती 
2 भगति कि लापन बदवे वानी | सुर एथ मोहि पार्वाई आती । 

प्रथमद्व वितर चरन भवि प्राति । नित निडर बसे नि अति देवी ॥ ३ 

शहि वर कल उनि दिश्य बिरागा | लव मम धर्म उपन भरनुयगा । 

अ्रक्यादिक नव भत्ति दादी | मम लोता रवि अति मन मोदी || ४ 

सत छान पदञ भी श्रेमा | मन जग अयन मन द नेमा । 

गुर पितु ऋतु बधु डी देदा | सब मोहि बह जता दद सेदा ॥ # 

मम गुत् गाल पुल सादा । पदुगद गिरा नथत *६ मारा । 

मोम भादि मरदम ने रा | तत विरतर बप में त हें | & 

जलन ब में मन मोरि गति मस्त बरदि नि वान । 

टिंट्इ के ददय वसन मई बरऊं राद्मा विश्रम ॥ चु० प०, भर० व88 २६ 
६ पर संत मुनि रेद पूराता, सहि बषु दुर्लभ ख्थाव समातः । 

च्ोए शुनि कु तत बदेज धुलाई, नह भाररेदु बचत बी नाएँ ॥| ५, 





सुझ्ि के साधन ३६५ 


ज्ञान की अपेक्षा भक्तित को श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए तुलसी ने एक अन्य रूपक 
प्रस्तुत क्रिया है जिसमे उन्हाने ज्ञान को दीपक का तथा भक्ति को मणि का रूप प्रदान 
किया है। ज्ञानदीप और भव्तिमणि दोनो ही अज्ञानान्धकार के नाशक प्रवाश पुज हैं परन्तु 
ज्ञातदीप के युक्त जाने वा भय सर्देत बना रहता है तया अत्यन्त कष्टसाध्य प्रयत्नो के धारा 
बह प्रकाशित किया जाता है (जिसका तुलसी ने विस्तार से बर्णन किया है) भक्रितमणि के 
लिए किसी सावद की आवश्यकता नही है। वह परम प्रकाश्ललूपा बिना दीपक, घृत बत्ती के 
सर्देव आलोकित रहती है । उस मणि की उपस्थिति में मोहरूपी दारिद्रय निकट नही आता, 
वे लोभरूपी अ्रमजन उसे बुमाने में ही समर्थ होता है । उसके आलोक मे अविद्या वा अघ 
कार दूर हो जाता है तथा दालभ जो दीपशिखा पर मडरा कर ज्योति को मल्लिन कर देते हैं उस 
भणि के सम्मुख नही ठहरते । जिसके हृदय म यह भवितरूपी मणि निवास करती है कामादि 
दुष्ट उसके निकट तक नहीं फ्टकने पाते । भक्त के लिए गरल भी सुधा का फल देने वाला 
तथा शत्रु भी मित्र की भाँति हिलैपी हो जाता है ) समस्त जीवो को पीडित करते वाले मावस- 
रोग भी भपत का कुछ बिगाड़ नही सकते । जिसके हृदय से रास भक्विसणि रहती है उसको 
माममात्र के विए स्वष्त में भी दु ख नही मिलता । अस्तु वे ही बुद्धिमान हैं जो इस प्रकार 
की भक्तिमणि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ब्रते है । यद्यपि वह मणि सर्वत्र प्रगट है फिर भी 
भगवान्‌ को झृपा के बिना किसी को प्राप्त नही होती । वह मणि प्राप्त कहाँ होतो है ? 


ज्यानद्दि सगतिद्दि झतर केता, सम कहडु प्रभुकृपानिकेता । 
सुनि उरगारि बचन सुख माना, सादर बोलउ काय सुजना । ६ 
भग्रतिद्ि ग्यानदि नई कु मेदा, उमय दर॒हिं भत्र सभव खेदा । 
नाथ मुनौस बढढि कद् भ्रक, सावध्रान सोउ मुनु विदगइर । ७ 
ग्यान विराग जोग विग्याना, ए संब पृरुष मुन्दूं इरिजानी । 

पुरुष प्रत्या प्रबल सब भॉती, भला अडइल सड़ज़ जड़ जाता ॥| ८ 
पुरुष क्यागि सक नारिडि जो विरक्त मति थार | 
न तु कामी विषयाउस विमुख जो पद रघुरीर। ११४ (के) 
सेछ मुनि ग्यान निधान सृगनयनों विध मुख निरसि । 
बिवस होई हरिजान नि विषय माया भार । ११४ (स्ऐो 
इद ने परच्दपात, कछु रालईं बेद पुरान सत्र मंत्र माप | 

मोइ न नारि लारि के रूपा, पन्‍नगारि यह र॒ठि झनूषा | है 

भाया मगति मुन॒द् तम्द दोऊ, नारि बसे जन३ से कोऊ) 
पृनि रपेजोरद्दि गति प्रियारी, माया खत अर्तेकों क्चर! । २ 
मगलि हि सानुकूल रखुगया, ठाते देहि डरपति झति माया । 

रास भगति निरुपम निरुष'धी, बसइ जामु उर मंद झवाधा । ३ 

हेद्दि बिलोकि मादा सकुचाट, करि न स्व॒ए बच्चु निय प्रमुतत । 
अस विचार ले मुनि विष्याना, जावे भयति सकल सुपखानो | < 
यह रहस्थ एुनाय कर बेगि न जानइ बोइ | 

हो जानह रापुपति दृषों सपनेदु मेइ न हो३ | लु* ग़०, 3० बा० ११६ (क) 


श्दृ८ सादे शब्द मैं रदस्पपाद 


उत्तकी प्राप्ति के सुपम उपाय हैं परन्तु हतभाय सदुप्प उसकी खोज ये मटऊते रहते हैं! देद 
पुरापष्प्री पंत ही वह म्थान है जहाँ राम-तपास्प्री भक्विमधि को चाबे हैं। रटक्र्णा 
तब्जन ज्ञान बीर दैराग्य के नव से सुदुद्धि दी झुदारी के द्वारा यदि प्रेस सोने का इपल 
करते हूँ तो समस्त सुवा को देने दाती भक्विमषि ब्राप्त होगे है ।' 


यदि मनुष्य ६हलोक् किझा परचोक म मुख चाहदा है ठो उसे भक्ति दा दा ही 
झपनाना खाहिए ! यह परम सुखद तथा सरल है। जहाँ तक ज्ञानमार्गे का सम्दष हे इह 
स्वय तो अपम है हो साथ हो मनुष्प का मद चचल है वर्भी स्पिर नही रहता | रे ब 
साधित प्रयत्त करके कोई ज्ञानयाग म सफ़च नी हो जाय तो वह परघाहना बी उठता डिए 
नहीं होता जितना हि भक्त (* तुनसोइस इस धारणा दी पुष्टि एड जन्‍्य दृष्टाद से कस 
हैं । एक पिता के बई पुत्र हा बिवम से प्रत्यक्ष जानी, पंडित, तपस्व्री, धनवान, वीर, बनंज, 
सर्वज्ञ तया स्॒द प्रकार से योग्य हो परन्तु उनम से एप सद थ्रुर्णो से हीव हो, केबल मन, इचन, 
बम से वह पितृमस्त हो तो पिता का यद्यपि समो पुद्या पर समान स्नेह होगा परन्तु यह 
पितृभकत विशेष स्तेहू का पावर होगा । इस्चो प्रवार समस्त खत्तार दें रचयिता प्रात ड्ो 
सभी जीव प्रिय हैं परन्तु जो मोह, लान वो त्यायवर सब प्रकार से निष्दूषट होशर रु, 
वचन जोर शरीर से परमात्मा बा नजन ररता है वह सर्वाधिक प्रिय होता है ! स्त्री, 

३ कहेंड हान सिद्धात बुक, मुनहु मगति सति के झदुवाह । 

रान भा चिणवदि मुदर बसर गरढ़ उके उर अतर । १ 

परम प्रदान रूप दिल रारी, नहि कु वद्िझ दिका परत बार 4 

माई दि निकट नहिं आड, लोस दाव नहें तह छुमाबा 4 २ 

अबच प्रक्यि] तन झिरि चाई, डारंहें सरल सहन रहुदाई १ 

खत बानाद तिकट नहिं जड़ों, दसर सातरि दक्ष दामाद) ३ 

अर सृत्रा सम झारे शिउ शोड़, पेहि मति रिनु सुब छा ते शोड़ । 

च्यापहि मानस रोग न झारो, दिल्‍ा के इस रूव तक दुर्ूत ) ४ 

रास भाति मनि ठर बस जारे, दुव लदलेन न सपनेदु ठाके | 

आदर सिऐेमनि ऐश चय माई, ले मसे शव सुजदन बणई । २ 

सो मति जद॒प्रि श्रार जग भइग, रानकपा बिनु नहि कोड हा । 

झुकन रद घाइमे चेरे, सर इतझाग्प देदि मत मेरे 3 ६ 

पावस परत बेद पुराना, रान क्या रचिरावर नाना । 

भर्मो सब्जत हुयति डुद्ारों, ग्शन जियाय नइन दरपरा १ 

भाव सहित सोजर जो प्नी, परत झात सनि सब संत रानी । जुड रा ३० बगण् १३१६८ 

३ जो परलोव रहा झुप्र चश्टू, छुलि यम बचन हृदय इढ़ धस्हू ३ 

मुचभ मुख मारय यह माई, मात मोरि घुगान डुति गए ॥ १ 

स्वान भऋयन प्रयूह प्रनेक्‍ठ, खापन ब्यव्न न तने कदु रेडा | 

बरत कुछ बढ पार बोऊ, सक्तिरेन मोहि द्िय नि सोऊ ] * 

मच्ति मुत्य सझ्त झुव राना, बिनु सतकग न प्रतहि न्‍नो | 

पुल्पुब रिलु सिलदिं न सह, मठ सगति सदति कर अञ । सुर घ०, ठ+ ब० इए ३ 


मुक्ति के साधन २६३ 


पुरुष, लपुस्क अथवा कोई भी भक्त हो परमात्मा को परम प्रिय होता है । इसलिए सब आशा 
और भरोसा त्यागकर एरमात्मा की भक्ति करती चाहिए ।* 


ज्ञानी और भक्त दोनो ही परमात्मा के लिए पुत्रों वी भाँति हैं। ज्ञानी प्रौड पुत्र की 
भाँति है तथा भक्त अवोध बालक की माँति | प्रौढ पुत्र को ज्ञान का तया निज का बल होता 
हैं ॥ बत़् भाता उसके कार्य अक्रार्थ की ओर विशेष घ्यान नहीं देती और उसके प्रति, 
अपैक्षत बम सतर्क रहतो है परन्तु अवोध वालक्त वो आर से वह कमी निश्चिल नहीं होती। 
यदि वह क्सी हानिप्रद कार्य को बरने के लिए बढता है तो माँ उसे बरवस उस बारय॑ के 
करने से रोक देती है जैस यदि बालक बरित अयवा सर्प पकडने को दोडे ता माँ उसे तुरन्त 
हटा लेती है । ऐसे ही परमात्मा ज्ञानी के कार्यों म हस्तक्षेप नहीं करता परन्तु भक्त को 
परमात्मा भ्रकार्य म प्रद्धतत्त नहीं हाने देता | भवन तथा ज्ञानी दोनो के ही शत्रु काम, क्ोघ 
आदि हैं जिनसे ज्ञानी को अपनी रक्षा स्वय ही बरनो होती है परतु भवत वी रक्षा का भार 
परमात्मा पर है। इसी कारण चतुर ज्ञानी ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भवित वा सहारा 
नही छोड़ते ।* स्वामी या माता के भरोस्ते रहने वाले सेवक और सुत का प्रिपराक्षत उन्हें 
करना ही १डता है ) इसो अपार भगवादू के मरोसे रहो बाते भकत का परिप्रालत भगवान्‌ को 
करना द्वी पडता है । मद्यपि परमात्मा समदर्शी कहताता है परन्‍्ठु अतत्य गति सेवक उसे को 
विशेष प्रिय है । अनन्य गति सेवत्र वह है जो समस्त चराचर की मंग्वावमय देखे तथा क्वय 





१ एक पिता के वियु् कुमार, होदिं एथर युन सील झचाय ! 
कोउ (डिन कोउ ताप्स स्वाता, कोउ पनदव धर कोउ दादा । १ 
को सर्ंप्य धर्मरत को, सह प्र पितद्धि थति छम डाट ! 
कोड पितु भगत वचन मन कर्मो, सपनेदु जान न दूसर धर्मों ।२' 
हो छृत श्रिय पितु प्रान समाना, जद्यपरि सो सत्र माति अयाना | 
रह विधि जीव चग़्यर योते, त्रिजग देव भर ऋधुर समेते । ३ 
अखिल बिर्त यह मोर उपाया, सब पर मोदि बराबर दाया । 
लिन्द मई जो परिदरि मद माया, भवरे मोदि मने बच भरू क्या | ४ 
पुरुष नपु सद् नारि वा जीव चराचर कोश । 
सर्वेभाज भज कपर तत्ि मोदि परम प्रिय सोइ | ८७ (क) 
सत्य बहई सग तोदि धृचि सेवव मम आन थरिप । 
धस रिवारि भजु मोहि एरिहरि आस मरोस सत्र ॥ 86% रा०, ३० का० ८७ (स) 
३ तब विवाह में चाइऊँ दल्‍्दा, प्रमु वेदि करन ढरे न दादा | 
उठ युनि तोहि रबर सइरोमा, भर्रईं जे मोदि तीव सरल मरोखा । २ 
करें हरदा ठि इक एफ़ाग जिमि बालक राखर महतारी ) 
#ह प्िमु बच्च भनल भट्दि भाई, तइ एपपए जननों भरगाई । ३ 
प्रैद्न मरे पेड सुतर पर माला, झ्राति बरर नि परद्धिलि बागा । 
परे भौद तनय सम स्वानी, बालक सुत सम दास भमानी | ४ 
अर्नादें मोर दल निज बन तद्दो, दुदु कद काम कोर रिपु अड्दो | 
यह बिचारि पढित मोहि खजदी, पाप्युं स्थान सगति सहि तरदीं | लु० रा०्, प्रर० काण् ४२५ 
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को सचराचर वा सेदर ।' 
लुवपी ते घ्गवान्‌ राम के पुद्र से भक्त विद्धात का विदेचद इस प्रकार बेखारा 
है--खमस्त ससार तथा जीव परमात्मा के द्वारा ही उत्पर्ता हुए हैं त्ता सब समाव रुप छे उत्ते 
श्विय है परन्तु मनुष्य उसे सव से अधिक प्विप्र है। मनुष्यों मे भी द्विज तथा द्विजो मे मी दैदिक 
धर्म का आचरण करने दाले प्रिय हैं। उनमे भी विर्की, विरदत से भी ज्ञानी तपा होतो 
से भी विद्याती प्रिय हैं । अतिम व)टि मे पहुंचे हुए विज्ञानी से मी अधिक प्रिय साधारण 
श्रणी शा भवत है । इस प्रकार यह स्पप्ट है कि भक्त भगवान्‌ वा सर्वाधिक प्रिय पात्र होता 
है। भकित से हीन साक्षात्‌ विधाता भी परमात्मा को उतना प्रिय नहीं जितना भकिठ से 
युक्त एक तुच्झ प्राणी ।* यद्यपि तुलसोदास वर्ण-व्यवश्या के समर्थक हैं तया द्राद्मग बौर 
शूद का पृथर्‌ पथक्‌ मूल्याकन वरते है परन्तु भकित फी कसौदी पर के जाने में दे भक्ति मे 
रत जाति के इवपच को भी उम्र व्राह्मण से श्रेष्ठ मानते हैं जो परमात्मा का भजन नहों 
करता ।* 
यदि एश ओर तुलसीदास को प्ाम्दीय तवधा भडित वा स्वरूप भान्य है तो दूसरों 
ओर उन्होंव एक नवीन नवघा भवित का स्वरुप भी प्रस्तुत रिया है। किन्‍्ही अर्यों मे यह 
नवीब मकथा मक्ति शास्त्रीय रवधा भरत से अधिक शमीदीत अवोध होती है। शक्ति के 
विकास का प्रथम स्रोपान सालो दा हाय है जिसका महत्त्व हम सतों के अध्याय मे देख चुने 
है। दूसरी ्रक्वार को भष्ित मगवत्टघा मे रति है। गुह्पदसेवा तृतीय प्रतार वी भवित है। 
सतसग द्वारा उत्ल्त भगव्रतक्था मे रति का अकुर गुरुहपा के द्वारा मगत्‌-भ्ति के 
विद्यात इक्ष मे विकसित हो जाता है तथा सापक्भक्त चौयी प्रयार की भवित विप्पपट 





१ सेक सत्र पति मादु भरोसे । रह8 भसोच दनर प्रम॒ पोसे ! २ 
समइरसा भोदि कद सह छोक | सेरक म्रिय झतन्य गठि सोऊ | ४ 
सो अनस्य जे भति मदि न ८ इनुस्ल 9 
में सेडत खक्राचर रूपरचानि सगपना )| धुन रा०्१ कि० का० ३ 
निद गिद्धउे सनक शोह सुनु मर यह सब तब भजु मोही ! १ 
मार मया सम सम्प्रप, झाव चराचर दिदिफि प्रवाटा | 
सब मम जि. सब्र मम ठपवए, सब से भपिझ मनुज मोदि माए | २ 
विल्दे मई द्वित्र दिये मई भुतियारा, तिन्द मंदु लिगन धरम भनसरा | 
विस आई गिर विरक्त पुनि र्यन), स्वाति ते अति वध रिस्यना | ३ 
पिई थे पुनि मोदि शिप निज दासा, लेहि गति मोरि ले दूहरि ऋम। 
पुनि पुनि साय कद तो हि पाहो, मोदि सेवक सन प्रिय कोर नहीं । ४ 
मंगतीईन विदच जिन शोई, लव जोरद सम म्रिव सोहि घोह । 
मात अति नचउ पाने, मोह प्राव दिय ससि मन बा । सु० २०, ३० चर मो 3 
३- तुरेप्ता मग्ल मुपच मरो भजे रान दिन राम । 
डे बुल छट्टि कट्म को जहा न इरि दो नाम |] १८ 
ऋति डे चे भूषरनि पर भुजगन दे भरघान | 
गुलसों ऋति नाथे मुसर ऊप भन्‍न अर दान । हुए प्र०, ६९ १३ 


ट्] 


मुझ के साधन २७३ 


भाव से भगवत्‌ गुणगान में प्रदधतत हो जाता है। मत्रजप में हढ विश्वास पाँचवी भक्ति मानो 
गयी है । छठी भक्तित समस्त सासारिक दायों से निरत होकर दम का आचरण करना तथा 
सज्जनों के धर्म लोकस़ग्रह के लिए राम का पालन करगा है । भक्ति की अवस्वाओं में आठवी 
यथा लाभ, सतोप तथा क्सी के स्वप्न में भी अवगुण न देखना है । 


अतिम सीढी सब प्रकार से घनरहित तथा विना किसी हुए या शोक के केवल 
परमात्मा में भरोसा है। पूर्ण आत्मसमपंण की यह अतिम अवस्था भवत की है । इसमे से 
एक प्रकार को भी भवित जिस स्‍्वी, पुरुष अथवा किसी जीव वी हो वही भगवान्‌ को अत्यन्त 
प्रिय होता है फिर जिससे सत्र प्रकार से भजित टेढ हो उसके विपय मे तो कहना ही क्या ।* 
इसीलिए तो भगवान्‌ राम ने परम मवितमती दाबरी के जूठे वेरों को भी खाया था | 


राम के निवास स्थानों के वतलाने के व्याज से “मानस” मे तुलसी ने भज्ित के 
विभिन्‍न अगो १र प्रकाशन डाला है । उतके अनुसार जिन भनुष्यो के श्रवण सागर की भौति 
हो जिसमे कि निरन्तर सरिताएं प्रवहमान होती रहतो है फिर भी वह सेव पूर्ण ही रहता 
है कभी अमर्यादित नहीं होता तथा स्र्देव अपने में सरिताओ के प्रवेश के लिए स्थान बनाये 
रखता है उसी प्रकार भगवत्‌ कथारूपी सरिताओं के लिए जिनके कर्ण सर्देव ग्रहण करने को 
तत्पर रहते हुए भी कभी सतुष्ट नही होते उन भक्तों के हृदय में परमात्मा का निवास होता 
है। जिनके नेत्र चातक के समान केवल भगवत्‌ रूपागक्त हो, अनेव सरिता-सागर भरे रहने 
पर भी जिस प्रकार चातक केवल स्वातिविन्दु की ओर ही अपन्रक हृष्टि लगाये रहता है 
उसी प्रकार जो केवल भगवान्‌ के रूपविस्दु में ही तन्‍्मय रहते हैं तथा जिनकी जिल्ला 
परमात्मा के यशरूपी मानसरोवर से केवल गुणरूपी मुक्ताओं का ग्रहण करती है, उनके 
हृदय में भगवान्‌ का निवास होता है ।* यही नही जिनकी नाखिका प्रभु प्रसाद की सुवास 
६- सबधां भगति शदऊ तोद़ि पाढ़ी । सावधान सनु थरु मन मोदी । 
प्रथम भगति सतन्ह वर सगा। दूसरि रति मम क्या प्रसगा । ४ 
गुरु पद पकज सेवा तीसरि मगति भमान । 
चऔधि गगति मम शुल थन करइ कपर तजि गन ॥ ३५ 
मत्र जप मम एउ विस्वामा ) ५चम भजन स्लो बेद प्रकामा ) 
छंद दम सील रिरत बदु करमा | निरत निरएन्‍्त्र सम्तन घरमा | ३ 
सातनें मय सोदिमय जग देखा । मोतें ऋषिक खत करि लेखा । 
आठवें जप लाभ सनोश । सपनेई महि देखश परदोश । २ 
नवम सरल सब सन छेलइोना | मम भरोस हियें इत्प न दाना । 
जब मु एव जिद के हो । नारि पुरुष सचगाचर छोई । ३ 
सोश भतिसव प्रिय मामिनि मोर । सकत प्रचार मगति दद तोरें ।.. लु० रा०, भर० का० ३५४ 
३- ध्षनहु राम अब बह निरेता, जद बसदु सिय लखन समेत । 
जिद के थवण समुद्र समाना, कया तुख्ारि सुमग स्रि नाना ।२ 
भाद्दि निरतर होहं न पूरे, तिन्हके रिय हुर्द कई गृह रूरे। 
लोचन सलक जिन्‍्द गरि राखे, रदहिं दरस जनपर झमिरारे ।₹ 


२७३ भस्तिझान्य में रहस्वरार 


ही ग्रहण करती हो, जो भगवान्‌ वो अपित वरके हो भोजन दरते ही तथा प्रमाई-हुप से 
हो वस्तासकार घारण करते हो तथा जिनका मस्तक स्वत हो देवताओं व गुरणतों दे 
सम्मुख होने पर झुऊ जाता हो तथा हाथो से भगवान्‌ की पूजा बादि करते हों, जिनके 
चरणों वी सफलता तीर्ययात्रा करने मे ही हो, जिनके हृदय मे भगवान्‌ का हो भरोता हो, 
उनके हृदय मे भगवान्‌ वा निरन्तर दास होता है | इसके अतिरिक्त अन्य नौडिक कार्चों 
बलिवैश्वदेव आदि दा भी एक हो फल चाहते हों ओर वह वि भगवान्‌ बे चरणों में हृंत्वर 
प्रीति हो उन्ही के हृदय मे परमात्मा वा निवात्त होता है ।* 

द्यपि भगवान्‌ संत सर्देव सब में समान रूप है व्याप्त है परन्तु वे रक्त वी एंवि 
तथा उसवों प्रीति के अनुसार ही पक्ट होते हैं ।* 

परमात्मा भक्ती के प्रण को सर्वदा निभाते हैं । प्रद्लाद की वाणी पो उत्प पद 
झरने वे लिए ही भगवान्‌ हर्सिह रुप धारण बार सभ से प्रवट हुए । ग्राह द्वारा गज के ब्राश्वित 
होने पर भगवान्‌ ने अविलस्द आकर गजराज को रक्षा वो । फौरन्सभा में दु शातनादि 
हारा द्ोपदी के चीर-हरण का प्रयत्न हिये जाने पर भी द्वोएदी थी लज्जा मगवाव्‌ द्वार हो 
ब्रचाई जा सकी । 





निदरद्दि सरित म्ग्धु सर मारी, रूप रिन्दु जब होहि सुखारी । 
लिद के ददय सदन छुसदादक, #षमदु बन्धचु सिद सद्द खघुनावक [इ 
जल लुन्दार मानस दिमल इसिनि जेइा आसु | 
मुक्ताइल गुत ग़न चुतर राम बसदु दिये तमु । १२८ 
प्रभु प्रसाद रुचि घुमग सुवासा साइर जातु लइ४ नित जासा | 
लुम्दृहि निवेदित भोजन करी प्र प्रसाइ पद भूषन फटी 4१ 
सात सदि सर शुरु दिन देसी, शरीति सहित करि विनर किसे । 
बर सित शरहि राम पर पूज्य धन भरोस दृइय तहिं दूगा ९ 
चरन रास तोरप चलि बाई, राम बसहु तिन्‍्दने सन माद्दों | 
मगरराजु नित जपहिं तुरदाए, पूर्शहे नुर्राद सहित परिवात ।१ 
तरपन होम ब्रहिं विधि नाना, डिप्र नव देहि रदू दाना । 
मुर् तें भषिर गुरदिं जिये जाना, सझल भाषें सेवदि सनमानी (४ 
सबुबर मा्गदि एक पलु राम चग्न रति होठ । 
विन्दर कें मन मददिर बसदु सिय्र रघुनन्दन दोउ | तु० राश, भयो० शा० १२६ 
जाओे दृदयें भगति जस प्रोरी, प्रमु तद पइर सदा तेद्ि रीवी ! २ 
हरि ब्यापक्ष सर्वर सम्पना, प्रेम ते प्रयट होईं मै जाता । 
देस काल दिति विदिमिदु मी, कह सो कहाँ अद्या अम्ल नाही ) ३ 
अगर जगनय सज रहित विराणो परम तें प्रतु अगटश जिम संग! | तु रा०, गा? काठ हुतइ ४? 
२ प्रभु झृत्प करो प्रदलाइ गिरा प्रयटे नरके इरिसिम हाँ | 
मापयर ग्रस्ों सजयाज कृपा सतवास बिलम्य जिषो ने तडाँ 
घुर साखा दे रासी दे पाडुतपू पर छूटत बोटिस भूष नहों। 
शुलमो भजु सोच जिमोवन वो जन बो पन राम न रसयों बहा । हु० प०, ए० हृएए 


सुक्ति के साधन श्ण्३ 


भगवान्‌ मे भक्तों की रक्षा की, उनका पन्र भो सका और साथ ही उन भफतों 
के लिए लीला-शरीर भी धारण विया।' जिस परमात्मा का वर्णन 'नेतिलेति! करवे 
बेदी ने किया है तथा जिनका योगी लोग ध्यान बरते हैं उम्नी निर्मुण ब्रह्म ने भवत के लिए 
सगुण रूपए दह्मरक्-मुत सास का झटीर पररण किया 7 जो भयदान्‌ सलार में विरगृंग, अरूप 
तथा अलब प्रचीत होता है भवत के प्रेम के वशवर्नी होकर वही सगुष हो जाता है ३ 
प्रकार उपर्युबत ग्रुणो वाले निर्गुण ब्रह्म परमात्मा राम जिनग्री प्राष्ति के लिए योगी योग 
करते हैं, शिव आदि ध्यात करते है तथा मन समेत वाणी भो जिनको नहीं जात पाती है, 
वही मगवान्‌ भवत के प्रत्यक्ष दक्शत की वस्तु हो जाते है ।* 
भगवान्‌ भवत वी रक्षा उसी भ्रकार करते हूँ जिम्न प्रकार पल तेत-गोलकों वी 
करती हैं। किसी प्रसार वी भी क्षत्रि वह भक्त वो नही होने देते ।६ वे अपने प्रति क्ये गये 
अपराध से किसी पर कुषित नहीं होते परन्तु अपने भवत वे प्रति शिये गये अपराध को 
किसी प्रकार भी क्षमा नही बरते । भक्त का अहित करते वाला भगवान्‌ वे' कोप वा भाजन 
होवा है । दुर्वाता ऋषि भक्त के प्रति दुश्यंवह्ार करने के कारण कष्ट भोग चुके हैं । इसी- 
लिए मन में भी भगवान्‌ के भक्त का अक्नाज़ न सोचना चाहिए। यद्यपि भगवान्‌ को 
प्रमदर्शी, राग-रोप रहित तथा निर्णुण कट्दा जाता है परन्तु भवत तथा अमत्रत मे प्रति वे 
* उसी के अनुसार सम ब्थवा विपम व्यवहार बरते हैं। वे भड़त वे सम्बन्ध से ही बेर और 
प्रीति करते हैं। भवत के प्रेमो से प्रेम तेया भवत बे झत्रु से उन्हें देप होता है । अग्ुण, अमान, 
अलेप तथा एकरस भगवान्‌ भक्त के हेतु हो सगुण रूपघारी हुए है।' श्रीराम किसी भो 





१. संमु विरचि दिपपु भगवाना | उपत्दि जातु अरस ते नाता ।३ 


देसेड प्रमु सेवक बस भइटई । भगत द्वेतु लोला तनु गइश | तु१ रा०, द० ब।० १४३.४ 
३. जेद्दि इमि गाव बेदे बुध जाहि धरदि मुनि ध्यान | 

सतोइ दसरथसुत भगतदित कौसललपति भगवान । हु० रा०, बा० बा० ६३८ 
३० भगुन भरूप भय झज जोई । मत प्रेम वन सगुन सो होई । तु० रा०, बा० वा० ११४ १ 


४ कर्रहं जोग जोगी जेहि लागो | कोड मोई ममता मई त्यागी | 

ब्यापकु जग, भलमु भ्रक्ि नामी ) विदानरु निरयन नशसी ३ 

मन समेत जेदि जान न बानी । तरकि न सकदि सहुल अनुमाना ! 

महिमा निगमु नेति कदि करई । जो दि कान एक रस रहई २ 

सबन विषय मो रह मय सो समरतर शुसमूल | 

सब्र लाभु जग जद कद भएँ ईसु भनुृल के हुर रा०, वार बा० १४६ 
४ जोगईदि प्रमु सिपर छापनहि केसे | पचक विचोचन गोलक जैसे |. चुए रा०, अयोक का० १४१.३ 
६ सुनु घुरेस रघुनाप शुभाऊ, नि भपरा+ रिसाहि न वाऊ २ 

जो भपराधु भगत कर कर, राम गेष पावक सो जाई | 

लोक गेद रिद्दित इतिह्वासा, यह मद्दिमा जानदि दुसासा ।३ 

मरते सरिसे को राम स्नेह, जय छ॒फ़ रान रामु जप जेदी [४ 

मनहूँ ने भानिभ झमरपनि रहरर भगत भराजु । 

अजमु शोक परनोड दुस दिन रिन सोक्समातु ॥रह< 


३७०४ अश्िक्षय्प में प१हस्पवाई 


समय भक्त वो चित्ता से मुझ़त नहीं होते ॥ कामदेव हे प्रसन्‍त होरर उसे विश्व दिगदी होने 
का वर देंते समय भी उन्हे अपने भक्तों वा ध्यान बढ़ा रहा तथा काम को मदद होइर 
भगवतमबतों को दुख व देने का आदेश दिया ।' यही कारण है रि भेगयात के भेक्षों को 
कभी काम पीड़ित नहीं दरता । 


भक्ति के प्रभाव से श्राप्र मो श्रेप्ठ वर के समान फलदायर हो गाता है। काए 
भुणु डि द्वास भक्ति पक्ष का प्रतिपादन बरसे पर लोमश ऋषि के द्वारा उन्हें शाप दिया शा 
परन्तु बह शाप उन्हे चरदान हे भी झधित फतदायक प़िद्ध हुआ ॥ यहे भजन का ही प्रभार 
है। भक्ति को ऐसी महिमा को जानते हुए भी जो मदुष्य केदल ज्ञान के लिए थम इरते हैं 
उनका परिश्रम उप्ती प्रवाद रिप्फ़त है जिस प्रसार झामपेगु ऐे रहते हुए भी आक के हक्नो 
से दुष्प प्राप्त करने की बेष्टा करना अथवा महासागर को विना नोका हे ही तेर कर पार 
करने का प्रयतत करता ।* भक्ति की महिमा को जातरुर, भगवान्‌ के परतित प्रावग विरद 
को गुतकर और अपने को पतित जारकर ही सपने उद्धार को आशा पे तुलसीदास भगवान्‌ 
की) शरण मे भावे है ? 





छुतु घुरेग उपदेयू हमारा वर्मा सेवक पास पियारा। 

माता शुसु सेवक सेव/$, सेक्श बेर बैह अवपिकाई ॥१ 

जग्मरि सम्र सहिं शत न रोएू गईहें से पाप पुरुष गुल दोपू । 

इरम प्रपान डिसर बरि रास, जो बव कर सो तस पंत चाखा २ 

तदपि कि सम शिक्म जि संग! अब) हैः भवुसाय । 

अयुन भनेय भग ले एकरव रापु सजत अर भगत प्रेम़् बस ३ 

रा सदा सेवक रुचि रा के बेद पुर न साउ सर रणजी । हु रा० भय? का० रह ४ 
काम कौबुती यहि दिपि प्रशुदित कोर झ्द 

रेक्रि एन ऐीनार्वहिं जग रिजय। वर दान्द् [१७ 

दुसरदु भोरे दास जनि मानेहु मोरि एजइ ) 


“मतेहि वा4" भाषे पर भावहु चणेट बहा३ [१८ ४७ बु० प्र०, १० २६॥ 
मदर जे सुर अमुर सा। एढि लिए मुलिन क पथ लाग $ 
कह तुतभेश्मस तेदि द३ मैन पेदि रद सन ाजवनेन [८ हुए ए० ९० २६९ 


२ भगति प्ध्द एडि करि रहेउ दोर्द महारिष्रि छाइ। 

मुनि दुभम गए पा देखदू सबन प्ताप१३४ (से 

जै भमि भपति डानि परिदर्हो वेदन स्वाद हेठु झम बरइ।। हे 

वै गढ़ शामेनु गूई ह्यणो खोजत शक एिर॒ट्ि पद लगी | 4 

मृत स्रोत हरि भाति विदाई जे सुद चाहें घन उपर 

वे सठ गद्मभि्ु विन काना ऐैटि पार चाह शह करना । बु० रा० 8० कृ० ११४४३ 
मे दम बतिद १जन झने | 

मैं पतित तुम परत पवन दोड शासक बने । 

दास तुतमी हरन भादो राधिए भपने [७ बुल्मीदास, सु० स॒० सु० माण २; ६० प३्‌ 


खरा 


मुछ्ति के साधन श्जृ 


भक्ति की महिमा हम देख चुके है! भक्ति से युक्त भक्त के महिमामंय आदयों चरित्र 
पर एक दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। भक्तों वी श्रेष्ठी मे भरत का नाम सदेव अग्रगण्य 
रहेगा + भक्त भरत का चरित्र, वीति, कार्फ, घर्म, झील तथा गुण घुनने तथा समझने में तो 
सबको युखद हैं ही पवित्रता में देवसरि गया तथा रस मे अशत को भी हिन्दित करते हैं। 
असीम गुणों बाते अनुपमेय पुदप भरत को भरत के ही समान कहते वत पडता है) उनके 
लिए कोई उपमाब मिलता ही नहीं । यदि उपसा दी भी जाय तो वह वाह्तविक गहता का 
बोध न कराकर लघुता हो प्रदर्शित करेगी । जिम प्रकार मुमेर पर्वत को उपमा सेर से देने 
पर उप्तकी गुरुता, उच्चता एवं विशालता प्रकट नहीं होतो । वर्शेव करने मे वह सब के लिए 
उसी प्रकार अगम है. जिस प्रकार जल मे निवास करने वाली मौन के लिए स्थल की यात्रा 
करना । और कहाँ तक कहा जाय भरत की महिमा को जातते हुए श्रीराम भो वर्णन 
करने मे समय नही है । भरत और राम का श्रावृ प्रेम तर्क का विषय नहीं है। राम यदि 
समता फ्री पराकाप्ठा हैं ठो भरत स्नेह तथा समा वी साद्ातु सीमा हैं। भरत को ने पर- 
मार्य की चिन्ता है न स्वार्थ की । स्वप्त मे भी जिसी प्रकार के सुख का विचार उनके मन 
में नही माता । उनके लिए साधन तथा सिद्धि दोनों ही राम चरण रति हैं।' यह बेबल 
भरत का ही मत्र नहीं है, भक्त तुलसी स्वय इस मत के रूप में बोल रहे हैं ) भरत के 
अमौम स्लेह को देखकर सभा सहित मुनि वद्िप्ठ जैसे ज्ञानी आत्म-विस्ट्रत हो गये। 
मुहियो की दुद्धि भरत की महान्‌ महिमा का अन्त पाना चाहती है परन्तु सकता नहीं होती । 
जब मुनियो की यह दशा है तो सत्य क्रिसी की क्या सामय्य । भक्त भरत की मदिमा उत्ती 
प्रकार बुद्धि के तिए अनगगाह्म है जिस प्रगार एक नन्‍ही शुक्तिका में सागर वी अथाह जल- 
राध्ि का समाना है 





१ मरत चरित बोरति काठती धरम सील गुन विमल विभरूती | 
घम्ुभत घुनत सुखद सब्र कोड, सुति शुर॒परि रचि निदरि शुधाद्‌ ।४ 
निरवंधि शुन निरुषम पुरुषु भरत मरतसम जानि | 
अ्द्दिम मुमेर कि सेर सम कविकुल मति पमकुचानि रू 
अगम सवदि बएना गाजएनी तिलि अवदीन मान गत धरनी । 
भरत अमित सददिमा धत रानी घानदि रासु न सकदें बखनी (१ 
दैबि परम्तु मतत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाश नहिं तरवी । 
मरत अबपि सनेद ममता की यपपि राम स्रीम समत्रा वी ॥३ 
परमार सारप सुख सारे मरत ने सपनेई मनहुँ निशरे । 
साधन सिद्धि राम पद नेद् मोदि लखि परत भरत मत व्हू ! हु? रा०, भरोर बा० २६०४ 
२ भरा गबन दुनि देसि सनेदू ) समासशित मुनि मय्रे किदेशू ) 
मत मश महिमा जलरासी । मुनि मति टाड़ि तीर भवला सी ॥१ 
गा चइ एर जतनु दिये देरा, शर्ते नाव ने ओोडित रेत । 


मकर मस्तिझाध्य में रहस्पदाद 


भगबत्‌ भवित्र नशा कामबैनुप्ों वी भाँदि फदपदा हैं । भजेत दा प्रभाव ही ऐक 
है जिससे कि भगवान्‌ उसके वन्च से हीने को विषश होते हैं ।१ तुलसों बा यह विश्वाद है हि 
राम में राम वा भत्त ऋषित्र श्रेष्ठ है। उसके मत से यदि राम द्विघु है, तो सज्झव भा 
मेष । यदि राम चल्दद दुक्त है तो रत उसको सुगधि दो बहन करते वाली बायु। मेष 
और दायु दोनो ही बपने आधार दे उत्तर्प का प्रकाथन बरने बाते हैं | दादलों है अधार 
में सागर थे, अप्रेय, अनुश्योगो झल रा छापार मात्र ही रह जायग्रा ! यदि मलपादन 
गो सुपधि शो पवन सर्वत्र प्रस्तारित न ररे तो उसकी सुगधि अपने तक ही सोमित रह 
जायगी। सार बे पारे जल नो तिममेत वनायर तथा बरसाझुर भूमि यो सत्य पपामता 
बनाने का श्रेष मेघों को हो है। इसो प्रद्ार मग्रवतू-भक्तति क्रो सर्वेन्युलम बवारर मे 
दूसरे के हृदय तक पहुँचाने वा थय भण्यों वो ही है। द्रह्मत्पी क्षीरन्सायर से शानस्रो 
मन्दराचल वे द्वारा सतगण जिस वयाहत को प्राप्त बरते हैं, वह मज्ित के माधुर में ओत- 
प्रोठ रहता है ।* 

तुलसी वा यह कथन हि राम से राम का मस्त अधिक श्रेष्ठ है, भरत डे दवप्रत 
दे दर्णन से अधिक स्पष्ट हो जाता है 4 राम के बनयमव के समर मार्गे बे द्वाइणो 
स्वत दूर हो गई पी परन्तु प्रश्नेति ते बितना सुसप्रर मां भरत के लिए प्रस्तुत दिया 
उतना राम के लिए नहीं टुआ था ॥? भरत वे सुक्ोमत शोर वो बआातपन्‍्कप्ट से बचते रे 
लिए भैषो ने छाया की तथा शीतल सुखद समोर बहरर भरत डे मार्म क्रम को सातों हरते 
लगी। घर, अपर जिन प्राणियों ने भरत दे दर्शन किये घयदा जित पर उतरी हृप्टिपह़ 
गई उते सब को मव-गोगो से मुक्ति पित गई । ऐसा हो भी क्यों च। जो एंड दाई 'रा४ 
बहता है वही तरध तारध हो जाता है फिर राम के प्रिर और उसे पर भो उते बारां 
भरत बिता स्मरण राम स्वय शिया करते हैं, उठके दंत से यदि समस्त साप्तारिर सठाप 
नष्ट हो जाये तो बाज्चर्य हो क्या। यहो कारघ है कि तुलती ने माता, ऐिता, भाटा, 





प्रौर करिंह्ट वो मरल बढ़, सफ्ी सार कि लिउ सगाई लु० ए०, भपोण बॉ २४६ रे 
२ साताप्रति रेबझ सेवराद | बस्‍सभेनु खद ससिसि सद्दाई | 
देखु देवपति मर्‌त प्रयाड । सहर सुथाप्र वित्त रफ्राऊ ॥॥ सू० रा०, भवोत ० रएश रे 


३, भोरें मन प्रमु ऋस विख्ासा । रान ठे झविर रान कर द्वासा [८ 

एन मिंपु एन सज्जन धाए | चंदन तह इरि खत सनात ) 

कब दर फल इस्सियति एुद्मार, सो रिनु रत न बहू पाई 3६ 

भस विचरि जे इ बर स्र्साए, राम भाति तेदि छुतम विहगा। 

हम परेशलेषरि मद यान सत्र छुर भाहि । 

कया सुद्द संधि छाइडि लगते मधुता आदि | २२० (रु) 

पबिएते चर्म अम्नि गान मई लोग मोह रिए मारि 

जब पापम सो इप्यिगवि देमु सगे रिचारि । जुष 8०, 3० ग* १२० (०) 
३ दिए आदि दा जचर सुद्द बदर बर रात । 

पैठ्त मंथु मपठ न रात ढई जत भा भरतहि जात २६ 


मुझित के साधन ३88 


पत्नी, सुत, मित्र, स्वामी, सखा, सगा, सेवक गृुर-सब-कुछ-उसी को माना है तथा बी 
उतका प्राण समान प्रिय है जो देह का मोह त्यागकर भवित मे राम का सेवक हो 
जाता है ।* 


अब प्रइन यह है कि वे कौन से कारण है जो मक्तित को मधुरिमा से युक्त रामकथा 
कहने में भक्त को प्रदधत्त करते है ) छुमसीदात वे रामघरित सातस की अस्तावता में रघुनाथ 
गाथा को कहने में 'स्वात सुखाय! को प्रमुख कारण माना है ।* दूसरा कारण उन्होंने 
प्रौराणिक इग का दिया है । कदि के स्मरण करने पर साथ्ात्‌ देवी धारदा स्वयं से पृथ्वी पर 
पदार्पण करती हैं ) उनका मार्ये-भ्रम केवल रामरित्र-रपी सरोवर में स्तान करने से दूर होता 
है अन्‍य किसी उपाय से नहीं । इसोलिए फक्यिण सरस्वती के श्रम विम्ोचनार्य हरियप्न-कया 
का गात करते है ३ नि सन्देह प्रभु की प्रभुता का पूर्णतया वर्णत करने में कोई भी समर्य नही 
है । शारदा, शेष, महेश, ब्रह्म, वेद, पुराण ने भी अपने को वर्णेत मे असमर्य पाकर 'ेति मेति” 
के द्वारा उसका गुणगान किया है! जिम्न भयकर तूफान में सुमेह जैसे पर्वत उड़े जा रहे हो, 
उम्मे तूल जैसी वस्तु को क्या गणना ।* इसीलिए दो प्रभु की अमित महिमा को समभते हुए 





१, गई चेतन मग जीव धनेरे ने चित्र अभु जिन्‍्द प्रमु देरे । 
ते सत्र भए प्रमपद जोयू मरत इरस मेटा भतरोयू !₹ 
यह बड़ि बाते भरत कर नाहीं, सुमित जिनहि 7[मु सन माही ) 
बारक राम कदत जय जेऊ, दोत तरन ताएन नर तेऊ। 
मरतु रामप्रिय पुनि लघु आता, कस न दोर मयु मगचदाता । तु० रा०, भयो० का० २१६,२ 
सो जनना सो पिता सोइ मार सो मामिन सो सुन सो हित मेरो । 
सोई सगो सो सयया सोश सेवक सो गुरु सो सुर साडिब चेरो | 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान कर्दा लो इनार बद्दौं बहुतेरो । 
जौ तनि देइ को नेद सनेद सो |म को सेवक होए सब्ेरों /१< तु० ग्र०, बृ० १७३ 
नानापुरायनिंगमागमसम्मत यद, 
शमायये नियरित कर्चिदन्यरेडपि । 
स्वान्त-सुस'य तुखम! रघुनाथगाया, 
भाषा निवन्धमतिमन्जुलमातनोति ॥ मु+ रा०, गा का० ७ 
भयति हेत विधि सत्र विदाई, सुमिरत साई भवति धार २ 


शामचरित सर हिनु झन्हवाएे, सो थम जाइ न कोटि उपाए । 
कवि कोवि4द झस द्वरयें दिच'री, गावद्दि इरि जस कृलिमलशारों ॥३ 
० करि न होडें नहिं चतुर कद्ावड़ें, मी भनुरूष गम गुन गले । 
कई रपुपति के चरित भपरा, कई गति मोरि निरत ससारा ५ 
जि मास्त गिरि मेर उड़ी कुइदु दूल केदि ठेखे माई । 
समुमभत भमित राम प्रमुतारं, करत कदा मन झति करराई ६ 
सारइ सेस मदेस विधि भागम निगम पुरान । 
नेवि नेति कहि ज'मु गुन बरहिं निरंतर गान । तु+ शा०, बा? का० १२ 


द्‌. 


ड् 


श्ष्ड भक्ति काब्य में रहस्पवाई 


नुलसी वा मत उप्तत्रा वर्णेन करने मे हिचकता है। सभी जानते है कि भगवान्‌ री महिणा बइ- 
पेनोय है परन्तु हृदय मं उठे हुए भंशित के प्रवत आदेग मे वाणी स्वय प्ररफुद्ति हो प्रो है 
देसोलिए कोई भी विदा बहे नही रह सत्रा है । भजन के ब्रमाव की स्रेप्ठता को जातरर छब 
ने बनेक प्रकार म रामक्या कहो है ।* तुलधी से दाल्यशाल शो अज्ञानावध्या मे रारकया 
अपने गुरु दे सुपर से सुनी थी, पर समझ नहीं सके थे । ग्रह के अनेऊ बार पमकाते पर जो 
बुद्ध वे समझे सके, उसी के प्रवाझनाय दया अपने हृदय को प्रवोध करने के लिए वे मार 
की रचता में सगस्त हुए । जाप ही परमात्मा प्रदल प्रेरणा तो थी ही । 

निर्मुघ, अनीह, बनाम, जअध्फ, अजन्मा, सच्विदानन्द ब्रह्म अपने भक्तों के लिए 
शरीर घारण करता है। बह सवंब्यापक विश्वरूप, पत्पत्त कृपालु हपा प्रघत बनुरागों है 
और अपने भन्रताः पर प्रम करके कमी झोष नहीं करता । गई हुई को पुन आ्प्त कएं भरते 
में धर्म, दोस प्रतिपातव', सवल रित्तु सरत भगपान्‌ के ग्रद्-यर्णन के द्वारा अपनी वाद 
को पित्र एवं चल करते के लिए तुलसीदास ने हरियधध वर्णन किया ।* टामचरित्र असोम 
है । उसका सह मुंच वाते सहलों कोटि झेपताग मो वर्शन तहीं कर पाते | तुमग्रीदत 
तो उसका यपाश्रुत वर्षन ररने र। भ्रयल्ल रखे हैं । इसरा र्परण परमात्मा द्वारा पेण्या 
के अतिरिक्त बुद्ध भी नहीं है। अपना भत्त जानदर परमात्मा जिस पर हपा करता है 
पुष्रघार वी भाँति उसर हृदय प्रागण मे देवी सरस्वती वो वठयुक्सी के समान नृत्य करता 
है।ा 


>+-+++---..... 
है सत्र जानी प्रमु प्रकुता माई । कहरि कटे दिनु रहा नको३ 
दी बेइ अप बारत हथा । मतने इधर भावि कु साया हु रा०्ब० का० २१ 
३. मैं पृनि गिल गुर सन सुने! कधा के सूकर खेत । 
स्सुमा नदि देम सानपद तय भरति ऐहेई अब्रे) ३० (क) 
मद दमा गुर बारह दाध । स्पुझि फ्। कु मत अनुमार # 
भाड़ वसी मै छोः । मारे मन अग्रे१ जेहि होर ॥१ 
बस अचु दुति जिरेक ब3 मेरे । तल दिउ हिये हरे ऊे प्ररे सु र० बा+ बाण इेश्र 
५क मन अढूए भनाम। । भत सस्विशनन्द फुदाया | 
ब्याज सिवहुप भागाना । देह पर्‌ देह नरित कृत नाना [३ 
सो केवर झगरन दिल राग । पम यार प्रनेव अनुरागी। 
जड़े तन पर मम थी छोट ( दि दसना कि कर ले बोडू (३ 
थे! बोर गरोब नेदाजू । सरल सात साहिब रफ़णजू 
डु४ बनें हरि जसे ऋस जाता | प्र पुनीत सरल लितर बनी ४ 
४ ते वल में खपुपति गुतगाद, दिये माह राम पर माय । 
मुकिइ प्रपप इरि बषति गाई, वैदि गत खड़न सुगम मोहि भार ४. यु३ रा० 6 वा० र११ 
राब चरित भतरि अमित मुनासा, बदि ने सर सत बोटि भरा । 
दाम यण शुत् बृइदठे व सनी, मुनि गिरापरि अंडे पनु पाना २ 
सदर दास्नाप समर सामा, रानु सुपधा भतरटनी | 
जेए फ हग कि जनु जाती, बरि ठर झतिर नकपरि सन्त 3 
अल छोए हयात एुुनाण, बसनईे सिसर ता गुन गाया हुब तंग ० बा? रृव४ ४ 


सन 


मुक्ति कै साधन ३०६ 


“मानस! के प्रारम्भ में तुलतीदास कह चुके हैं हि वे सुरुवि नही हैं न चतुर ही हैं । 
उनकी कथा राममक्षित से विभूषित होते के कारण सज्जनों द्वारा सम्मान सहित श्रवण 
की जाती है । उतकी कविता सब गुणों में रहित होते वर भी केवल एक इतने महात गुण 
रामभवित से पुक्त हैं जिसके कारण बुद्धिमान दोग भविष्य मे भी आदर के सहित उप 
श्रवण करेंगे । सज्जवों का स्वमाव ही मयुकुर की भाँति युणव्राही है। निसार घुम्न भी 
अगर के सुसग से अपनी सहज कठुता को छोडकर सुवासित हो जाता है। भगवान्‌ दकर 
के पायत शरीर पर लगी हुई इ्मझाव की राख भी प्रयिजरर्जी पिभुति हो जातो है । भगवान्‌ 
के सुयश के सत्संग से उनकी कविता भी सज्जनों की मनभावनी होगी ऐसा तुलसी का 
अटड्िंग विश्वास है । चन्दत के सम्यक से हों के सुगंधित हो जाने पर कोई काप्ठ 
विशेष का विधार नहीं करता सब को चन्दत ही मानता है । याय के वाले होने पर भी 
दुग्घ उतना ही त्पादिष्ट एप गुणकारी होता है जितना श्वेत गाय का और सबक द्वारा 
उप्तका रुचिपूर्वेक पान किया जाता है। इसी प्रकार प्राम्यवाणी मे वशित होने पर भी भक्ति 
की मधुरिमा से युक्‍त रामकथा का सज्जन सप्रेम पठन एवं श्रवण करते हैं ।? 





१ भाषा भनिति भोरि सति मोते । ईसिये जोग ईंसे नहिं फोते ।२ 

प्रभु पद प्रीति न सामृझ्ति नीकी ) तिन्दहि कथा स॒ुनि हागिदि फ्रीज़ो ) 
दरि दर १६ रति मति ने कुतरको |! तिन्‍्द बदु मधुर कब रघुदर को ।३ 
राम भेगी भूषित जिय जानी । सुनिदृर सुजन सपादि सुबानो | 
कबित विवेक एक न्दिं मोरे | सत्य बह लिपि कागर कोरे ।६ 
मनिति मोरि सर गत रहित बिखे शिशित गुन शक । 

सो रिचारि सुनिरद्दि सुमी जिसे विमल विदेव । मु» प०, दा० गा० ६ 
एद्ि मंद रघुपति नाम ठद्ारा | भविषावत पुरान झुति सारा । 

मंगल भरत भमगन शो | उम्रा स्तिव जेडि जपत पुएरी !१ 

सब्र गुन रदित कुकनि इतवानी | सम नाग उस झद्धित घानी । 

सादर कई सुनहि बुध वाह । सधुकर सरिस सत गुनपाडी ।३ 

जद॒प्रि कवित रस एकउ नाईी ) राम प्रताप प्रय” णह्रि माह । 
सोए मरेस मोर मन झावा । केदिं न सुसग शड्थनु एड । 

घूमर तगर सइज करूुभाई [ भ्रगढ प्रसंग सुंध बसाई | 

अनिति रेस बस्‍्तु मलि बरनो । राम कया जग मगच करनी ।५ 

मंगल करनि कलि मंत्र इरनि तुत सी कृष्ा रघनाय की ) 

गते क्र बबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाप को | 

प्रमु खुजास सेगति भनिति सत्रि होशदि गुतन मन गातनी । 

भव भंग भूति मसान को सुमिरत झुद्दाउनि पावनी ! 

प्रिय लागिंदि भति सरहि मम भनिति राम जस सम | 

दारु विचरू कि करश बोउ, बदिभ मय प्रसमग १० (क) 

स्याम सुरभि पय विसद भति गुन्‌इ करहि सर पान । 

गिरा झ्म्द सिय एम हजस गई सुनहिं छुगन ) ल० गण, ढ० का० २० (स) 


रधे० भअव्िकाग्य मैं रहस्वशर 

रामपथा बुधों को विशास देते वाली, जनसाघारण वा रजन करने बालो, इेतियुत 
के समस्त पापों को ताश् करने वाली, दलिकासख्पों सर्प वे लिए ग्रद्ड के समान तथा 
अमछपी भेको वे लिए सपिणी को भाँति है । यही सुनिदी के विदेवरूपी पावक वो वरधित 
करने वे लिए अरणी के समान है ॥ दलिबान में वामघेहु री भाँति सभी अभितापाओं दो 
घु्णे बरने वाली, सत-समाजछपी क्षीरतागर से उसन्‍्न विप्णुप्रिया साक्षात्‌ रमा के समा 
तथा मुक्त के लिए काशो के समान फलशामिती है। यह तुलनो के समात राम यो प्रि् 
है तथा तुलधीदाय के लिए तो यह उनत्री मात्रा हुलसी के समान स्नेह, श्रद्धा तथा ममता 
दे! पात्र परमहितैधिणों है।' ऐसी महिमामयो हरिकथा श्रवण के अपिकांसो होने के 
लिए ठुतसी मे किसी विशेष नियम को स्थापित नहीं किया है । वेदान्त का अध्ययव करते 
दे लिए पसिप्य वा शमदम आदि साथन-चतुप्टय से सम्पत्त्त होनां अनिवायें है। इससे युक्त 
होने पर हो बह शिष्यत्व का अधितारों होता है । यह कठिनाई तुलसी मे प्रस्तुत सहीं वी । 
उनके विचार से यदि सुशील खुमति पद्रिण भक्त हरिब'या का रसिक है तो उससे अत्यत्त 
गौपनीम कथा भी वह देसी चाहिए ।* प्रलण्ड आवय से व्यावुल होने पर हो तरवर ही 
श्षीतन छाया वा छुछ अनुभव होता है । सर्देव छापा में रहने बाजे क्रो उस सुस अनुभव 
नहीं होता । इसी प्रवार आते अधिकारी, जो उसका गधार्थ मानम्द अमुभव बरता है, है 
प्राप्त होने पर साधु पुरुष अत्यन्त शूढ्ध तत्त्य फो भी न छिपा कर प्रव॒ट बर देते हैं ।* 


राष्र बे चरणों बे अनुराग मात्र से विशग, जप, योग तथा प्रत के बिता दारीर रहते 
ही धर्म, अर्थ, पाम, मोशन सब मुख तुरन्त ही प्राप्त हो जाते हैं। अस्‍्तु यह प्रतीव होता हैं 

३६ मुप विम्राम सयते, उनर नि, राम कथा कनि यहुप्र पिमयनि [ 

राम क्या कलि एनंग भरना, पुनि दियेक़ पाकर व अरना )३ 

एप नधा बलि बामद गाए, सुजन सज वन भूरि सुद्दाई । 

सोह बतुधानल सुधा नर गिनि भय भदनि अम भेक शप्नगिनि हू 

भगमुर सेत सम नाक निकरिनि साई विवुप दुल दित गिरिनेंसनि | 

संत समाज प्रयोधि रमा सा, बिख भार भर अचय छूमा हो ४ 

अम गन झुई मसि ठग 'छुना मा, जलन सुद्भुति हेतु जनु जासी। 

रासदि प्िव फर्शते तुला से लुल॒मिदाम हित दिये इुलसी सी ॥६ 

मिवप्रिथ मेबल सैल सत्ता सी, सरल सिद्धि सु सपति रास! $ 

सद्युन छुरगन अब अद्दिति सी, र॒मुतर अयति प्रेम परसिति सौ ७ 

राम एथा सदाक्तो चित्रकूट चितचारू ) 

वुरसा मुमय सनेद इन सियर रवुद्ीर विद्वारू ॥ तु० रण, बा? का० ३१ 
२० यूज ते न हापु दुराबदि | अऋरत भपिवार। हहेँ पाददि ? चु० रण, बाण ब० हर 
३६ ओ प्रति श्यय् ब्यायत शोर । दरु दावा खुर जाना साई २ 

झेोज छुराति मुड्रीज सुझि क्थारसिक्र इतिस 

दा इसा अति सोप्यपषपि छख्जा कर्राह प्रयाल । हुए राण्, उ० १० ६१ (8) 





सुक्ति कै साधन रद 


कि तुलसी को जोवन्मुवित का सिद्धान्त मान्य हे ।' यदि एक ओर केवल अनुराग मे चारो 
फलो का प्राप्त होना कहा यया है तो दूतरी ओर मगवद्धाध्ति बिना अनुगाय के असम्भव 
मानी गई है । योग, तप, ज्ञान, बंराग्य कोई भी भगवस्पाप्ति कराने के लिए समर्थ नही है।* 


साधारणतया मोक्ष ही अत्यन्त दुलंभ प्राप्तव्य पद माना जाता है । यही सत, पुराण 
मुनि सब का सत है परूतु वही मुजित टासभजन करने के कारण न चाहने पर भी हठात्‌ 
पीछे सगती है। जिस प्रकार भुभि के विना जल की स्थिति नहीं रह सकती उसी प्रकार 
भवित के बिना मोक्ष सुख नहीं हो सकता । मतुष्य केवल क्ुधा की तृप्ति के लिए भोजन 
करता है परन्तु वह भोजन स्वत पचकर शकित का देने वाला हो जाता हैं। उसी प्रकार 
हरिभकित मी सहज है । उमस्वा फ्ल मोक्ष तो उसका अनुणमी है । यटी विचार कर बुद्धि 
मान सुक्षित के लिए प्रयत्न न करके भवित के लिए लालायित रहते हैं जिसबी कि मुक्ति 
निर्चिततया अनुगाभिनी है। सेषक-सेब्य भाव के बिना समार सागर से मुक्त नही ही 
सकती । तुलसी की मवित एवं उपासना सेदक-संब्य माव की थी। सभी स्थलों पर उन्होने 
अपने को प्रभु का सेवक ही कहा है ।* राम की ऐसी प्रीति के कारण तुलसी जन्म-जन्‍्मान्तर 
तक उनसझ्े प्रीति व सगाई स्थापित रखता चाहते हैं । उन्हाने तुतसी का पाप अथवा परिताप 
हरण करके शरीर ही शीतल नहीं कर दिया अपितु कपटी मामभक्षी बगुल सा उन्हें हस जेंसा 
विवेक भी बता दिया। वे उठ फ्हणायतदसदशुणाकर, सगुण फरह्म का ही मत, बचत, 











३- वितु विशाग जप ज'्ग जोग अत विनु तप दिनु तलु त्यागे । 
कर्व सुख सतम सथ तुतमा धमुपर श्वास भलुरागे )/2५ हु० अ०, (० ३५५ 
२. मित्र न रुपति बिनु भनुरागा, रिरए जोग तप ग्यान विराया । तु० र०, 3० बा० ए१ १ 
३ श्री दुर्चम करे स्व परस पर सा पुरान नियम भायत बह ! 
एम मन्त सोर मुझुतत गोसाई प्रनशच्धित आावश बरिभाई ।२ 
मि थत्र बिनु जन रदि ने सराई कोटि भाँति कोठ बरे उपाई । 
तथा मोच्दसुल सुनु खग्राई, रदि न सुए दरिभिगाति विशाः ।३ 
अमे शिवारि हरिभग) सथाने मुक्तिनिय दि मंगी छवाने । 
मंगति करत विनु जतन पशासा सख्त यून भविद्य नाता सा 
मोजन करिम दुव्रिदि दित लागी, लिनि सो ऋसन पते जबयगा | 
असि इरि भगी सुगम सुख, को भस मूह न ताहि सोइद 
सेवक सेभ्य भाव बिनु भव ने दरिध्न उरगारि । 
मर राम पर एकल झस सिदझ्ान्त जिद्मरि ।72£ (%) 
जो चेवन कहें जह करर मड़द्धि करई चेत्य ! 
अस ममर्प रपुन'यरद्दि भजईि आब ते पन्‍्य | तु० रा०, उ बा० शह६ (खो 
४, पाप इरे एरितार इरे तन पूक्ि मो सींकत मपचव ई । 
इस रिये बह ते बचि बाई काली बह बस्ना ऋषियाई 3 
काल गिनोकि बई तुलमा मन में प्रमु रा परतीति भयाई । 
जन्म जह तहाँ रापरे सो निरदे मरि देइ सनेए सगार ।शित तुण् प्र०, पृ० १७१ 


शेर मस्तिसाच्य में रदस्घदाइ 


कर्म से चरण अनुराग चाहते हैं ।' जो प्रभु के रूपाइत का नेत भरकर झाधुर्य पान इरहा 
है, उसी वा जीवन सफल होता है भन्यधा वह नरप्शु वी गणना में जाता है | सुनी के 
नेत्ररूपी मीनो के लिए राम-सौता का स्वरूप ही अग्राघ जसराष्ि है जिसमे कि वे जोबन 
धारण नरती हुई थार्ना-दत टोवो है॥ श्रदंणों थे राम वो ही क्‍या हो, सुख में राम का ही 
नाम्र हो तथा हृदय मे राम का ही निवाप्त हो | भाम हो मति, राम ही गति, राम हो रवि, 
तथा राम बा ही वत्र हो ! सब के लिए ऐसा हो न हो--संब इसमे विश्वास करें से बरें परन्‍्तु 
तुलसी के मत से--उनके विश्वास से जोदन बा फल राममय होने मे हो है ।* 

जो योद्धा म्रग्माम वो सम्मुख उपस्थित पाकर युद्ध से विरत रहता है छत्तको गया 
हुआ हो समभना घाहिए । वह रतुत्य वही होता । जो यती वहलावर विपय-वात्तनाओं मे 
लि'त रहता है, जो घनवान होने पर भी दान नही देता, जो निर्षन होता हुआ पर्म में रत 
नही होता तथा जो पडित पुराणों को पढ़कर भी सुक्षमों में सल्ग्ग नहीं होता, उतको भी 
नष्टप्रााय सममना चाहिए । घसे प्रकार जो पुत्र माता फिता की भक्ति नही परश्ता तपा दो 
पत्नी पति का हिंत नहीं बरती, उनत्रो भो गया हुआ ही समभना चाहिए तथा उसका सर्वेरद 
ही गया हुआ समभवा चाहिए जिसके हृदय मे राम दे प्रति नित्य नदीन श्रोति उत्पन्न नहीं 
होती +४ 

सुलसीदास भगवान्‌ के अनस्प प्रेम के उपासक हैं। उनका प्रेम चातढ़ वे ज्रेम के 
सम्तान है जिसे एकमात्र रामरुप स्थाति जलद से हो अयोजन है । तुपसी वी बेबत एंक ही 
भरोसा, एश ही बत, एक ही भाथा तथा विश्वास है और वह है राम का ।£ मवत भरत 
--+++त+++त 

२ जे भह्म अजमगेट्सनुमसगम्य मन पर ध्याहश । 
है कददु जजर शाप हम ठव सथन जम नित गाव । 
बरुनावान प्र७ सरगुनाकर देव यइ बर सगडी | 


मेने बचने केरमे विरार तनि तब च'न दस झलुसगहदी (६ जु २०, उ० सा० हरूए 
३. बम न पियदु भरि लोचन रूप हुपा रमु । 
कादु झृगरप उतम होहु कम नरपमु ॥६६ बन प्र०, ९० ४३ 


डे. सिदयशम सरूए भयाव भनूप दिजोचन मोनन को अजु है। 

थरूति रामकवा सुख राम को न्य<, दिये पुछ्े रामदि को थजु दे | 

रूति रामहिं सा गति राजे सो रति राय सो उफ्हिं को रजु है । 

खा को न कौ तुलस। के मो शततो जय जोन को फड़ है ॥20 बु० ग्र०, ए१ २९६ 
४, जाई हो सुभट समय पाइ रन रारि न मरे ॥ 

जयप्र नो जरी रशाय दिपय बामना न छंडे । 

जाब धनिद्ध विनु दाम जा निपेन बिनु बर्मीई । 

जाए सो पहि१ पहि परान जो एव न मुद्देदि 

छु॥ जाय साद पितु सक्ति दिनु विय सो शत्र सेदि पति ले दित 

सब जाय दास नुजसी बे औ न राम प६ चेइ नि । ११६ चुर अब्ध ६० १६० 
3५ एक मरोसो पक बच एक धत्स विर्दास | 

रात रूप स्वागों बचद चात्क तुलसीदास )2५ सु गण हू २० 


मुक्ति कै सर्घिन रै६३ 


के रूप में जो तुलसीदास अपने लिए घममे, अर्थ, कर्म और मोदा तक की इच्छा नही करते, 
उनकी एकमात्र अभिलापा है जन्म-जन्मान्तर मे भी भगवान्‌ के चरणों से भक्ति | कोई उन्हें 
भला कहे या बुरा, उन्हे चित्ता नहीं | उनको केवल एक दरदान वी अभिनवापा है और 
वह है--सीता-राम-चरण मे दिनोदिन रति । यदि मेध सर्देव के लिए चातव को भुला दे 
अथवा उसकी याचनता पर स्वाति जल्ल के स्थान पर उपलब्दष्टि करे दो मी चावर की पुदार 
मे न्यूनता न होगी । उसकी याचवा अयवा स्मरण का कम हो जाना स्वय ही उमका घटना 
होगा । स्वर्ण का सौर्दर्य उसके दग्ब दोने पर ही निखरता है, इसी प्रकार प्रिव पद-प्रेम- 
निर्वाह से ही भकत निखार को प्राप्त होता है । 

यद्यपि सिद्धान्त रूप से ठुलसी भवितमार्ग के समर्यक है परन्तु मीक्ष प्राप्ति के लिए 
उन्हें ज्ञान तथा योग भी साधन रूप म मान्य है, जैसा कि हम पहले ही देख चुदे है। जीव 
की मुक्ति के लिए विद्वानों ने हृदयग्रथि के खोलने पर जोर दिया है। तिमिराच्छनन द्वृदय 
में पडी हुई इस वज्ञानग्रथि को खोबने के लिए जिससे जीव निबंध होकर मुक्त हो जाय, 
तुलसी ने झ्ातदीप की योजता को है । उस ज्ानदीप को भ्रक्ाशित करने के लिए वड़े यत्त 
से त्माप सामग्री जुदानी पढ़ती है । सात्विक, श्रद्धा, जग, तप, ब्त, यम, नियग, पर्माचरण, 
भाव, निम्तत्ति, विश्वास, निष्कामता, सतोष, क्षमा, घृति, मोद, विचार, सत्य, योग, बुद्धि, 
समता, नि.न॑गुण्यता आदि से मुक्त होने पर ज्ञानदीप अव्राशित होता है जिससे कि फिर 
सो5दमस्मि को वह विज्ञानमय ज्योति उद्दोप्त होतो है जिसके निकट जाते ही मदादिक 
शनभ विनप्ट हो जाते है। इस आत्मानुभव पानरद के प्रकाश से ससार के मूल भेद-भ्रम 
बा नाश हो जाता है तथा अविद्यात्मक मोह आदि का अपरार सिद जाता है। शाव के 
प्रकाश मे बुद्धि हृदयगप्रधि को खोल देती है और यह जीव इतदृत्य हो जाता है । उसवे लिए 
मुक्ति का द्वार उन्मुकत हो जाता है | यहाँ एक वन्य कठिनाई उत्पन्त होती है ( अज्ञान- 
ग्रथि वो खुलता हुआ जानरर मात्रा और विपय-प्रमजन ज्ञानदीप दो बुझा! देने के लिए 
अनेक प्रकार में विष्य-बाधाएँ उपस्थित बरते हैं ।* इस प्रत्गार माया आदि के कारण अनेक 





१० भरथ न धरम न काम रुचि गति च चइरई निरवान | 

जनम जनम रति गम पद यद्द बर्ानु न भ्रान । लु० रा०, भयो० बाण २०४ 

नह गम कुटिल करे मोढी लोग वेइड गुरु साइद दोदा । 

सीता राम चरन रवि मोरे अनुदिन बढ़श अनुप्रइ तोरें ।? 

जनदु जनम मति सुरति विसारउ जाचत जब पति पराइन डरउ ! 

चातकु रहने परे पट्टि आई बे अमर सब सॉति भचाई २ 

कनकदि बन चर जिभि दाहें तिमि प्रिवदम पद प्रेम निदीदे।.. शु+ रा०, भयो० छा० २०४.३ 
३. अप सजोग ईस अब बरई तरईु कदाचित सो निरुभार 

साविक थदा थेनु सुहाई, जो दरि कृपा दरये दस भाई । 

जप तप शत अम नियन भणरा, जे श्रुदि वद्द सुम धर्म अचारा ।२ 

तेश तून इरित चरे जब यार, आर बच्छ सिशु पाह पेन्द्ाई । 

नोर निवृरि पात्र विखासा, निर्मेत मन ऋद्दर निब दासा ॥६ 


श्र सस्विकाब्य मैं रहस्बशद 


इष्टलाषित प्रो से मेजोंगे हुए ज्ञावदीप दे बुझते वो आशंका निरंतर बनो हो रहे 
है। आावदीप दे इस रपत् त्॑ वुलसो ने जावे मरा को इबिवादयों वो स्पष्ट रखे हुए झठि 
ही श्रेप्ठत्ा को प्रतिषादित किया है । भशितमाये बपक्षत्र सहज तया धश्स है। रब काशाएँ 
त्यायबर अनन्‍्य विश्वास से जो भावाव्‌ वा भक्त होता हैं वह सग्रवात्‌ वे सास दफ़े कार 
से बिन! श्रम ही संचार से मुक्त हो जाश है ।' 

जहाँ तुनसीराम ने भरत शो हो एर्म परुरुषादं तथा सुक्तिशप्ति वा लाइव दाना 
है, बबार में ज्ञाक, भक्ति, योग होता को हो समान रुप से अन्तिम खध्य का झाइत स्दीगाए 
विधा है । कबोर के पुर्ववर्ती बात से भारतीय दर्शन एर सारना ये तोनों जग भक्ति, शल 
0गा थोग अप्तो चरमावस््पा वो पहुँच दुके पे। एक नोर वैंदित दाल ज्ने प्रवादित होग्ो 
हैँई दृह्मशान की धारा उपतिषदा, बुद्ध दर्शन श्वात्तर बद्गेंठ ले होती हुई गदर ठव पहुँच 
रही थी । दरों कोर वैदिक साहिय से हो चतदर याए को धारा उपरिषदों में सबलत 
टृष्टिपत हाता हुई बौद्धों तात्रिको, मादिय्ों (जाप्टागियों) घ्रिद्धा तथा साएों ने अध्य से ज्त 
साधारण को विश्वारघाद। म घुतमिव गई यी। पूब विवेदन ये हम देख चुरे हैं हि नाक 
वी धारा वा तद्यम मी बेद हो सिद्ध हात हैं चपा वह भागवत, श्ाप्टिल्प, सारद बाई 
मूत्रा से चलकर स्वतन्न विवेचन एवं अन्ययत का विषय बन चुबो थी। इख अतवाद इंद्र 





प्रस्म धममत्र प्व दुहि रपह, ऋबरे ऋगल अवान बसा” । 
तोष मरते तप छसमों चुलव, प्रति सम परनु दर “सारे ७ 
घुदित भें दिचर रपानो, दस झदार रतु रच सु छदा । 

तेज़ मधि याडि लेर तस्ताव, स्किल विश सुना खपुनादा [५ 
योग अगिनि ररि अयः तब कये पुमासुम ल्‍्या 

शुद्धि मिराते शा शव ममता सल नरि गा३ !77७ (र) 

सब विउानहुरिनो [द्धि किसद इल पाहव 

िए दिया भरे परे 5३ सनथ द्िझि० इसफ् $ 77७ (3) 
टवि अपरया तानि थुत गेहि कछात ते रादि । 

दून तुरय सद्रें एुनि इन बरें सुगारे 4१7० (.) 

एंह्े दिधि लेने दा३ ठेत रोने विशनमय | 

जर्तहि शमु समर आईं महदिक सुस्प सब $9+७ (घ) 
सोहमरिय शत हेचि अयदा, दाप र्सरा सोह एप्स बचत्य ] 
भगाने ऋनुभव सूच मुद्दास्क तब स्वर झूल मेद अने ताला २ 
अल झदिया बए प्रदाता, योई कराई ततर क्रिस अपण 

3 सो बद्ि घा! दे विदा, हर रह बे ठि अधि निम्घलया 4+ 
बोरन अभि पद जो सो, तब दरे बाब इलर होट | 

घोल य थि शान एापदा, विज्त झनेड़ बार च सादा । तुष रण उस्बाव र॒रण् २ 
जे खान मान वियठ वन मसहस्नि भक्ति मे भाइरा 

ये पर मर इस पशादपि परत इस दस्त इरो ६ 

विखस बरि सर झान पर दाम तव जे होह रदे । 

जप नर सब दितु परम तर मर सच सो समः्स्टे । उब् धर वश बार टूर ३ 


मुठ्ित के साधन ड्च् 


के सम्मुख ज्ञान, योग और भक्ति की तीनो घाराएँ विद्यमात थी जिनका स्पष्ट प्रभाव उन 
पर देखा जा सकता है । वे बहुधुत थे, 'मसि कायद' उन्होंने हाय से भी नही छुआ था । 
जो भी उनको श्रेष्ठ ज्ञात हुआ तथा रुचा उसी को उन्होंने अपनाया । ज्ञान, योग तथा भक्ति 
तीनी ही का मौक्ष के साधन रूप मे वर्णन हुआ है । कही एक को महत्ता प्रदान की गई है 
और कही दूसरे को परन्तु तीचों के रामस्दय को ही उन्हाने मुक्ति का साथन स्वीकार क्या 
है | अथवा यह कद्ठटा अधिक उचित होगा कि मुक्ति की स्थिति प्रे इस साधनत्रयी का भी 
मुक्ति में परियर्तत हो जाता है। भक्ति ज्ञात, योग सभी वा| पर्यवस्ान सुक्ति में होता है 
जिप्से उनमे कोई भेद नहीं रह जाता । 

कबीर के विचार से ज्ञान से माया मोह तृष्णा, कुमति आदि भ्रम सश्यय सब नष्द 
होते है तथा आत्मभातु के प्रकाश से साधक का अन्तर प्रकाशित हो जाता है । सब सशमों 
को दुर भगाने के लिए उरहोने ज्ञात की आँधी का रूपक उपस्थित किया है। ज्ञान थी 
आँधी से माया से वँंधी हुई भ्रम की टटिया उड गई, द्विविधा एवं सशय की घूती गिर गई, 
मोह का बडीला ट्ूद यया, दृष्णा का छात्री छ्पर उड गया तथा उममे कुमति का भण्डा 
फूट गया । सब विकारों के दूर ही जाने से हृदय निर्मेस हो गया, तभी प्रेमवा्ि को वर्षा 
हुई। उसमे भक्त सदावोर हो गया ) उस बाँघी और वर्षा के पश्चात्‌ जी आत्मज्ञानअकाश 
उदय हुआ, उप्र कबीर से रवय का साक्षाल्ार डिश है प्रथमत शान, शान के वश्चात्‌ 
प्रेममवित, तदुपरात्त साक्षात्कारजन्य आत्मज्ञान की स्थिति जाती है। इस प्रकार बवीर द्वारा 
प्रस्तुत शान के दो भाग हो जाते हूँ--एंक साधनरूपी अपराज्ञान, जिसके द्वारा साधक माया, 
मोह आदि विकारों से निहत्त होकर सशय रहित हो जाता है तथा दूमरा सिद्धिल्प पराज्ञान, 
जिसके द्वारा साधत्र परम तत्त्व का आत्म प्रत्यक्ष करवे तन्‍्मय हो जाता है| कबीर ने ज्ञान 
के गज पर सहज रूपी आस ठालकर आहुंइ होने का आदेश दिया है। हाथी के घलते 
समय श्वान निरर्थक ही भौंका करते है परन्तु वह उतवी परवाह से वर अपनी राह चलता 
हो जाता है | उसी प्रकार ससाररूपी इवान की ज्ञान वो तनिव भी चिस्ता नहीं होनी 
चाहिए।* 

यह सब ज्ञान है किसका जिसके द्वारा ज्ञानी परम निरिच त होकर भआत्मप्रक्राश से 
आतोविक होता है। यह ज्ञान है ए्रत्व का, जिसके ग्राप्त हो जाने से स्वत हो सब सिंद 





३» देसो भाई धान की भाई झाँधी । 

सोत्रे उड़ानी अम की टारों रहे न मादा गाँती 

डुचिते को दुए थूनि गिरानीं मोद बलेहा टूटा 

विध्णा छ्वानि परा घर उपर बुमति का भादश फूट । 

आाँपी पंछे नो जल गे विद तेथ जन माना । 

कहि बबए सन भया प्रगासा उदय भानु जब चान्दा 4(१5 इ० प्र०, प्‌ृ० २१६ 
३ इसतो चढ़िया शान के सहज दुलीच डारि। 

सन रूप समार द पर्वा मुषी काप्मारि १२ बब्ग्र०, पृ० ४६ 


रण मक्तिकास्प में रहस्थतार 


हो जाता है । अवेद का ज्ञाद अन्नानत्ण ही है। उसने जानते से क्या हित रे हिल तो है 
अनेबत्व में एवल्व दर्शन से जिससे कि सब कुछ सभव होता हैं ।१ जब तव कबीर में 'बहपूं 
था, दिल्व का भाव था, परगात्या वा साझ्ात्वार सभद नही था । जब उनसे बन्तस्तत में 
एव परमात्मा की ही सता जेय रह गई है सब जयत रामपय हो गया है, उनके मातम ये 
ज्ञान के प्रकाश हो जाते से सज्ञाताग्धवार मिट घया है। चह तू है 'तत्वमसि' इस प्रतार गौ 
घारणा से अहम्‌ नप्ट हो गधा तथा सर्वेज्ञ उस तू परमात्मा बा दर्शन होते रूपा ।* सुरति 
निरति मे तथा जप अनप्र मे बन्तहित हो गया । अश्ञर लेस निरक्षर अतेख में वित्तीन हो 
गया तथा स्वय परमात्मा पुरुष मे समाहित हो गया 

बबीर ने इस ससार को भायाजन्य बिना मूल का दक्ष माना है, जिसमे गुद और 
जिप्य साक्षी कौर मोकता रूप मे स्थित हैं । परमात्मा ही गुरु है, जो साक्षी रूप मे विद्यमान 
है तथा जीव ही शिष्प है, जो भोवना रूप पे हैं | अपूर्त होत्रर भी समस्त जीवों मे वह पर 
मात्मा मूतिमान है ।* इसी भांति वा उद्गार हमे स्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में भी हृष्टिगीचर होता 
है। उपनियद्‌ भ वर्णन है. एक ह॒क्ष पर दो समान पक्षी बैठे हैं जिनमे एक हृक्ष के स्वाहिर 
फलों दा भोग परता हैं तथा दूसरा साक्षी-भात्र मात्र से उत्तना अबलोगन बरता है। गही 
जीव और ब्रह्म का भोक्‍ता तथा साक्षी भाव है / * 

योग का दर्णन बरसे हुए कदीर ने उसी वो निद्वंद्र मतवाला योगी माता है जिया 
हृदय शान दे प्रताश से प्रवाशिव हो । वह योसी हर समर लशपरा जाप जपता है, स्थापर 
तथा व्याप्य ब्रह्म दा ध्यात बरता है॥ तथा आशा-तृष्णा पर विचार करके समस्त का 
सम्पादित करता है। गुर के ज्ञान द्वारा अगम ब्रह्म ता परिचय प्राप्त परते मे दत्तविते 
होता है,सुए्ती और नाद को धन्त मे स्थापित करके शरीर के प्रति उदासीव हो जाता है। 
सुरक्ति, निरत्ति, प्राण संद वा एकोकरण कर प्रेम सागर में निमग्त हो जाता है । एम 
भ्रवार के निईरद योगो थे निवट उलह-कलल्‍्पना जाती तक नहीं। सहज प्रवात् प्राप्त, गम 





१ करी एक ने जाथिया ते। बहु अंश्या क्या होर | 


एक हैं सर दोन हैं सव है एक ने हो ।६ कब्ग्रथ एव १ 
२, मं तू करतातू भा मुभमे रदी न हू । 

बारी फ्री बलि गईं जित देखी निव तू ॥६ ब प्र० ९९ ५ 
३. मुरति समानता निरति में भजणश माहे जा([र ) 

लेख समानता अजेश मैं यू घापा भाई आप २३ कह प्रक पृ० (४ 


४. साया पत्र कदू नि तारे सरल-कमल दल गाने । 

चढ़ हरबर दो द। बोले एक गुरू पक चेला | 

चेजा रहा सो रम चुन छाया गुरू निरत गेला ] 

प्र्दो दे ऐोज अगम परयट कह बदीर अड़ी भारी। 

सत्र दो मूतत बोत भवरत मरत को बलिहारी [४७ हृ० प्र० क०) १० १६४ 
३ द्वा सुष्यों सपृग छसावा समान पृद्ध प्रिषखचते । 

अोोस्य शिपल सास्खनानलनों भमिचावशाति ) सेन६ 


मुद्वित के साधन हे रझ्ू५ 


में निरन्तर रत वह योगी स्वय तो मुक्त होता ही है, दुसरो को भी मुक्त करता है ।' 
नारदोय प्रेमाभवित के अनुसार भवत स्वय मुक्त होता है तथा दूसरो को भी मुक्त करता है। 
इसी भवित पद्धति से प्रभावित होकर कवीर मे जिस साधक का वर्णव क्या है वह यौगिक 
क्रियाओं को साथ फर और प्रेम का प्याला पीकर स्वय तरता है तथा लोक वा भी निस्तार 
करता है 


कबीर के एक अन्य पद मे योग, प्रेम तथा ज्ञाव का धुन्दर समन्‍्नय हुआ है । उनके 
विचार से वद्दी योगी है जो कलारहित, सम्पूर्ण, एकरस प्रेम की मिक्षा करता है। काम, 
क्रोध तथा विवाद से २ह्ित अवहृ्‌द शब्द ही उम्र योगी का ज्झगीवाद है । वह पन्‍्य आसन 
मुद्रा की,भपेक्षा नही रखता ! गुरु ज्ञान ही उसकी मानसिक मुद्रा है तथा तिकुदी में ही बह 
ध्याव लगाता है । उमे काशी आदि तीर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं पढ़ती, सब शरोर में 
ही प्राप्त हो नाते हैं । ज्ञान ही उम्की गेसला है । वक वालि के रह का पाते करने बाला 
वह परम ज्ञाती योगी स्थिर चित्त हो जाता है ।* कबीर ने आधार परक आध्यात्मिक 
कपयों के भोग हे सिद्धि प्रात करते की ओर भी इशित किया है / घेर का स्था, मौति की 
मुद्रा, दया की भोली तथा विचार का पात्र घारण करके योगरार्जत की विधि का निर्देश 
किया गया है । ऐसा गुरुमुख भोगरी सझिप्ट जप तप, सयम का सचयत्र करता है। बुद्धि की 
विभूति लगाकर श्टगीगाद (अनहद) को सुरति मे मिलाकर वैराग्य को धारण करके स्व- 
शरीर रूपी नगर में भ्रमण करता हुआ मे की ही किगरी बजाता है। इस प्रकार के योग 





२. भवधू मो जोगी मतवारा 

जारे झल्र सथा उजियाजा । 

अजपा आए जपे निसि वासर दुविधा चित नि घारे ) 

सबसे न्यारा सब के माद्दी णेसा अक्ष बिचारे । १ 

आश) परजे तृष्णा परखे परख परफ सब लेबे | 

गुरू के क्ञान भगम को परचे अद्या भगनि में देवे । २ 

मेलौ मुरति नाद घर माद्दी ठन सो रदे निरासा । 

प्रेम पियाला उलट के पीजै सदज होय परकासा | ३ 

सुरति निरति भरु शचों पत्रना एकदी संग चचतओे । 

रहे सप्राय प्रेम सागर में मत में मंगल गादे । ४ 

कलह कल्पना निरट न भावे निसि दिन नाम उचारे । 

कदे कबीर भपनो क्या ससव सो जन औरहि तारे । ६ शीलनाथ, ६० १८ 
२ सो जोगी जाओ सहज माह अभकल प्रति को भय साई । 

सबद भनाइइ सींगी नाइ काम कोष विपिया न गा३ | 

मन मुद्रा जाओ गुर को दान जिकुट कोट में घरत ध्यान । 

मनहों करनि को बरे सनौन भर कौ सबद लेले घरै पियान । 

काया द्ामी खोडे बाव तहाँ जोति सर्प मयो परकस । 

कान मेकची सइज भार बंक नालि कौ रस साइ 

जोग मूल कौ देश बन्द कद्दि कर थिर होइ छन्द ॥३9७ ढुग्पण्पपृ० २१३ 


श्घचद मक्तिकाबय में रहस्ददाद 


से निशली अनौक्तकि भस्तों का साज्राज्य छा जाता है ।' उत्य तो यह है वि इदयोर से इहो 
योग के रुप दादा शान पर्म-मय सदाचरप वो ही अलौरिक आादन्द दो प्राप्ति ह्य छापव 
स्वीबार ज््यां है। एव जन्य पद में पडाय-यो7 वे द्वारा उनुप्रम तत्व आरप्ति हो चर्चा की 
गई है ४ बनह॒द शब्द का चिन्तन बरके ब्रह्म वा ध्यान छरने के लिए कदोर ने कहा है? 
पहले एच वायु की खोज करे तलश्चातू दादु, विन्दु को सेकर जावाश में सीय हो जापढ 
शूल्प में इडा पिगता थे सपिर्पंल प्र रवि शशि झौर पदव का एक्रीबरप बरे जिसके कि 
मन स्थिर हो जाय ( संत स्पिर हो जाने पर कमब प्रकाशित होता है जिसमे परदारगा रा 
घास है। दम के सम्पुद को खोलकर परमात्मा जा साक्षात्यार गुर दराता है परन्तु जिसके 
गुरु नहीं टोता उसके विषय में कहा हो क्या जाय । इच मींठि हट आउव भौर निद्रा को 
साधवर सहज तक्षणों से थुदव सोग को साधता बरनी चाहिए ।? सच्चे योदी के दिएय में 
बबीर वा कथन है--आत्मानन्द रुपी महारत्त वा पीने बाला हो थोगो है। वह बर्नी 
पाया प्रचान्नि से दस्प नहींवर्ता बरन्‌ ब्रह्मन्नानरपी बग्दि से प्रवाशित बरठा है। देह 
जप जिह्दा अयवा सुख से नी बस्टा, उसबा जजप्ा जाप स्वत चला परता है । दह जाइत 
दाषम्दर या दुशासन पर नहीं लगाता । इडा पियला सुपुस्ता के सयस बिव्वृद्र में खाइव 
लगाता है तथा उसी जिवेशी को विश्वूति ने मेज्जत बरठा है तथा सब विएयों को हार 








३ स॒द्दा मानि दवा बोर झोजा पत्र बा व रिद्वरू रे । 

फिपा यद तनु सिक्रे अपना नान परो भाणरू रे ) 

एसा नोग दसाबे नेए। जप तप सदन उरु सुस मोगा ! 

बुद्ध क्भूवि चशाभों घपना नया शुरति नि ) 

कर ईशा रियो रन नगर सने वा कि य॒ती इज 

प्रच तर ले दिरदे राज रदे वियत्र मदर । 

गढ़ कईर सुनदुरे सन्‍्टु धरने दया कर बारी ॥।7६४ कछ प्र5, ६५ ३१० 
२. पट भेम बर सोठड' दौया दस्तु अनूप दाल पाई | 

दुंता छुलुफ़ शान करे राछ़े बरे इर ने लग“ । 

अब मत आयद रहु वे मर ॥ 

ग्रिल होय के सनम खिये बेर सुसे पा उुडू । 

पद प्ररश्रा इर महि रहते कितका नहिं परतियरा । 

चरि झुद्ेत दित होइ रहु तौ से पर्मानु डशग ॥ 

सेतर पर देधि जु शान्ति मूल्य बसु भदूय न पार । 

दइत बदोर नव्े पर मूसे दसरें लत सदा: [+६४ कण झण | पृ९् हेरव 
३ "ता ध्दाव घरों नहा सर, झताइद च्यत्तन कर । 

पहिलो सोरी ८च बह रुई स्पद से फफत समाइ व 

गान भोरि हाँ जिडुटा रादि रे शादी परता मेले इवि । 

मन दिए होशव केवल अवाते कक्‍्ण माई निरंजन बसे ! 

सतणुद सपद सोजि दिन निगम होह की बा बयरे 

लएज लिन ले भज| टपि झासम हर निठा एुि साधि [३५ ऋ० ग्रू०, पृ० रह 


मुक्त के साधन श्यर 


सहज समाधि प्राप्त करता है )" 

भवित, ज्ञान तथा योग की अपेक्षा अधिक सरल तथा स्वाभाविक है ) भव्ित का 
सम्बन्ध हृदय से है। बिना किसी के सिखाबे भी तप्त मानव रो पड़ता है. बाते जगत्‌ का 
प्रवर्तक किसी अदृश्य सत्ता की योज में विद्वल होकर दौड़ पडता है और कलियों के चटवने, 
तारो के मुस्करामे, पत्तियों के मर्मर, चिड़ियो के कहलोल ओर समुद्र के गर्जेन मं अपने की 
लग करके कवि-हृदय गा पडता है। भक्ति की इस मानव हृदय स्पशिता से कजी रइास भी 
अछूते नहीं बचे थे। यदि उतर पर ज्ञात तथा योग का प्रमाव था तो वे मकिति से भी उसने 
ही प्रभावित थे | उनके विचार से ब्रह्म के कथन मात्र से अहम ब्रह्मास्मि के प्राठ से अन्त 
नही प्राप्त होता । यह वौड़िक ब्रह्मज्ञान मनुष्य को आत्मसक्षात्तार कराने मे सक्षम नहीं 
है। रामभवित के द्वारा वह साक्षात्कार पर बैठे सहज ही म बिना प्रयास के श्राप्त हो गाता 
है। कबीर ने राम को अपना मन समर्पित कर दिया है और इस आत्म समर्थण के द्वारा 
भाषानू उनके वच्च में हो गये है मानो उनदे मोल त्िय हा। जिस परमात्मा को 
कचन से तोल कर भी क्राप्त नहीं विया जा सकता, वही परमात्मा भक्त के वक्ष में रहता 
है ।* भक्त के लिए भक्तित ही मुह्य है, स्थात आदि बाह्य साधन गौष हैं ! काभी में शरीर 
क््यागने से ग्रदि शुकिति मिल गई तो इस्रम दाम का क्या निहोरा ? काशी तो मुवितदािनी 
कही ही गई है। कत्रीर साधारण जन से भकत को कोटि से आ गये यही मावव-्जीजन का 
लाभ है। जिसकी राम मे भरित रहती है उसके लिए कुछ भी आर्य नहीं है । गुर के 
प्रमाद से, साधु के सगे से तथा राममकित से जुलाई वी निम्द जाति के कबीर ने ससार 
विजम कर ली है थर्थात्‌ उन्हे मोक्ष प्राप्त हो गया है। सवसाधारण को सचेत करते हुए 
कबीर कहते हैं--भम मे कोई मत पडो । जँधों फरदा वाज्ञी है दैसा ही मगहर ।? काशी, 
मगहर आदि का महत्त्व नही है, महत्त्व तो है हृदयस्थ सम का ओर यही मत्य है । 


१५ सार्त्मा भनदी जोगी, 
पीजे महाएस अदत सोगी । 
अछ्ठ| भगनि काय! पजाशे, 
आतपप्रा जार उनमनी ताटी । 
विकुद बोद मैं आपने मांदे, 
सइज छम्राषि विगे सब छोटे ) 
शिरेणी वियूति करे सन मनन, 
जन बरीर प्रभू भवप निरजन [२०४ क॒ण्प्र०, पृ० हुए८ 
२० कैचन स्पो परदे नि तोलि । मन दे राम लिया है मोलि ) 
अब मोदिं गप झपना वि जाया । सर> सुगर सेरा सन यान्‍्या ? 
जनों कयि कवि अन्त न पाया । राम संगत डैंठे घर ऋाया ! 
कबु दबीर चचत मेति हयायो ) केवत राम भक्ति निज मणी ॥३२६ ब०्प्र०, ९० २०५ 
३. लोक भत्रि के भोर रे 
ओ कामों हन तने करीया रामदें कहा निशेशा र 2 
हब हम दैसे भव इस झेसे इई जनझ वा लादा रे । 


र्घ्० भशिकाव्य में रहस्ववाद 


बबीर ने भवित को परमात्मा के वर्णव बरने का कारण माना है। यद्यपि परमात्मा 
अनिर्च चदीय है परन्तु उससे विपय मे दथन और श्रदण इसलिए विया जात है रि उससे 
सुख उत्पस्न होता है तथा परगाय॑ को प्राप्ति होती है । कयन जौर थ्रवध भक्ति वे अवगत हैं 
इसलिए भरत में य दोनों कराय म्रम्पन्न होते है--सुख वी उत्पत्ति तथा परमार्थ वी उप 
ल््धि।' कबीर परमात्मा के ततिरितृत वि्ली को मित्र नहीं मानते । उसी परम मित्र का स्मरण 
करने दो वे वहते हैं । वे हाथ से काम बरते हुए भी परमात्मा वे' ध्यान में लगे रहता 
चाहते है। निस प्रवार भक़्डी जाले पर रहतो हुई भी उसमे मही फ्रैंसती, उस्ती प्रकार 
मनुष्यों को ससार में रहते हुए भी ठसने लिप्त नही होना चाहिए । एवामात्वात हरि-्मरण 
में घूव वही होनी चाहिए । हृदय से--मवित से हरि-स्मरण करो, जीवन क्षणिक है। मानव 
जीवन वार-वार प्राप्य नहीं । परमात्मा तक पहुंचने का मार्य कठित और दुरस्थ है। इस 
मार्ग ते सत् घन ही प्रभु एक पहुँव पाते हैं ।* 

एक अन्य पद मे फबीर ते जुलाड़े को सम्वोधित वरते हुए परमात्मा के नापवा रही 
वा्थ बुनने के लिए कहा है । तस्त बुनना वदीर का व्यावस्ाधिद कार्य या ! इस कायें के 
बह इतने जम्यसा ही गय थे वि रामनाम के विषय में भी उसे नहीं भूल सत्रे । अस्याप्त दूरी 
प्रदति ($९०८००४(-१३६७:८) इही ही गई है । वे राम वी भवित से इतने लीत थे जि उत्ें 
व्यावसायिक कार्य मे भी रामसामस वा हो वार्य दिखलाई पड़ा । उनको मानसिक बारे था 
हरि स्मरण तथा शारीरिक कार्य या वस्त्र बुनता । दोनों बार्य उनके लिए इस प्रकार 
स्वाभाविक हो गय थ कि भावा वी तहनीनता पे बे परस्पर एक दूसरे से औद-प्रोत दृष्टि 
गत हाते थे ।! भवित्र वी महत्ता और उसरा फल परस्मात्मा-प्राष्ति के विपप्र में जात लेते 

रा भगति परे बारी दित चित वारी अरूत बडा रे । 


शुर परसाद सापपा स्गी तनायातें लाइ सुलाहा रे) 
बद्े करर सुनद रे सन्नी अमि परै जनि कोर रे । 





जम वाली तसे मगहर उगर हिस्‍्दे ग़म छीि होई रे ।१६० इ० प्र० ढ ०, १९ ३२१ 
१ जम बधिये तम होत नही नम दे वैसा सार | 
बहत मुन छु् सपने कर एपारप डोर ॥॥ बच झ०, ९० २३९ 


२ मना भतले श्री मगशना । 
हेरा इृरि दिन बोद नहा मिंझ रे ॥ 
गम नाम दा छूगे गाइरर चेद यरत्र बात) 
अपे ध्यान हरे में रखो भूनो नहि शुगवन्ता रे । 
कर से बद्ध बगे इरि से ध्यान घरो मकी के आल में तगा ॥ 
चढ़दे उतते दम वो सर रखो सूलो नह गुणवन्ता रे । 
दर ढोषों ६? बोचो दय से मनुरा कयें रिखता है धूम ! 
चढह विल्‍्या है दो इ। दिन वी फिर नि अपना दनता रे । 
साई वा भारग हर कठिन है राइ छाट नदि दिलता | 
इददत ददर शुनों याद साथो पहुदेगा सत सद़ना हे ॥| 

३ गोल्ड बानडु हो इरि झामा नाते सुरनर मुनि घरे छ्याना । 


मुक्ति के साधन ३११ 


के पदचातू कवीर द्वारा प्रस्तुत भक्त के लक्षणों के विपय में भी हमे कुछ जान लेवा आवश्यक 
है । कबीर के मत से विरला पुरुष ही भक्त की सन्ना प्राप्त करने योग्य होता है। ऐसे भक्त 
परमात्मा मे प्रीति रखने वाले काम क्रोय नया लोभ से रहित होते हैं। स्तुति, निन्दा, मात, 
बपमात, तृणाई, अभिमान आदि से रहित, मृल्यवान्‌, एच सुन्दर घातु सुबर्ण और कुषातु 
वोह को एक भाय--सम दृध्टि -से देखने वाले भक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ की मूर्ति ही हैं । यदि 
दे चिन्तन करते है तो माघव चिन्तासणि का, विषयों वा नहीं। यदि थे रमथ करते हैं तो 
हरिपद में, अन्यथा उदासीन रहते है । यदि रत्व, रज, सम ब़ियुण की बात कही जाय तो 
बह सत्र परमात्मा की माया मात्र ही है! भक्त इन तीनो से बतीत, माया से निश्िप्त 
पहता है )१ भषत फी कसौटी अ्रस्तुत करते हुए एक अन्य स्थक्त पर कबीर का कपते है-- 
उसी को भक्त समझना चाहिए जिसम आतुरता नहीं। मन मे धैर्य घारण किये हुए भवत 
सदेव सत्य तथा सतोप को ग्रहण करना है। वह काम, क्रोध से प्रभावित नहीं होता, व 
तृष्णा से दग्प्र होता है | उस दूसरे की तिन्‍्दा में रस नहीं मिलता ओर न वह असत्य भाषण 
शे अ्रसन्‍य हो होता है। वह समद्रष्टा ह्िविय्रा रहित, कालरल्पना का साशक, प्रभु-बरणों 
का अनुरागी, आनन्द विभोर, योविन्द-गुण का गत बरने वाला होता है ।* उसी को हरिरस 





ताना तिनको झा हुग लोन्‍्द्ी चससी चारिद्र देश । 
सर-घुरी एक रामतरायन पूरन प्रगेटे कामा | 
म्रवमागर एक छटवते कानदी) तामदँ माठ़ी साना ) 
माँ कै तन माहिरदा दे माँझ़ विस्ले जाना | 

चाद हएन दुईं गोग किन्दों मॉँक दाप कियो माका ! 
जिमुक्ननाथ जो मॉजिन लागे स्थाम मुररिया दीन्डा । 
पाई क्वरि जब भरना लोन्दो ने बोरे को रामा | 

कमरा नि लोडरि बाप कोर न रइत ठग्मना। 

तीनि लोक एक व रिगद की-ढौ दिगमग कान्‍्दी ताना | 
आएि पुरुष वैठावन नेंठे करिरा शोति समाता १०४ ह० प्र० क०, ९० २३१ 

२* तेरा जन एक भाष है बो३ | 

काम जय भर लोग विवर्जित दर पर चीन्दे होई । 
राजम तांग्रस सानियर हीन्यू ये झक तेरो माया) 

चौये पन वां ले जन चोन्दे तिनेद्दि परम पद पाया | 
असतुति निन्‍्या झासा दांढें तवे रान भभिमांता ! 
लोदा कवन सम बार देखी ते भूरती सगशामाा।' 

ब्वंप्ते हौ मापौ चितमथि इ॒रि पद रमें उदासा। 
किच्नां भह़ अगिमान रहित दे वशै बवर सौदासा ! क्‌० ध्र०, पृ० १४० 

३. राम भरते सो शांनिए जाओ झातुर ना 

सतत सतोष खाये रहे पैरत रत मई 

जन बी बान घोष म्यारे नहीं जिष्या न जरगादे। 
पपुस्वित झानन्द मैं गोपिन्द युद सारे । 

जन हो परनिन्दा मारे नहीं झड़ भसति न माप] 


२३२ भव्तिकाय्य में रहस्यवार 


पिये हुए अर्थात्‌ भक्त समझता चाहिए जिसके प्रेम दा खुमार वी न उतरे देश प्म 
निश्चित्त होतर विचरण बरदा हुआ यह मस्त भवत्र अपने शरीर को भी सुधि-बुधि भूत 
जाम । इस प्रभार निमरा मंव राम का ही रमरण करता है, राममय है तथा स्वय ही 
राम हो गया है, वह दिसका चरण-दन्दन दरे।! जद खाधर और सिद्धि, प्रेमी बौर प्रिय 
एक रूप हो जाते है, दोनो भे कोई अन्तर नहीं रहता तो अर्चेना-उपासना वा प्रश्न ही नहीं 
रह जाता 

सब में राम को व्याप्त देसते वाले रुबीर के लिए वेवुण्ठ या स्वगें वा कोई महू्त 
तही है। स्वर्ग अपवा मुक्ति-प्राप्ति वी अपेक्षा उन्हे राममय होगा अधिए प्रिय है। यह 
मुक्ति स्वर्ग तरी भावना तभी तक है जब गक द्वित्व भाव विद्यमान है । जब सव एकवार 
हो गया तब भ्रम की स्थिति नही रहती । तत्त्वज्ञान न होने तक ही तरप जीव तथा तारण 
परमात्मा की स्थिति रहती है अन्यथा सव एक हो है ।* प्रइव उठता है विः भक्त बौर 
अग्रवान्‌ का मम्वन्ध वया हे । हम देख चुके हे कि दबीर में परमात्मा तथा जीवात्मा ग्रे 
अस्तर नहीं माना है। उनके मत स परमात्मा और जोबात्मा वे बीच शाश्वत सम्बस्ध है। 
यह गत्य है हि झरीर घारण करके जीवात्मा अपने को भूत जाती है और यह चिए सम्बाध 
छूटा हुआ सा दिखनाई पड़ता है परन्तु यह भूल है। सर्दव से स्थिर सम्बन्ध सन्त हक बता 
रहेगा । बमल वे लिए जल की तथा चजोर के लिए चन्द्र की जो महत्ता है वही भर के 
लिए भगवाग्‌ भी है। कमा जब से जीवन भ्रहण बरता है, जल वे ही नाम से 'जतज' वह- 
जाता है, जल ही मे निवास बरता है, जल के बिना उसता अस्तित्व नहीं। चोर चद 
दा प्रेमी है। वह अपलक दृष्टि से उसकी रूप सुधा वा पात किया बरत्ा है ॥ इस्तो फरार 
जोवाश्मा परमात्मा से ही अस्तित्व धारण करती है, उसी से व्याप्त है तथा उसी वे मिलन कै 
लिए आजुप है । परमात्मा ने घ्यात में दत्तचित्त ब्यवित अपने अस्तित्व को खोशर परमात्मा 
में उमी प्रगार लीन हो जाता है. जिस प्रत्वार सरिता सागर में मिलवर अपना अस्तित्व सो 
देती है जोर सागर ही हो जाती है । यही है वह सायुज्य मुक्ति जो नवीर को मास्य हैं। 

माल नलपनं मेरि करि चरनू वितर रासे | 
जन समष्ट-टृप्टी सोतन संद्रा दुविया नहि आने | 


कट्टे बबार ता दास से मेरा मन मन माने ॥३६३ बृ० ग्र०, ३० २०३ 
ह भेरा मन मुरुरि राम कू मेग मन रामहि अदि | 
शव मन रामदि हैं रद्द सोस नवादीं वाई ॥८ कब्झक ६०४ 


२० राम मोदि तरि व्हाँ ले नेडो । 

सो बैठ 5 कहो थी पैसा हो कर पस्यव मोहि दे हो । 

ओो मेरे जिउ दुए जातत हौ है में हि मुठ्ति बताओ | 

एकमेव हे र॒मि रह्या सवन मैं तौ कादे दो भसतादो | 

दाएन गिग्न तद लगि बहिये जर छग ठप ने जाता | 

एवं झाप देटदा सबदिन में बड़े बडए मनमान् | पीर द० ११) ९९ ३६ 
३« मो पोदि शा बेसे दूरे । 

जैसे बमच पत्र जल बास्य | >से तुम्र सादिग इम दासा | 


मुक्ति के साधन रह 


अपने अट्टूट स्तेद सम्बन्ध के कारण भक्त भगवान्‌ से अबने मत मन्दिर मे निवास 
करने के लिए हठ करता है । कदीर के छश्दों में भक्त का भगव्रान्‌ से आग्रहपूर्ण निवेश्न 
हैं, ' जिस प्रकार स भी चाहा तुम्र हमारे बन जाओ । एक वार तुमको प्राकर बब मे हृदय से 
नहीं जाने दूया । बडा सौमाग्य है कि चिटकाज की प्रतीक्षा के बाद तुम धर बैठे ही बिना 
प्रयास के' मिल गये । चरथों को पकड़कर हठ करके तुमको मैं मंत-मन्दिर भे रहने के लिए 
बाध्य कहेंगा। बने प्रेम म तुम्हें ऐसा उलका दूंगा जि कही जाने ही नहीं पाऔौगे !/९ 
दीक ही है मय्त के वश में सदंव भगवान्‌ रहते हैं ॥ भवत की यही अधिकारपू्ण पुशार 
भअग्रवात्‌ को छुपा दृष्टि करते के लिए बाध्य करती हे । यही भाव भक्त विल्वेसंधल बे द्वारा 
इस प्रकार बयबत हुआ है 

हाथ छुद्ाये जात दौ नियक् जानि के मोदि । 
हिरदैं ते जब जाडुगे सवक्त बदौगो तोद्दि 6 

कबीर ने परमात्मा से अनेक सम्बन्ध स्थापित क्ये है । उन्होंने कही परमात्मा को 
जननी कही पति, कही मित्र और कही सहायक का रूप प्रदान किया है । भेगठाद्‌ को महा 
बय रूप प्रदान करते हुए कबीर का निवेदत हैूडे हरि ' तुम मेरी जजती दो । मैं 
चुम्हारा बालक हैँ । किर मेरे अपरापो को क्षमा क्या नहीं बरते ( बालक चाह जितने अप 
राघ करे परस्ु माँ उसे क्षमा टा। कर देती है! यदि बातर माता वे बाल पहडबर 
मोचहा भी है तो भो भाता के प्रेम मं तनिक भी न्यूनता नहीं जात्ती | बालक हे बष्ट से माँ 
कप्टत होती है। बालक के दु थ सुख में ही वह अयना दुः मुख मातती है। इसी प्रत्रार 
जननी रूप परमात्मा के द्वारा भक्त के सब अवगुण धम्य हैं। बढ़ भक्त पे दुख मदु ही 
तथा सुख भे घुपी रहता है।* पहाँ पर कबीर अपनी ईश्वर विषयक धारणा “ईश्वर धुत 
दुख से परे है” से व्यक्‌ जाते हुए प्रतीत होते है । उनके जिच्यारा की यह असाम्यता उनके 
परमात्या के साथ वेपक्तिक सम्बन्ध के वारण कही जा सत्ततती है। अन्यत्र कबीर ने राम 





जैसे चक्कर तकत निसि चन्द्र । ऐसे तुम्र ताहिकि इप बच्चा 

माँदि तोंदि भादि अन्त बनि धाई । अब कैसे लगन दुरा३ ! 

बहें कबीर इमगा मन लागा | जैसे सरिता सिंध समा* (३४ ह० थ० ०, पृ० रू 
१ भव होहि जान ने दैद्द राम प्रियारे ॥ 

ज्यू भाते लू शोद इगारे !! 

बहुत दितन के पिखुरे दि पवे भाग से बरि बैठे भागे । 

चगननि लावि बरी बरिय ३ व्रे प्राति रबी उत्भाई। 

इठ मठ महिए रहो नि थे ऐ बह झुड़ीर पहद माति पोते ॥३ क० ग्र०, पृ० ८७ 
२ हरि जननो में बालिक ठेए ) 

कादे ने भरगुण रक्‍्सु मेत 

सत्र अयगप करे दिल बेते जननी के थित रहें बनेत 

कर गई केस ढरे लो पाठा तक ने द्वेत उतारे गाता | 

झरने करीर एक जुपि रिच्यरी आन डक दुसो दुग्य मशयते ॥3 ११ क० अ०, पृ० १२३ 


ह अक्तिसाग्य में रहर्णाद 


यो अपना पियवप और उपने हो राम वी वहरिश कहां है ॥ इम्र बर्षव दे द्वार अंदर 
के ऊपर कातासतित भविति का प्रशाव स्पष्ट परिलक्षित होता है / कबीर वे ही शब्दों म-- 
हरि के अतिरिक्त वोई मित्र नही है।* जिस दिन बपना कहवाने वाठा दोई हहों होश 
ठस दिल राम ही सहाय होगे। शाम घरण मे जाये हुए भवतों वी रक्षा तथा उस 
उद्घौरवरने दाले हैं. जिसे सराहिय रूप में है वह पौराधित का जिम्में दु्ोहा के छा 
के राजा अम्बरीय रो बचे वे रिए भगवान्‌ चढ्र सुदशन वो प्रयोग इजे से मो नहीं 
हिंचके (२ 

मय कवीर ने श्म्यमवित का भी उत्पस डिया है जैसा वि हम अंगों देख चुके 
हैं परन्तु उनके अधिराश पद शमाभपित् दिपयक ही हैं. गोषों सस्ति साबधी नही ! वे 
नाएदीय भवित के हारा जो वि प्रमाभवित्र हो कै; सस्ता सागर से पार होता तमव मानते 
हैं परन्तु जव तव हृदय भ भक्त नहीं होती उसबाः बाह्म दिखावा सात्र दिगान्त ब्यर्ए है। 

बोर मे परमात्या रम्रेत रे द्वारा मवत को अं मर रण से रग देने बर रपक इ्तुत 
विया है । परमात्मा रगरेज ने सापव तने हृदय में स्थित यबगुशा तथा कतुपा बी दातिया 
को छुडगर अबुराय पं राव रंग से वितस्प्री चुनरी रंग दी है। अनुराग रा छ ऐप 
पक्का है ति घोवे से परता वटो वरम दिन दिन पोठे से उसत्रा रग निसेरता ही बाद है! 
विध्य बाधाओं एवं पष्टों पी वेसौटी पर ये जाते में हो श्रम वा रग विखरता है। भार 
मे बुष्ड मे सतह रे जन से यह रग तेथार द्वाता है। मेल छुदावर छुनरी भी रात मर 
भप्द अवस्य होता हैं । हृदय गो मंतर रहित कररे अनुएय ग॑ रजित करते समय प्रेम मात 
मी भनेर धदिताइयो सहत करनी पढ़ती हैं परतु उसे बाद परम चतुर, दयादु परम 
पष्मात्मा के द्वारा प्रम वे सुरंग में रुगी नो सास्तिदायिनी चुनरी (मत स्थिति) प्रा 





३ हरि मेरा पा में दृटि «(रिया 
राम बे मैं छुता हहुरिवा 84० कड प्र, ६ (९२ 

२ मना मजते थी गयरना रै। 

तेरा इरि बित वो, नहीं वि रे ॥ 
$ मन रे हरि अति हरि भजि इरि सजि भाई । 

जा हित वैरों बोद शादों ता दिन राम उदार | 

तैत ने गागू ह। ने डानू जानू झुझ्र बाज | 

मर मलिव प्री राजे ते भो राये जाय | 

पेड न शर्नू मे३ ने जातूँ आने एकह्ि रापा 

पद्धि रिमि इदिवारां कद झुस सीन जिति मामा! 

पण भम्पतर के शारति चर सुशतन लरे । 


दास रषर वौ छापुर ऐसो भगत को सन वयारे ॥२२ ब० अर ३० (२० 
॥ भगत नादा पान धरम । 
६६ विधि भत्र तिटि बद्े रबर ॥र७८ ब० म५ १ 


भगति मरशे रिरे मे भर शादयि दद्धि हक दाग 
राग रागना दिन्म होए गैद्या डने हटि रद छ्या रन ||२६४ बच धर, पृ० शरर 


सुरित के साथन ३३६ 


होती है उस्ते ओदकर भकत आनन्द मग्ल हो जाता है ।$ 

प्रेम वा मार्ग वडा ही अठपटा है। प्रेमरस सस्ता सौदानही है । अनाज की आँतिि वह ने 
तो खेत्तो म उत्पन्न होता है और न हाट प्र द्वव्य ये पड़े योग्य क्रय की वस्तु है-त 
द्रव्प, न प्रयत्त ही इसकी ग्राप्ति के लिए समर्थ हैं । इसकी प्राप्ति हावी है शोझ अरपंण करने 
में। राजा रक जियकी भी इच्छा हो अपने पराथ अधित करके --अपने प्राणा को बाजी तयारर 
प्रेत प्राप्त कर सकता है। प्रेम की प्राध्वि का कोई विशेष पात्र नहीं है । दोटे-्वडे, पवी- 
निर्धध सभी इसके समानाधिकारी हैं ।* ऐसे प्रेमरस को प्राप्स करने वाले के हृदय से पर- 
भात्या के अतिखिय अन्य के लिए स्थान नहीं रह जाता । सोमास्यमीला के मत्तव पर 
फिर की रेखा के अतिरिवत वाजव की रेथा स्थान नही ग्ती । इसी प्रार जिसके नेता 
में परमात्मा की छवि विराजमान है. उसे अन्य कोई दृष्टियोचर नही द्वोवा (? एक स्थान 
में दो तलवारें नहीं रबी जासवती (* नेब्रों मे एर वी ही छवि ग्रहण १रने वी क्षमता 
है फिर अन्य वी छवि क्योकर प्रहण वी जाय। 

प्रेमाभक्ति का घर्णत करते हुए कवियों से प्रेम और काम का सहम्रस्तित्व स्वीकार 
महीं किया हैं। सारद ने भप्तिसूत्र में भी स्थ्रोप्रेम वो मगवत्‌ प्रेम से भिन्‍्त तथा बहुत 
ही निम्न कोटिया माता है / कबीर ने भी काम तथा प्रेम के सहअस्तित को लिताल्त 
अग्रस्भव कहा है। सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, एव ही रहेगा चाहे रात्रि रह 
चाहे सूर्य । ज्ञान मोर अज्ञान का एक साथ एना भी अरास्मय है। इसी प्रत्रार जहाँ पास 
व सत्ता बलवत्ती होती है, वहाँ प्रेम का अस्तित्य नही रहता और प्रम उत्पन्न हो जाने 





१ सद्दिव दे रुरेज चुनरो मेरी रग डार। । 
स्वाहा रंग छुड्ाय के रे दियो सजीठा रंग । 
भोये मे छूटे नदी रे दिन दिन होत सुरंग । 
भाव के कुड नेह के जल में प्रेम र॒ग दई बोर ! 
दुख देई वेद लुगय दे रे खूर रगी मरझोर । 
सादिव ने मुनरों रगी रे पीतम चतुर सुगन ! 
सत वृद्ध इत पर बार दूँ रे इन मल घन भौर प्रात) 
बह बबीर २गरेत वियारे मुक पर हुए दयाल ! 


सीतल चुनरी भोदिके रे भह हाँ झरन निषात ॥२२६ इ० प्र० ब०, ए० हे 
३, प्रेम न खेद नींपे प्रेम म इरि रिकार। 

गाज परजा जिउ रखे सिर दे छो ले जाप । क॒० ग्र०, पृ० ९० 
ह- छबीर रेख सिंदूर को बाजन दिया ने जइ [रि? 

नैनू रमशा रनि रक्षा दूर बी समार व क० ग्र०, ए० (६ 


४. एक म्थान में दो सदय देसा सुता न कान | बरीर 
रहे शिप्रि एक भ्यान ऋसि दोप । खरे 

४ तदिद्वा्न जातदामिद | ना$ मठ दृ० २३ 
नास्येव तस्मिस्दसुपउुलिबय। जा० म० खूक रेड 
सा ते स्मेबनयोगेस्रोडप्यडिशितरा ना» मत मू5 २५ 


रैशई भविदान्य में रहगर 


के पदचात्त काम नही रह जाता ।* इस प्रसग मे कवीर का एक जन्य दोहा द्रष्टव्य है 
ऊगा अंतरि आद त्‌ ज्यू' हों मैन फँपेडे 
ना हों देखौं थौर कूं ना तु देखन देखो | क० प्र०, १० १६ 

इस दोहे के प्रथम त्तीन चरणों दे भाव क्बोर के भावों के अनुरूप ही हैं। परमात्मा का 
प्रत्यक्ष ही। जाने के वाद अन्य विषयों दे प्रति नेत्र चन्द कर लेना भवन वी अनन्यता ही वही 
जायगरी | जब तेत्रों मे परमात्मा का वास हो गया, तब दृशारा ऊँस्ते हृष्टिगोचर होगा। 
सद परमात्मामंय ही दिघलाई पड़ेगा । दूसरे के देपने वी प्रदत्ति भी न रहेगी | इसके अर 
सित परमात्मा के दक्ष से साधर का तिद्वेस्द्र होवर आत्मानर्द को पूर्ण शाम्तिमयों स्थिति 
भे पहुँचवर नेश्न मद लेना स्वाभाविक ही है। भगवत्‌भकित मे ता तुम पेंसन देढें! भा 
उद्‌गार क्यि प्रकार हो सकता है । पहे भाव वो लौतिक प्रेस या काम्य प्रेम में ही सम्मद है 
जिसमे प्रेसी अपने प्रिय के प्रेम का कोई साक्रोदार तही चाहता । भगवतृप्रेम और लोतिक 
प्रेम गे यही शुए्प अतर है। भगवसूप्रेम मे प्रेषी वी यहो अमिलापा रहती है कि उपरे 
व्रिय से जड़ चेतन समस्त विश्व प्रेम करे, तइनुप्तार वह भी सबके प्रेम का पावर बने । 
सतत कबीर ने मह उद्गार विस घुन मे व्यकत क्रिया पता नहीं | हाँ, यह अवश्य सत्य है हि 
उस भाव का मेल उनके दर्सात से नही बंठता । 

बबीर प्रेमी भवत थे । उनके विचार से प्रेम मरने वाले को निरल्वर जाग्रत रहता 
पड़ता है। पता नहीं प्रिय नो कब प्राप्ति हो ज्ञाय अयवा ऐसा न हो वि' ध्षयन वी अर्प 
चेतवावस्पा भे कही प्रिय विम्टत हो जाय। जिस प्रवार प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा होते पर 
तकिया, ब्रिछावन जाई उपधानों कौ आवश्यकता नहीं रहती उत्ती प्रताए प्रेम के मार 
में जब भवत वो भस्वब देना ही है तो रोने वी क्या आवश्यक्षता ।* प्रेमन्मार्ये बीऐों की 





१ पर परफान तह रन वह परास्वे 
रेस पास नहिं छू आगे 
हान प्रयास भह्वान पई पारये 
होते भहान तह शान नासे । 
दाम बलजान हह प्रेम बह परस्ये 
पेन यहाँ होप तह कम नाही । 
कहे कदर यद सतत ब्चार है 
समय विचार पर देख मांदी ३0 इ० प्र० ब०, १९ १३६ 
२ मप्र देख मन मौत्र पियरवा 
आसिक दोगर होना क्या रे ॥ 
पाषा हो ते दे ले च्यरे 
वा पाप परिर सोसा बबा रे । 
छठ अंखियन में नोई पनेरी 4 
सवरिया भौर विडौना क्या रे । 
कहें ब१९ प्रेम बा मा, 
सिर देला तो रोना दया रे ६६ हु प्र कु० ६१ २८१ 


छुक्ति के साधन ३६७ 


मार्मे है, कायरो का नहीं। दसये हँसते हुए आत्म-बलिदान करना होता है रोफर नही 
केवल सिर देना ही पर्याप्त नही है। अपना ज्ञीत्र काटकर उसे भूमि पर रखकर उप्त पर 
ही पग रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है ! जो ऐसा साहस तथा आत्म-बलिदान 
कर सके उसको ही प्रेम-पथ का पथिक बनता चाहिए ।' कबीर की गणना ऐेसे ही साहसी 
हरि-्त्रेमियो मे है । वे सर्वसाधारण के दीच खडे होकर यह घोषणा करते हैं कि जो बन 
सके उनका अनुगामी बने । वे मोह-मसता को तिलाज्जलि देकर अपना परूद्रार स्वाहा 
करके निकले हैं। जिम लुकाठों से उन्होने घर भस्म किया है, वह प्रतीक रूप से उतके 
हाथ में है । उम्रकी अग्नि श्ान्त नही हुई है । जो कबीर के अपनाग्रे हुए मार्ग पर चत्तना 
चाहे, बह मोह-ममता के केन्द्र घर को ही भस्म करके उनके साथ आते ।* 

इस समार को सुखसागर बतलाते हुए कब्रीर की उविन है--जीवन पराक्षर उसे 
प्रेम से रहित बनाकर ब्यर्थ ने करो । इस सुखसागर से आऊर व्यासे मत जाओ । सम्मुख 
अयथाह प्रेमजन भरा हुआ है। उमे इवासोश्वास पी लो। इसी प्रेमरस वो ध्रुव, प्रद्धाद, 
घुकड़ेव और रैढास ने पिया है । इसी मे सत मस्त रहते है हथ्ठा इसी के छिए छात्राग्रित 
रहते हैं । शगतृष्णा-जल माया के पीछे मत दोड़ो ) वास्तव म्े यह राम प्रेमरस ही सुधा 
है। बाकी सव झुग-वारि की भाँति मिव्या है । भवत्ापत से सतादित होते हुए कबीर मे 
इसी भगवतुप्रेम-जल को प्राप्त कर लिया है जिससे उनकी व्यथा दुर हो गई है। सुर, 
नर, मुनि सव जिस भयताप से प्रीडित हो रहे है, उसते भक्तों को बचाने म॑ यही प्रेम- 
जल समर्थ हुआ है । मन को जीतने के लिए साधव वन की शरण लता है परन्तु इस जन 
के बिना वह भी प्राप्य नहीं । 

कबीर के लिए यह ससार सुलसाग्र है, जो राम के प्रमजव से परिपरित है । 
निरस्तर पान करने पर भी इसका श्रेमजल दनिक भी वहीं घटना । इस प्रेमजल से 
भवत कबीर की तृपा झान्त हो गई है ।* यह हरिस्स देसा है ? कबीर कहते है हि यह 





है सिर काटे ओ भुई परे तारे रासे पांव । 
दास करीरा यों कहै ऐेसा होय तो भाव [ 
२. कडिरा पद्रा बजार में दिये छह्ादी हाव। 
जो घर फूरे आपनों चने हमारे साथ ! लोक प्रचलित | 
३- सुससागर में आय के मठ जा रे प्यमा ! 
अजड सम्रक नर बावरे जम करत निताता | 
निर्मल नोर भरे तेरे आगे प्रा ले स्वसो स्वासा ) 
सुग-त॒प्ता-जल छा बाबरे करो सुधारस आसा। 
अर, प्रदलाद शुक्रदेर पिया और पिया रेदाता । 
्रेमदि सत सदा मस्त स्झ गे मे को झसत | 
कै कर सुनो माई सारे मिट रद मय की शा! ६१ इ० च० छृ०, ए० २६६ 
ह. भव मोहि बलत राम जल प्राशया, 
गोस ठदक सने बचठ बकाया 3 
मन झारन कारन बन चाइवे । सो झल बिन भगतन्त न पाशते | 


श्ह्द म्विडादय में रदस्यगर 


हरिस्य ऐसा है, जिसके पावन वरने मे अनर्व प्राप्व हो जाता हैं। इसरे माप्ती हैं घर, 
्रद्लार, मौराशई जो इसका प्रान करके अमर हो गये ॥ इस वरिस्स दा पूज्य श्ाझास्प 
नहीं है । इस अग्नृन्य रस की प्राप्ति रे विद इदस दुगरे दे बाइशाह ने दाइशाहों हृ 
का परित्याग किया है। पसतु वादशाहों के त्याय से भी इसका उपयुक्त मूल्याइत नहों 
किया जा खरता है। इस महंगे सोदे का मूल्य है अपना शीश उतार देंगा | पहौ कारप है 
कि कोई विरना ही इसे पान करता है॥ साथे आये दादाम्ति जलती है परन्तु इसी रस झ 
गुण मे वही हरीठिमा भी होती जाती है । मामारित्र 5र्ष मे, एड ओर रुत्यु होती है दूपये 
नोए जरम्र सृष्टि प्र को स्थापित रसता है ।? 

परगात्मा गे हृदप मित्र जाने के ५.चात्‌ कोई अन्तर नहीं रह जाता। भक्त 
परमामा में ही समाहित हो राता है, झिप् प्रवार हुपार उस में मिलवर बपने मिल 
प्रगोयमान ब्स्तित्व को सो देता है और जब ही हो जाता है ।* परमात्मा मे मिलत हे 
लिए बबीर ने भय वो भी वा उपयारी मादा है। भयाबुल मवन सब सामारिदर कारों 
को भूतप्रर परमात्मा के स्मष्ण भें हो लीन हे झाता है। उसे स्व परमात्मा वा झर 
दना रहता है ५ आज़प से परिपदरर लुपार पानी वन दह निद्रसता हैं तथा टुबक इर 
तट पर पहुँच जाता है भपनो अतिम गति सागर में मिलने ॥ दी प्रद्यार वह मक़त वो नये 
में इबित हा जाता है. निश्िबत ही परमात्मा वो आप्त बर लेता है। हिस्दी घाहिए्य मे 
सापारपतया भय, देर बाद दल्योर माव परमात्मा प्राप्ठि बे बारप नहीं माने गये हैं । 
इनब्ा जहाँ कही भी वर्षन हुआ है, जपवाद स्वरुप ही इहा जागया। महू बात अवश्य है 
रि परमात्या के प्रति कोई भी तीज भावना उमा साक्षात्गार पशने बावी हो झ़त्ी है। 
प्रेम जिए प्रवार सापत्र रो तस्मय बरबे उसे पते ही रुप दा दना ईता है, उसी प्ररार 
मगर भी तप दना देता है । ऐमे नयमिथित घ्यात को "भर गौरोद ध्यात' इहते हैं। यह 





जेदि पावर सुर सर हैं मारे | राम झड़ सने जन ज्हारे 4 

भव भार झुत्र मयफ़ माहों। पर रहे उल निउुव गयीं। 

रह करें? मतु लारिन पतो |गाम ठदश सेसे लिया बुकारी ]७ ब० धर, ११ २४7 
१ फेडो ६२ हर पन्‍्सी हरे मई, 

आगे जिय्रे मगर हे जड़ । 

भर पि पदलादह पे दा प/पा नौराबार ) 

इस इखरे वे मया दीया दोड है रासम्घरा । 

हरे एम र्टेगा गोच वा रे दम दिसखा बोष । 

इर्‌ रस मछ्गा सो स्थि >मे पर ऐ सम ने छोर । 

भागे गो दे जते रे दादे इरिदा कोर) 

बहने बबर ुतो मा सापरो हरि मजिरिसेत झोव ४... उपर, से बार ० मप्य ६० रा 
३५ जर शिल किया ददार सो तर भडर डुडु मद 

अरे पाता घानो की सिल्‍्दा तय इरिहल इरि माई । दा, स० दाहजण भाण् १० ४१ घर 
३ भचा छए जु में पहदा गए दसा सव भूति । 

दा यरि राणा मषा दुकि प्िलिया उस दूलि ॥२८ रु० प्र5, १५ हैं 





मुक्ति के साधन ३६६ 


दो प्रकार मे सम्पन होता है! एक और कीट के ऊरर मेंडराते हुए दृ गी के द्वारा कीट के 
ध्यान किये जाने के प्रभाव से छिंदर मे व द कीट का तदरूप हो जाना, दूसरी ओर भयातुर 
कीढ द्वारा भू गी का निरस्तर चिन्तन करने से उसका (कीट का) तद्भूप हो जाना। यहाँ 
पर भय से परमात्मा का स्मरण करते हुए उसकी प्राप्ति सभत्र मानी यई है । दसी प्रकार 
भानस में तुलमीदाम ने राक्षत्रों को मुदित का कारण उनके द्वारा ईर्प्या-द्रेप समस्वित भाव 
से झत्रु की भांति राम का निरन्तर चिन्तन करना माना है।! अस्तु यह निश्चित है कि 
ईर्ष्या, भय, द्वेप, प्रेम कोई भी तोब् मनोवेग परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने में समर्थ है। 
सभवत तीम सवेगासाम्‌ आसन के हारा गह॒पि पतहझ्जलि ने इसी भाव की व्यस्णना 
की है। 

. इइक के माते कबीर को किसी प्रकार की चतुराई स प्रयोजन नहीं । चतुराई को 
हम वस्तु के स्वरूप से उसे भिन प्रदर्शित करने की कला कह सकते हैं। प्रेम भौर चतुराई 
साथ साथ नहीं निभती । जगतजाल से झुकत रहने वाले के लिए सप्तार से मित्रता कसी ? 
ज़िन प्रेमियों के प्रिय उनसे बिछुड़ें हुए है उद्द प्राप्त करने के लिए वे यत्र तत्र भटबले 
फिरते हैं परन्तु जिसका प्रियवम स्वय उसी में समाया हुआ है. वह क्रिसी की प्रतीक्षा बयों 
करे ? कबीर का प्रियतम प्रल मर के लिए भी आँख की ओर नहीं होता। न प्रेमी हो 
विलग होता है। निरन्तर प्रिय के साथ रहने बाले म आतुरता गेही रह जाती । हम पहुंे 
भी देख चुके हैं कि बबीर की टप्टि स वही मदन है जो बातुरता रहित हो। प्रेम में मत- 
चाले भक्त के लिए मबीर वा आदेश है दित्व को दूर करके एकत्व को ग्रहण करे । एकत्व 
प्राप्त हो जाने पर भ्रम से तिस्तार मिल जाता है। एक का भार दो व भार की अपेया 
हलका होता है । एंरुत्व ग्रश्तिष्क के विए हल परद्ता है कया द्वित्व भारी ) प्रियतम 
की नाजुक राह भीने पथ पर चलने बाले के मिर पर भारी बोक नही होना चाहिए । 
दित्व अथवा वनेक्त्व के युदमार के स्थान पर एकल्त के हलक भार को वहन करके चतने 
में ही सरलता होगी ।* 


३ गैर माव मोदि सम्तितेिश निसिचा 9 

रामायार भए विन्दके मन | 

मुक्त भए छूटे भव बधन । तु० रा०, हं० बा० ११३४ 
२ इमन हैं इस्क सस्ताता इसने को दोसियारी क्या । 

रहें भ्राजाई या जग से इमन दुनिया से यारों क्या | 

मो जिशुफ़े हैं. पियारे से मटकते दर बदर फ़िले) 

हमरा यार है इसमें इमन को इसेजरी क्या। 

सतक सब नाम भगने को बदुत कर सिर परकता है । 

हमन इरि नाम साया है इमन दुनिता से यरो आया] 

न पर दिदुई पिया इमसे न इस दिदुईे प्रिर्रे से। 

उद्नों में नेद सथागाहे इमन दो बेवरागे बदा। 

बरीरा शसछ का माश हुए सो दूर दर दित रो! 

मो चजना राह नाजुक है इमन गिरबोक मरी करा ६. बब २, छ० १७ म॑० सा २, पृ० १४ 


ईैग्ण आवितआाम्प में रहस्प्रद 





सापारपतर हिन्झो साक्तिय में भादतू-प्रेस तथा भगदव्‌ सिदन कित्रा नाक्षालार 
ना ही महत्व अधिक रहा है परन्तु मुसवमाव सूती कतरों में डितता मरत्त प्रेम हद सिर 
वा है उत्तमे अधिक दिरह तथा विरहजस्थ तडपन का है । भागवत ने भी गोडो शेसदिए्‌ 
वी दइजता के द्वाद्य प्रेम में दिरह को सहत्ता प्रदिपादित को गई है ॥ विरह-स्यव व दाम 
के कारण ही कतिपय विद्वानू भागवत्‌ को भी बूक्े प्रमाव मे प्रभावित्र झाउते है । इसने 
विपरीत दुछ्ु इतिहासपार मृहम्मर साहव शो, उनझों भक्तिमादना को अर्पात्‌ इस्सानर पर्न 
यो जिसदा बर्ष आत्म-निवेदरतन है, भारतोय भ्नक्त्रिदर्शत से प्रभावित एबं उदददृत मान 


डा 





कंदोए यदि अन्य मवितित्नाहित्य से परिचित ये, तो वे भाइ्रत वे योपी-दिरह है 
जनभिन्न हों, ऐसा टीक नही । उन पर सूछो सतो का भी प्रभाव पा, इसमें भो सच्देह नहीं । 
जौ बुद भी श्रेयत्वर था, प्रहप बरने योग्य था, सब वा ठने पर समान प्रझाव पद । दें 
किसो एज प्रधकेिया मत बे न होकर, सावंजनित तथा सावइशिक इन गये । उन्होंने 
योगियों के लिए बहा, ज्ञानियों वे लिए बहा, भक्षतों गे विए रहा, ओेनियों हे लिए बहा, 
भर कहा साजव सात्र के लिए, अपितु जौद मात्र के लिए। उन्‍हूते धरीर वे लिएक्श 
(योग), मस्तिप्द हे लिए बहा (ज्ञान) कौर बहा हुदय हे लिए (मत) ॥ शिसरे ल्ए 
मो उन्होंने बहा उत्तनो अटप बरतने मे तनितव' भी बब्नाई नहीं हुई ॥ दिस्ही हक बे स्प 
में बबोर भा बयत है-- बहुत दिनो से वे यम को बाट जोह रहे हैं! उसझा हृदप झिए जे 
मिलने ये लिए छतटपटाता है। उनके मन को विधाम एय धैर्य नहीं मिवत्व) विरहमे 
पीडित क्षीयक्षाय वियोगिनों प्रिउतम बे दर्शन थे लिए उठने का प्रशल इरती हैं परस्तु 
निर्दलता बे बरारंभ भूमि पर गिर पड़तों है। अब वियोधिनों को बहुत परीक्षा हो चती। 
यदि हृत्यु के पश्दात्‌ उप्ततों ज्िप बे दर्शन हुए भी छो विस काम के । प्रारक्त प्पर बा 
उपयोग त्तमों तब हे, जब तर हि लौह बा अस्तिव है । जद लोहा रमइते रफ्टवे ग्रयात 
ही हो गया उब पारस किस्म सार्म करते स्वर्ण मे परिरदित बरे॥ इसीलिए दह अगर 
से जीवित बव॒ध्पा में हो मिलने दा आइह रूरते हैं, अल्यु हे परचात्‌ नहीं ॥ परमाला से 
बिठुड़े हुए को डिसी स्पिति में चु् नहीं मिलता, न दिन मे, न राज मे, न दोनों से गिल 
स्वप्न वी ही अवस्था मे। उसता विदोगजस्य दुख ऐसा है जो डिसो सम्य नो डिस्प्त 
नहीं होगा । पइमी भक्त इबोर वे उन्‍्तः में विरह वो जग्लि प्रस्दलित है परन्तु उस़जा धुडी 








२- बहुत दिनन को शोइता दट नुस्र रान। 
जि हरसे नुझ निरस हो रुनि रद क्तिगम । 
डिरश्नि उठे मो परे दरलन शान रात ) 
मा वे देहगे सो इन जे हि बम 4 
मूश पंद्धे जिनि मिले के रब रान । 
पक पय होइ मर पारस बोसे रन! 
डरे सपा नरेंति छुउ ना छस झुचने माह व 
झुरर बिदुदण एससूं ना छुस मूर न धाँहि ।१६६ है० प० डक इस 7 
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बाहर प्रक॒द नहीं होता ॥ साधारणववा जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआँ होता है परन्तु 
पिरही भवत के अस्त में अग्नि होते हुए भो उसका घुआँ प्रकट तहीं होता । इस अगि के 
दिपय मे दो ही व्यक्तियों को ज्ञान हैं--एक जिसके हृदय म विरहागित प्रज्वलित रहती है 
भर दूसरा वह जिसके लिए अथवा जिसके कारण यह विरहारित प्रज्वलित होती है (९ 
मरमात्मा तया प्रेमी भवत दो ही विरह की अम्दि के वियय मे जानते हैं। प्रस्तुत पद में 
यदि ध्याव से देखा जाय तो तुल्ययोगी* प्रेय की ब्यजना हुई है, एकांगी की नहीं। विरहा< 
कुल भवत की व्ययथा के प्रेहि प्रिय परमात्मा उदासी नहीं हैं। भक्त की व्यया का अनुभव 
वरगात्मा को है । 

कबीर अपोे प्रिय परमात्मा से अपते घर आते का जाग्रह करते हैं। वे प्रिय के 
वियोग मे अत्यन्त दुखित दवै । लोग उन्हे परमात्मा की प्रिया कहते हैं परन्तु परमात्मा उन्हें 
नहीं अपनाते। इसलिए वे बहुत लग्जित हो रहे हैं। भक्त प्रतिपालक भगवान्‌ यदि भक्त 
को नहीं अपनाते तो इससे वढकर लज्जा की बात भवृत के लिए क्या होगी ) वह भक्तों की 
श्रेणी मे ही परिगशित न होगा / विरदृ-व्यगा के कारण न उत्हें मोजन रुचता है, व नीद 
ही आती है, धर वाहर कही पर मी चैन नही मिलता । जिस प्रकार सुधित सनुध्य के प्रशण 
जल मे ही बसते हैं तथा स्त्री को पदि प्रिय होता है. उसी प्रकार भक्त को परमात्मा त्रिय 
है। कदीर शिसी ऐसे परोपकारी सदेशवाहक दी प्रतीक्षा में है जो उनके प्रियतम तक यह 
सन्देश पहुँचा दे कि कबीर की दक्ला शोचनीय हो गई है । विरह में वे आतयन्त व्याकुल हो 
रहे हैं । प्रियतम के दर्शव के जिसा उतके जीडित रहते को आशा नही है 

प्रियतम के वियोग में कबीर का प्रेमी हृदय तड़प रहा है, उतको ने दित में शान्ति 
मिलती है न रात्रि में नीद आती है। बडी ही व्याकुलता से प्रिय की स्शृति में तढप-तडप 
बर रात व्यतीत होती है। विरह की यह लड़पनें घूफी सतो की ही देन हैं जिसको कबीर ने 
भी ग्रहण क्षिया है) उनका मत सपा शरीर यववत्‌ चज़ा करता है, उसमें चैसना एव जीवस- 
स्फूति नहीं रहती) प्रियतम का मार्ग निद्वारते-निद्वारते उनकी आँखें पत्रित हो गई हैं परन्तु 
कठोद हृदय प्रियतम ने सुवि नही ली । उनकी व्यया चर्म सीमा पर पहुँच गई है और 





३ छिग्दा भीतरि दी बे धूल प्रगद शोह। 

जाओ लागी सो लखे के जिदि लए सोर ॥३ क० प्रन्‍, ९० १३ 
२ तुन्झथोगा प्रेम बह कदचाता हे जिसमें प्रेमो भोर तर दोनों में शो कम को घमात मना रहती दे | 
३ गावम भ्यगे इमारे गेश रे $ 

हुम बिन दूतिया देह रे ] 

सड़ कोई करे दुर्दारे नारो, मोशों लागत लाज रे । 

दिल से नदी दिल सगापा, तब संग कैसा सनेइ रे [ 

अन्त ने भें नींद ने भावे गृह गन घरे न पीर रे । 

कामिन वो है दततम दाता, ज्यों व्यसे को नोर रे । 

ह कोई पेस्प पर इपताने पिर सो शदे दुनाय रे 

झड़ तो गेइार करीर मयों है बिन देखे जिर जाय रे १५ इशप्०्छु०, ९० २४८ 


ड््०्र मस्तिराब्ध में रहस्यवाद 


बह परसमात्मा के मित्रन से ही दूर हो साझुतो है अन्यपा नहीं ।* इन्ही भावों को पुरराइति 
बदीर वे एक कप पद म हुई है। भक्तों के रेक्षत भगवान्‌ से वे दर्शन देने को प्रार्थना 
बरते है। जत से उत्पन्न मीन को जस से ही प्रेस है । बिना जब के मीन जोवित नहीं 
रहती, उसी प्रकार प्रियतम परमात्मा के बिया भवत का जीयन संभव नहीं।' प्रभु प्रेम 
के हृदय में पीटा हो रही है ! उनका दिवस, रैन, पत्र पल बठिनाई से बीत रहा है। कोई 
उतकी व्यया सुनते वाला भी तो नहीं है किससे वह । अर्थ राजि तक वे प्रियतम वी प्रतोक्षा 
बरते हैं फिर उनसे मिलन न होन पर निराद होकर निद्रादेदी की गाद में धदथ लेते हैं। 
उप्ह सुख ससीय सही । सुख प्राप्ति तो प्रिय मिलन से हो हो सकती है अन्य दि्वो राण्य 
से नहीं । कदीर के विरह सम्बन्दी एसे जनेक पद हैं जितमें क्षोमल भाया बी सुन्दर अमि* 
स्यवित ने: साथ ही साथ विरह वी दस दझ्ाआ वी व्यजना हुई है । 

भक्ति बो अस्तिम अवस्था पूर्ण बआात्मममर्पण की हैं। कबीर स्वामी परमात्य के 
सस्मुण आरभस्मपण बरते है। रवाणी वी जाज्ञा उपत्रो शिरोधाय है; उससे सोच दिचार 
करने वी आवश्यकता नही । परमात्मा ही नदी है ठया परमात्मा ही पार वरते बाला नाविर' 
है । भगत व तो प्रभु की स्तुत्ति में ही झधिवार है। रवामी चाहे रोप नरे चाहे मवत वो प्यार 
करे उसे सव अधिकार है। कदीर दो परमात्मा दे साम वा ही एकमात्र भापार है और 
उनके जीवन की उत्पुल्लता वा यही एक वारण है। पूर्ण आत्मसमर्पंण करने अपने को 
भगवान्‌ वा दास घोषित बर दिया है, चाहे वे मारे चाहे जोवित रपखें । वे सब प्रवरर समर्ष 
हैं ।? यह है भबत वा जीवन जो पूर्णकया भपवान्‌ के ऊपर निर्मर है--दे उसे ठुकरा दें, था 


१ (पर रिस बालम मोर तिया। 

दिन नदि पेन रात नि निदिया, ताफ़ तलक के भोर किया । 

तन मन मोर रइर-भम टोल, खत सेत पर जनम दिया । 

सैत सतत भये पथ ते खझ, सार बेदरदी सप थे तिया । 

कट्ठत बबार झुनो मई छ्ापो, दरों पर दुख जोर जिया [६७३ ह० प्र० ब०; ६९ इर६ 
२ अविनासी दुलहा कव मिलि हौ, मकनन से रद्पाल ) 

जल टपज! जल दूए से! ज्ेहा रसत पियाय पियाय 

मैं टाटी बिरदिन मग बोर्ड वियतम तुमर/ भाव । 

थोड़े मेइ भेद लगि तुद्मों मर चरन लवचन | 

त्ताला-वैनि पोति घर सातर तैसे उल बिन मौन । 

दिवस न भूख रैन नि निंदा यर भगना न सुद्दाय । 

सेतरिया ड्ेरिन मर इमको जागत रैन रिद्ाय । 

इम तो तुमरा दासो सजना तुम इसरे मरतार | 

दान दया दया बरि आाभो समरप मिरशनद्ार । 

के हम प्रान तनति दें प्यारे ें अपना करिलेर | 

दास बीर विरद्दा भति गारेद इसको दरसन देव ।१७४ ह० प्र द० ११ हर 
३. पुरम/ल ठैशा सिरे उपर पिरि न बरत रिचा[ । 

युरी दरिया तुद्द। करिया तुमे ते निस्तार 


सुक्दि के साधन ३०३ 


प्यार करें। भक्त को अपनेपन से कोई प्रयोजन नही । वह जो कुछ है राम का है। 

भवत नामदेव परमात्मा से होड बदते ,हैं । उन्हे मवत की सापेक्षिक महत्ता का गई है । 
भगवान्‌ से भक्त प्रादुर्भूत है ही, परन्तु भक्त से भगवान्‌ है यह नामदेव जैसे भवतों का 
झदगार ही हो मकता है। परमात्मा हो देव है, देवातय है तथा उपासक भी वही है । वह 
स्वय हो गाता है, नृत्य करता है तथा वाद्य बजाता है । उसका और भक्त का सम्बन्ध जल 
और तरंग की भाँति है ॥ जय और तरग एक ही हैं केवल नाम का अन्तर है ? भगवान्‌ 
और भक्त भी एक ही हे, नाम दोना के अवश्य पृथक्‌य्यक्‌ है। यदि उनमे कोई अन्तर है 
तो केवल यह है कि भक्त अपूर्ण है, और भगवान्‌ पूर्ण (१ 

रैदास ने भक्ति के विषय में एक पृष्ठ सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जिसका कोई विरोध 
नही हो सकता | मोक्ष के दो उपाय माने गये है--मद का सब प्रकार से निग्नह करके 
योग या ज्ञान साधना, तथा प्रेम या भक्ति । एक मे निदल होने की भावता सथा प्रयत्त 
पर बल दिया जाता है तया दूसरे में परमात्मा के साथ हृदय को सयोजित करने पर । केवल 
दिपयो से निदत्त होने अयवा चित्तद॒र्तिया के निरोघ से रंदाम सतुप्ठ नही हैं । उनके विचार 
से, यदि प्रर्मात्मा में प्रेमामक्ित उत्पस्त व हुई तो सब व्यथथे ही है।* अन्यत्र रैदास का 
बंथन है--मैं विस प्रकार भवित करूँ । मेरी बुद्धि अत्यन्त चचंगा है, उसमे तत्रिक भी 
स्थिरता नहीं । प्रिप्रा तथा प्रेमी के पारस्परिक दर्शन से प्रीति उत्पन्‍्त होती है । यहाँ प्रिय 
द्रमात््मा तो सव को देखता है परन्तु जीव बुद्धि के विकार के कारए परमात्मा को नहीं 
देख पाता। अस्तु उसको सर्वेव्यापक परमात्मा का न ज्ञान हो पाता है न दर्शन । यह जीव 
का हो दोप है, परमात्मा वो सर्देग्रुणमय ही है । फर्णामय, जगदाघार परमात्मा रैदास के 
हुदय में स्थित मैं, मेरा, तू तेरा के अविचारो से झिसी प्रकार उनका विस्तार कर दे, यद्दी 
उनकी अमिलाया है ९ इस प्रकार रेंदास के मत से मैं, तू के 'धम्‌” और 'पर' भाव से निरत्ति हो 





बे इन्द्रगी इश्तेयर ( सादि रोड पतै कि श्विर । 

नम वेरा भार मेगा जिउ पूलि जरदे नारि । 

बह कर्बर शुलप् घर का जियाई भारे मारि १४४ कुण्प्र०, १० ३०७ 
१ बदौ क्यों न छोड़ झुधो मोसों 

उ'कुर ते जन अनतें झादुर खेल परयो ई तोसों 

आपने देव देदरा आपन झाप लगाये पूजा । 

सज से तर॒ग रंग तें है जच कइन धुनन को चूडा | 

अप गाते झपई नाले भार बवाजे ठूगा । 


छदत नमदेद दू मेरो टाएर ड्न ऊरा तूँ पूस। नमरेर, स० बा सं० भा० २, ए० २३ 
६ य्ेगर्रियतपृद्दिनिरोध' ॥॥ यो० छ० २ 
३. भमिक जन्‍्न निमइ किये टरो न हर भ्रम फंस । 

प्रेम सगे नहि उयने ता ते रेदस टदास का रेदस, सं बा? स॑० मार १, १० ६१ 


अ« भरहरि चेचत दे रात मेरी मैसे मात रुख मै टेरी । 
तू मे दि देसे हो टोड देखूँ शोरि परस्म शोई ! 
त्‌ मोई देखे हहि न देखूं यर रूति सर बुध खरे | 


इ०्छ सस्तिशाम्प में रहस्थयाद 


मुक्ति एवं साक्षात्थर का दारप है। 

परमात्मा को पिता बहुकर सवोधित करते हुए रेदान बेठित यमफन्‍्द झे पटे हुए दोद 
को तारने की प्रार्थना सरने हैं। सब देयवाओं तया सुनिर्यो को नें खोज चुके हैं परस्तु उर्हेँ 
प्रमफन्द से छुद्दाने दाला कोई नहों मित्रा । उवक्ो यही एक भरोना है हि दोतों में दह चरन 
कोडि के दोन है तथा भगवान्‌ चरम बोडि दे दघासु हैं। वह भगवान्‌ वी शग्प के हैं। 
बवश्य ही दीतदयालु प्रभु उत पर कृपा कटाक्ष परेये ॥ एक अन्य पद में रेंदास ने भारानू 
की मश एवं कीठि के प्रसार वा ख्रेय भक्तों को ही प्रदान दिया है ॥ झकद के पारों वा 
विनाश बरने के कारण भंगदान्‌ या यश विरणत है बेर तथा लोदा सभी ने भगवान्‌ दो पारों 
का विनाशक वहा है परन्तु मादान्‌ की यह छीति देदल इसलिए है कि हम पाप करते हैं 
यदि हम पाप वे बरे तो भगवान्‌ विन भाषों को नष्ट बरदे “अधभोडन' की बोति प्रा 
बरगें। शरोर मे बीचड लगते पर हो दह जल से घोबर स्वच्छ किया जाता है । जब गोचड 
लगा ही न हो तो उसके प्रश्नादत वी बात ही एथा | विषय रस में आसक्व व्यक्ति का सुधार 
करते वाला हरिनाम है । पदि प्राघी पवित्र-हृदय है, दा से सदा रहित है तो दिन दो 
पर दृष्टियत करने भगदानू्‌ उसे दन्यनग्रस्त करें । सगवान्‌ अपनी दयादुता से बन्धन में पढ़े 
हुए को मुस्त रुर सरते हैं परन्तु जो निर्बस्ष हैं उन्हे सुद्त रुरते रो बात हो नही उठती । डल्तु 
भषदस्धत-प्रस्त रंदास अपनी भुकित ऐ लिए सगवात्‌ से प्रार्थना बरते हैं । इस मांति प्ररमामा 
के 'अधमोचन' यध का दिस्‍्तार करने वाले वास्तव से पापी ही हैं । भगवान्‌ जपना विरेद उनमे 
प्राप्त तरते है, बे भगवान्‌ से नहीं ३ 









खब पट प्रलर रतने निरलर में देवन नहिं जाना । 
गुन सब तोर मोर सब झक्यन कृ१ उपकार न माना ! 
नें हैं बोरे मोरि भ्ममि सो कैसे करि निन्‍्तारा 
छाई रेदाप कृष्ण बस्न मर ने ने जगत ऋरात । रैदाम, स० बा० भ० झा० २, ६० १२ 
जन ओो सारि हारि बाप रझमया । 

किन फ़द पाएझें एच नररदा । 
घुन बिन सरल देव भुनि दद 

कहूँ ने पए'ऊँ जनगस छुद्शवा | 
इन से दोन दवान न मुम से 

चरन मन रैदास चमइया 5 उदास दानौ, एशे ४० 

परत बस झषों तेरा । 
हुम दारन भस्मोचन मेरा । 
करति ठेरा प४ विनासे लोऊ देद दो यादे । 
जो इस एप दा्त ने मूपर तो तू बहा सखाने । 
जब लग झग धद्र नहिं परसे नो नच कहा प्यार । 
रून मल“न विद्या एम लपर हौ दरि नाम सर ] 
डो इम हिनच दृदव दिल ऋन्‍्तर दोष बौन पर परे । 
कह रंदस अनु तुन दवाल ही झऋडय मुक्त बा बरीहौ 8५ रैदास बानी, इृष् 


न 


मुस्ति के साधन २० 


परमात्मा के गुणा को भक्त जिस प्रकार प्रकाश्नित करता है, उन्हाने एफ अन्य पर 

में बडी ही सरल भाव व्यजना के द्वारा व्यक्त छिया है। यदि प्रभु चन्दत है, तो भवत उसकी 
सुगधि को तोब् बना कर देवमस्तक पर घारण करने योग्य बनाने मे सहायक जल, जिसके 
कण-कण में चन्दन की सुगधि व्याप्त हो जाती है । भवत्र का अग प्रत्यग, उसका सुद्रमाति 
सूक्ष्म कार्य भगवान्‌ के गुणों का प्रवाशक है । यदि मपवान वने ओर मेघ है, तो भक्त मयूर 
जिसकी स्थिति (वन मे) तशा आवन्‍्द (घत गर्जन से) होनो ही ईरपर पर निर्भर है। चकोर 
चन्द्रमा की वीर अनिमेष दृष्टि लगाकर उसके रूपदशन मे लीन रहता है, उठ्छी प्रकार भजन 
अनन्य गति से भगवान्‌ का निरन्तर ध्यान करता है। यदि ईश्वर दीपक है, त्तो भरत उमकी बतिका 
है, जो अपने को आहूत करके दीयक को ग्रकाशित रखती है । यदि भगवान्‌ सोतो जैसी बहु 
मुल्य वस्तु हैं, त्तो मक़त धागे जैसी दगण्य वस्तु परन्तु मोतियो को अपने मे अनुस्यूत करके 
उसे मुक्ताहार की उपाधि रे विभूषित कराने वाला वह मूत्र ही है। साहित्य मे ईइवर तथा 
जीव के सम्बन्ध में 'मयि सर्वर्मिदम्‌ प्रोक्त सूर मणिंगणाइव! की चली आती हुईं परम्परा 
के विपरीत रंदास ने भगवान्‌ को भोत्री तथा मत को सूत्र इस तवीस भाव को जम दिया । 
भगवान्‌ और भक्त का सम्बन्ध सोते और सुहागे के सयोग के सहझ है । स्वर्ण के स्वरूप 
« शे सुदागा निखार कर अधिक कान्तियय बना देवा है, इसी प्रकार भक्त भगवान्‌ के निषरे 
हुए स्वरूथ को सम्मुख प्रस्तुच करता है । भगवान्‌ स्वामी है तथा भ्त्र हर प्रकार से उतका 
दास । उपर्युकत प्रसग में ईइवर तथा भडत के दीच सम्बन्ध को स्थापना वी गई है--एक महान्‌ 
क्पा अल्प का रूपक प्रस्तुत करते हुए । प्रत्येक दशा मं अल्प ही महात्‌ के गुणा को अधिक 
प्राय तथा प्रकाश प्रदान करने वाला है। पास्तय मे यह सिद्धान्वरूपेण भी सत्य ही है 
कि बडप्पत तया लधुता सापऐेश है । लघु को छुलवा म दी बड़ा हावा है । चन्दन की सुगधि 
की तौद्रतर दनावर उपयोग मे लाने वाला जल ही है। देवों के मस्तक पर सुशोभित होने 
वाला चस्दन जल के अभाव में किस प्रकार तँथार हो सकता है / वतिका नयण्य होती हुईं 


भी दीपक को ज्योतित करती है । 
तात्पर्य यह है कि रैदास ने परमात्मा वी प्रवित्रता एवं युणा की प्रकाशित करने 


बाला भक्तों को ही मात्रा है! वे मगठान्‌ के सम्मुख एक प्रातकी के रूप में विडगिडाते हुए 
नही आते । भगदात्‌ के 'पतित उधारन विरद के कारण जहाँ वे मुक्ति की काक्षा करते हैं 
वहाँ उसे भगवान्‌ का कत्तेच्य मो मानते हैं कि वह उतता उद्धार करे अन्यथा भावानू झा 
माम सार्थक नहीं होश ! रैदास भक्तों की महत्ता व गुणों से पूर्णतया परिवित थे और 
उस्ते उन्होंति नि सक्ोच भक्त की गवोंवित के रूप मे व्यक्त दिया है। 


३५ भब कैपै छूरै नाव एप? लागा। 
अमु डी तुम चन्दन इस पएनो जाो भय भय बार सम'नो । 
प्रमु जो ठुम घन बन इस मोटा जैसे विच्वत चन्द चड्रोरा $ 
अप जी तुम दोपक इस शती छच्ती जोति बरे रिन राती । 
प्रमु जो ठुम मोती इस घया जैसे सोनहिं मिचत सुशागा। 
प्रमु जी तुम सामी इस डामा देखी संगति करे रैइसा ! स० ब+ स० भा? २, ९० १४ 


इ०६ अभितकाप्य में रहत्यशद्‌ 


भऔराशाई भक्ता वे कारण भगवान्‌ का अवतार धारण करता मानों हैं। दे 
भगवान्‌ डिन्होंते भरी सभा में द्रोपदी हे विवंस्त्र दिये जाते पर चौर वो इड़ाहुर उसे 
लाज बचाई दी, भक्त प्रद्धाद हे लिए नरपिह रूप घारण करके उसी रक्षा वो शो, तदा 
डूबते हुए गजदाज वो जन में दाहर निकावकर उसक्नो प्राह के सुख मे जाने से बचाया दा, 
उन्हीं गिरघारी भगवान हष्ण दे चरणा मे मीटा नतमस्तक है ॥* बब्यत्र थे भयवात्‌ से जप्ती 
और हृपाहष्टि करते की प्रार्थना करती हैं। इस लोक मे उनके जो झाश्मीय थे, वे सद उसे 
जम हो गये है | परमात्मा के अतिरिक्त उनरा कोई जपदा नहीं है । भव्सागर दे बोर 
उनकी जीवन-नौदा डगमगा रही है । इस विकद सरदपूर्ण स्थिति से भगवान्‌ ही उदार कर 
सकते है। उतता हृदय भगयत विरह-वाणा से बाविद्ध है । वियोगन्यया रे दारप उन्हें न 
दिन मे चैत है, न रात्रि मे विद्ठा । श्रिय के विरह मे वे अत्यन्त क्षोघकाय हो गई है । पापाण- 
हथ मे पी हुई महित्या का भगवान्‌ ने उद्धार कर दिया था फिर प्रभु की प्रतीक्षा को 
हुई अत्थि दम वी मीरा के लिए कया उित्तम्ब ।* यदि भगदान्‌ विराग से प्रसन्न हो तो वे अपने 
प्रियतम परमात्मा को रिभाने वे लिए दे रायिनी वा बेप घारण करने को उद्यत हैं । यहो नहीं, 
जिश जिग् वेध से उनके प्रियतम प्रसन्‍त हों बहौ-बहौ वेष धारण बरते को ने तत्यर हैं । वे 
शील सत्तोष और ममता को प्रारण करदे निर्जन परमात्मा दा ध्यान करेंगी । गुरु गे शत 
मे प्रीरह्पी बस्तर दो रम बर मतमुंद्ा को घारण करेंगी, प्रेम से परमात्मा वा गुणााव 
शरती हुई उनके बरण-बर्दन मे जीन होदेंगी तथा शरीर को कियरी बनावर जिद्धा से यम 
माम रहेंगी १ दया भरत में से मोरा ने बीत, स्मरण तया चरण-वन्दन वो प्रमुखता दो 





३ एरे तुम इरो जन को भर । 

ड्रोरश को लाब सासो नुसत दाइयों चोर | 

भक्त कषा रूप नरहरिं धरयो भार सरोर 

छाप मारि लौदो घर्‌दो नादिन शर। 

बूहतो गाज रसये कियो दाहर नर । 

दासी मेरा छात्त गीएवर इरय बँवन दे झार्‌ शौलपश ३४ ८ 
तने पनक उपाझे दोनानाव हू ह्लाजिर नातिर कर को सदा | 

प्ाऊ ये दुममन रोश व्यो सर ने लगू बड़ो । 

सुम्र बिन साऊ गो नही है दिए नाव मेरी रफेदे झड़ । 

दिल गई; चैन गति महिं लिद्ठ छुपू पक सती $ 

जात हि के लगे दिये में मूतूं ने एक बड़ी । 

एयर बी तो भट्टिल्या हारी इन ये पीच पड़े । 

वष्ा दोझ ४ में किये पो ऊझ्र प्व पड़े 

यब् रैदाम जिले भो दि पूरे धुर से कमच पिड़ो । 

सतगुर पैन दई ब्थ ध्य के गोर में शत रिला ॥ मोरा, स॒० दा० सृं० झा? है, ६९ ७० 
दाल ड में बैतणित हूँसी रो | 

जो जो मेष मेरे साहिर रौके सोइ सोर मेष पसगा हे [ 

सच मेन धर्ू ६? मलर सम पड़ रुूँगी हो । 


रह 


ट 


मुक्ति के साधन झ्०्७ 


है । प्रभुमिलन के लिए उत्त अग॒म देश को प्रस्थान करने के लिए मीरा बनेक वस्त्राभूषणों से 
सुसज्जित हो रही हैं । बह अगरम देश हसा है ?े उस अग॒म देश मे जीवात्मा हस प्रेम के 
सागर में आनन्दमरत होकर विहार करते हैं। मीय लज्जा, धैयें, क्षमा, युमति, सत्य, ध्यान, 
युवित, नामस्मरण, उज्ज्वल चित्त, शोल, सतोप, निरति तथा गुरुजान के वस्त्रालकारो से सजकर 
प्रिम से मिलने के लिए उद्यत हैं। प्रिय की प्रीति के कारण ही उनके आक्रपंण के लिए हो 
मीरा ने सब अकार से अपने को अलइृत किया है / जयत्‌ से तो वे उदासीम हैं ही ।१ इस रूपक 
में मीरा ने राभी प्रकार के सदाचारो को अपने (भव्रत के) आशृषणो भे सम्मिलित किया है, 
जिनमे सत्य, ध्यान, मामस्मरण, मिरति तथा गुरज्ञान आध्यात्मिक सदाचरण हैं जो साधक को 
मुक्त के द्वार तक पहुँचाते हैं. 

मौरा योगी परमात्मा को अपने से बिलग नही करना चाहती । प्रिय को दृदय- 
भदिर से न जाने के लिए वे बार-बार उनसे अनुरोध करती है। प्रेममक्ति वा मार्ग बड़ा 
ही अटपटा है। वें उसके विषय में प्रियतम से पूछतों हैं ! केवल प्रेमभकित का माय ज्ञात 
होना ही पर्याप्त नही है, वे उस पर चलने मात्र से सतुप्ठ नही हैं; उनकी तभिलापा हैं कि 
उनकी इहलोक लौला समाप्त हो जाय । वे अपनी चिता चर्न तथा जगरु जैते सु्ाधत 
पदार्थों से स्पय बताना चाहनी हैं । प्रिघवम बाकर अपने हाथ 9 चिता को ध्ज्वलित कर 
दे, बस और अधिक वाछित नहीं | इस अतिम सम्वार को सम्पन्न करने में प्रियतम को 
खिता बनाने का श्रम ने उठाना पड़े, न उसे उस दु्गेन्यियूर्ण वायु से बवाल लेनी पढ़े, इसी- 
लिए मीरा पहले से ही अगर-चन्दन की सुगधित चिता बनाकर प्रस्तुत बर देती हैं । जीवन मे 
दो थै प्रिय को सु देखना ही चाहती हैं, परन्तु जीवन के उपरान्त भी उनको बद्धित नहीं 





जाको नाम निरंगेत कड्टिये ठाके ध्यात परूगे हो ) 
धुरुष्ान रैंगू तन कपरा मनमुद्रा पैरूगी दो | 
प्रेम प्रीति सं हरिज्युण गाऊँ चरणन लिपट रहगी हो । 
या तन की मैं करूँ कींगरी रसना राम रदूगी दो ! 
मीरा कह प्रभु गिएपर नागर साथा भय रहँगी हो | 
३ कचो भझगम के देरा काल्व देखत डरे ) 
वहाँ मरा अमर का द्ोज इस वेल्या करे 
ओइ न लज्जा चीर घोरज को घोको । 
द्विमता का कये दाय शुमति को सुन्दरों । 
दिल दुलड़ी दरिया स्व को दोदहों । 
खाटन धर को शन स्व को योवणों । 
कान भसोटा बान जुगर को मूटयों 
बेसर इरि को नाम घूरो दिच ऊज़नो | 
जोइर शोर संशेष निरति को घूँ बरो | 
किंदली गज और द्वार तिनक शुरू ढान झो | 
सत्र सोलह सिंगार पहिरे सोने राखड़ी 
सादनिया सं प्रेति भौर घूं' शायरी । मी प०, एन हर 


शब्द भकितियाध्य सें रहस्यदाद 


देख बकती। योगो वो इसशान धी भस्म घारण करने हो है । मोटा रो चिता को भाम 
वो उनके प्रिय परम योगी परमात्मा घारप कर ले, झत्यु के पश्चात्‌ भर्म के रूप में मीरा 
जय प्रियतम से मिलन ही जाय, ज्योति में ज्योति मिल जाय और ये अपने प्रियतम के सांप 
एबाकार हो जायें, यट्टी उनके जीवन की गहत्वाकाक्षा दृप्िगत होती है ।१ 





मीरा, जहाँ एवं ओर उपयुक्त प्रदार से प्रेमामक्ति दी “गैल' जाने को आताज्षा 
करती है, वहाँ दुसरे धोर वे यह घोषित करती है हि उन्होंवे शोविल्द को मोल से लिया हैं। 
गोविन्द के प्रेम में थे इतनी अनुरक्‍्त है द्वि विभिरन बाक्षेपो कौ--लोकापदाद वी न 
तनिर भी वित्ता नहीं । उन्होंने गो विद रा यो सौदा किया है कोई उसे सस्ता कहता है 
रोई महँगा परस्तु वह तो अपुल्य है, बिप्तता मूल्य बाढता ही ध्यर्व है! यह प्रेम रा सौदा 
है। प्रेम हो बह यरतु है जिससे कारण मोरा के प्रभु गिरघश्नागर उसके समीप पे 
भाते हैं ।* भगवात्‌ सदैव प्रेम वे वक्ष में रहते हैं त्या भज़त भगवान्‌ के प्रेम में विमोर 
रहूता है, इतना विभोर कि प्रात्मदिस्यत हों जाता है । १८ण-हूप में तह्लीत ग्रोषवाता 
के बात्मविस्थृत स्व॒र्प को मनोहर भाँत्री मीदा ने प्रस्तुत को है॥ पोई ग्रोपवाला दपि- 
विषय मे लिए धर हे निकलो तथा गली-गती गे गानाव लगाती हुई घूमती है। उसको 
दधि का नाम विस्शत हो गया है | उसके गग्तिष्क में घूम रही है हृप्ण जी स्मृति । इसीलिए 
बह 'दषिग्ो' के स्पात पर 'हरित्यों, हरिल्यो' को ही बावाज सगातो है। दिद्रा मोल हो 
शृप्ण बे हाथ विव्री हुई बह गोपी इृष्ण-रुप में इतगी विभोर है कि उसके मुँह से असस्मद्ध 
धब्द ही निवलते है, गटना चाहिए डुद्ध बोर बह कहतो बुद्ध है ।? उसको चेतत्शवस्मा हो 
वृष्ण-हप ने पूर्णतया आइत्त बए रफा है। प्र्धचेतन सपा अच्ेतत तो पहने ही उप्से आाहत्त 
था, भव तो मेवे प्रतियती (१७/८६) जिम ही शेष रह गई है जिसके कारंध दि वा 
पात्र मिंद पर पाएण डिवे हुए वह गलो-गली आवाज दे रही है । सौरा की इत पंक्तियों 
> 3 >>+-9+-_+«-+क+++-8प3-+ 
३० ओगी मंत्र शञ मा भा मठ जा पार पर में बेरो तेरे हों। 
प्रेम मंगति को रैशोह्दी न्वारो एम सैव बच्य । 
भंगर घदन को बिता दवाओं अपने हाथ नया जय । 
भभ बन मई भश्म दी देती झपने भग लगा ज्य | 
मारा ॥हे प्रमु गिएधए नणर जोत में जोव शिता सच! मो? ९० ए० ४० 
३. माई री ऊने नियो गोविदों मोल | 
बोर बे दाने बीई कह चौह़े शियो रो बनता ढोल । 
कोई दे गुंहपो बोई १६ सुदधो दिशे री अनोचक गोल । 
कोर हुई सोते कीई कहे मंदे घायेरा नयत सिन छल । 
मोय के प्रमु किपर नाग भजन प्रेम ते ढोल ।॥ मो? १०% ११ १४ 
है बोर रपाम मनेह/ ल्योरी सिर शरे मटड़िया डोचै | 
दि दा नाव किसरि सर स्यनिन इरिल्यो इल्थो गोरे । 
मत के पमु गिर सागर येरा भई जि भोरे । 
कप्य रूप छक्की है स्यातिन भौरदि'औरे गोने ! ओो० प०, १० (७३ 


मुक्ति के साधन ३०६ 


में मनोविज्ञान का सुन्दर स्पर्श हुआ है । 

जैसा कि हम अभी देख चुके हैं केवल योपबाला ही “कृष्ण रूप छकी” नहीं है, 
मीरा भी अपने प्रियतम सिरघर के रग में रस गई है । इस पचरय शरीर को धारण किये 
हुए वे गामोद-स्थल्ष इस ससार में विनरण कर रही हैं । इसी बीच प्रियतम की प्राप्ति हो 
गई, भक्त की ग्ात्मा का सयोग परमात्मा से हो गरया। जिनके प्रियतम दूरस्थ देश में 
निवास करते हैं, वे विरहिणी प्रियतम को पत्र भेजतो हैं। पत्र से ही उनके प्रियतम का 
मिलन होता है परन्तु जिसका प्रियतम अत्यन्त निऊुद प्रिया के हृदय मे निवास करता हो, 
उसे पत्र शिक्षने को कया आवश्यततता | समस्त ससार चन्द्ठ, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, जत्त, वायु 
सभी ताशवान्‌ हैं, केवल स्थिर रद्देगा अविनाश प्रिय परमात्मा । सुरति तथा निरति के 
दीपक से मन की बत्ती ओर प्रेम हटी के तेल से जो स्नेह-दीप प्रकाशित होगा, उसनी अक्षय 
ज्योति होगी ।९ 

एक बार यदि मीरा अपने प्रिय को श्राप्त कर लें तो उन्हें स्देंव के लिए अपते 
जेत्र-कमत्रो में वसा लें । वे अपलक दृष्टि से प्रिय का रूप निहास्ती हैं । नेत्रों को वे इसलिए 
नही मूंदनी कि उनभे उनके प्रियतम का वास है, उन्हे कष्ठ होगा ।* 'मानस में 'तोधत 
मग रामहि यर आनी, दोन्‍्हे पक्ष कपाट सयाती” के द्वारा तुवसीदास ने परमात्मा के 
दर्शन अनुभव का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया है । इन दोनो स्वरूपो मे दन्न न बन्द करने 
और नेत्न बन्द करने दोनों का कारण अनुरायाधिक्य आनम्दातिरेक मया भावविभोरता ही 
है। कबोर ने ध्रभु-दर्शन अनुभव के प्रथम स्वरूप को * सुले नेन पहिचानों, हँति हेंसि तुन्दर रूप 
विद्ारौ” के द्वारा व्यक्त किया है ! मीरा के कथित प्रद वी अतिम पक्ितियों में योग का पु 
दिया गया है, जो उनके सम्प्रदाय की पोगपरक साधना का प्रभाव कहां जा सकता है। 





- सी रा मैं तो गिरघर के रग रानी । 

प्रचर॑ग चोला पढ़िए स॒ल्ली में किमिट खेलन जाती । 

ओद मिर॒मिट मा मिल्यों सॉररों सोग मितो तन गाता । 

जिनका पिया फदेस क्मत दे लिए बिख मेज प्रती ! 

मेरा पिया मेरे द्वीय बसत है. ना कई झांती जाती | 

अ्न्दा जाथया यूरिन झयया जय घर्णय भराती । 

पवन पानी दोनो हु जाँबगे भटल रहे झविनासी ! 

मुरत निरत का दिविला सजोले मनसा की कर ले दाह | 

प्रेम इृटी का तेल मेंग'ले जय रहा दिन ते रातों ॥ 

सवयुर विलिया ससा माग्या सैन बचाई साँची | 

ना घर तेग ना घर मेस गान मादा दामी $ में ० पर०, प० २० 
२. नैनन तब इसाऊ री नो सें साइब पार्क | 

इन नेनव मेरा सादिर कसा डरतों पके से ल'्ज री । 

बिकुटो मइल में बना ई मरोशा तद्दा से कौरी लगाई री । 

सुनने मइल में सुन जमाऊँ सुर की सेज रिदठाऊँ रो । 

मै के प्रभु गिरदर छागर बार बार बलि जाऊँ ह ) म्रो० पृ० ए० [२ 


३१० मक्तिशाब्य में रहष्यवाद 


सल्लालीन मतों मे योग, ज्ञात तथा भक्षित तोंटो का समन्वय दृष्टिपोदर होता है। उसमे 
न्यूवायिक्ता की बात दूसरी है, वह तो अपनी-अपनी रचि तया अपने-प्पने मत प्र निर्भर 
हैं। झ्वान दपा योग दोनो स्वतत्र साधन होते हुए भी अपने क्षेत्र तक ही सोमित महीं रह! 
दोनो की परिणति भकित मे हुई है--ऐसा मोटा यो भी सान्य है। उनकी उपाशना माय 
भाव थी थी। अधिवाश पदों में उन्होंने भगवान्‌ को प्रियदस का रुप ही प्रदान किया है। 
विरघर, हृष्ण, श्याम, सावलिया, गोप्राव, साई आदि उनके प्रियतम्म परमात्मा के पर्याय 
होकर ही सर्वत्र बापे हैं । 

सूरदास उस कोटि के मक्ष्त ये जिम्हेंनि ग़रोट तपा मस्तिष्क हें भ्रयल (योग तमा 
ज्ञान) के द्वारा परमात्मा वो पाप्त बरते वा अ्यत्त नहीं दिया बरन्‌ अपने हूुंदय वो 
भगवान्‌ शृष्ण में लगावर सन्मय हो जाना हो उत्हें प्रिय प्रतोत हुआ । इनरी भरित जिश्ञानु 
अर्थार्षी अयवा ज्ञानी वी काटि कौ ते होरर आते की कोटि वी थी, जिसमें भगवत्तप्ा की 
प्राप्ति वे लिए प्रपत्ति ही विशेष अदनम्द थी। अपने खवगुणों को अनदेखा करके, उन्हें हृदश 
में न घारण कस्ने वे लिए सूर परपात्मा हे स्तुति बरते हैं । अपने बदगुणों को दित्त में 
जे धारण परने के लिए थे तब यह प्रस्तुत परते हे वि परमाश्मा समदर्शी है । पूजा में रखे 
हुए लौह त्पा बधित-यृह मे बच भे प्रयोग जाने वाले लौह में झन्दर ने मानतर पार 
अपनी समदर्शिता के कारण दोन) को सुवर्श वसा देता है। ताले और नदी वा अस्वच्छ उतत 
भाषीरपी पे मिलकर निर्मल लक्लुप्र समोइक वी प्रज्ञा प्राप्त कर सेवा है। इस्तो प्रवार 
एक जीव पहलाता है, दूसरा ब्रह! परन्तु उम्र ब्रह्म के मिक्ट पहुँचने अधवा उससे मिल जाने 
पर जीद में समस्त बवगुष दूर हो जाते हैं बोर वह उसी में सीन हौऱर उसी वी सन्ना 
भ्राप्त बर सेता है। इगीनिए भगवान्‌ के चित में खबगुणों को कोई स्थान नहीं मिततता । 
भगवान्‌ बृष्ण कौर मूरदास का भी यहो संग्रश है कि उसके निकट बआवर भी यदि मूर 
मुक्त नहीं हो जाते तो भगवान्‌ वी स्रमईशिता ग्ट हुई जाती है । भवत सूर वो स्वीगार 
नहीं कि उनके भगवान्‌ का जपयश हो। उनका मरुवत हीना हर प्रकार से विताल्ा 
आवश्यक है 

मूर के भगवान्‌ निदेसों वे बन हैं | पिछले भक्तों के ह्टान्दो से यह सिद्ध होता है हि 
आ्राढे समग्र में भगदान्‌ ही काम आते हैं । जद तक गज़राज अपने बत-प्रयोग के द्वार ग्राह से 





है अभु मेरे औयुन नि ने धरे । 
सनइमी प्रयू नाम र्हारो धफ़ने पलक ढरों 4 
कक छोड पूश में रासत इक पर बिक परे 
डष दुरिया पारस लि शनत कचन कत खरे] 
पड़ निया एद्ध नार बदखत मेलो नोर मरे $ 
बढ़ विलिके दो3 एक बन मरे सुस्सरे जाम करे । 
इस डी “्क हक बदावत पूर स्पम मंगये। 
पड़ी बेर मोह पर दलों नह पन डाद करो । 


मुक्त के साधन ३१) 


मुक्त होने का प्रयत्व करता रहा, वह मुक्त न हो सका । जैसे ही उसने अपने वल वेग 
भरोसा त्त्यागकर निर्वल होकर भगवान्‌ का स्मरण किया पूरे राम नाम का उच्चारण 
हो भी नहीं पाया, थाण्षे नाम के उच्चारण मात से भगवान्‌ थे श्रकट होकर गजराज की 
रक्षा की ) भपवल, तपबल्,, बाहुबल तथा धतबल आदि अनेक बत है णो भगवान्‌ की कर्पा 
पर ही निम्मेर हैं परन्तु सब प्रकार से पराजित अथवा हताश का एकमात्र बल परमात्मा 
का नाम है ।' 

भक्त के रक्षक भगवान्‌ ही हैं | हरिस्मरण के द्वारा जीव इस सक्टाकौर्ण द्वन्द्वात्मक 
जगत्‌ से निस्तार पा सकता है। भषित को महत्ता प्रदर््षित करते हुए मूरदास ने एक रूपक 
प्रस्तुत किया है ! डाल पर बेठे हुए एक बनाप पक्षी की ओर शिकारी निश्चाना लगाये खडा है। 
गदि बेचारा पक्षी उड़कर प्राण बचाता चाहता है तो ऊपर उसे खाते के लिए वाज मड़य 
रहा है । दोतो प्रकार से पक्षी का अन्त निश्चित ही है । अबे प्राणों की रक्षा कौन करे ? 
निरीह पक्षी के द्वार! भगवान्‌ का ध्याद करते ही मगवान्‌ मे उसकी रक्षा! की ज्यवस्था की। 
सर्प ने आकर शिकारी को डस लिया और शिवारी के हाथ से बाण छूटकर बाज को लगा। 
दोना हो दात्रु बुष्ट हो गए। इस प्रकार पक्षी कराव काल के गोल में जाने से बच गया 
एकसात्र भगवान्‌ की भर्वित तथा अजुग्रह के द्वारा ।* 

दादू व्यवसाय से बुनकर थे । कपडा दुतता उनका स्वजातीम का्ये था। ने परमात्मा 
के परम अनुरायी भज्त भी ये । परमात्मा से पथक्‌ उससे रहित वे कुछ देखते ही मे थे! 
यद्यपि वस्त्र बुननां उनका नीविकोपाजन का प्रमुख साधन था, उसमे वे इतते दत्तवित्त ये 
कि उसको भी मश्तिष्क से वाहर न निकाल सके । इसी कारण उन्होंते परमात्मा प्राप्ति के 
प्रथल को बरुत्न बुनसे की किया के द्वारा बशित छिया है । जैसा कि हम कबीर के पद 
में भी देख चुके हैं। भगत बुनकर तत्व के तेल ओर प्रेम वी वतिका से दीपर को अराशित 
करके अज्ञातान्यकार को दुर करता है | तत्र उज्म्वल प्रवाश में प्राणो को जश्ञानहपी कपी से 
निकालकर नामछपी नली से अनुरजित सूत के द्वारा दुनते का कार्य वरता है। परम तत्व 





१ ने री मैने निरबल के बल राम | 
पिछली सास भहूँ सन्तन वी भद्दे सेग्ररे काम । 
जब लगि गन बल अपन्यो बरत्यों नेकु सटयो नहिं काम ! 
नितल है बल राम पुकारयो आये झाषे नाम । 
अपनल तपरल और बादुजन चौयो है बल दास | 
दूट् हिसोरे हे सुर बच शा करे दाजिम / 
२. भवकी रासि लेहु भगवान ( 
इम भनाथ बैही द्रम दरिया प्रिय साज्यो गान । 
ता के डर निरसन घरत हो उपर रहो सचात । 
दोऊ मौति दुख मयो फ्रगनिध्रि कौन उड़रे आल ) 
सुमित दी भर्दि डस्वो पररी लाग्पों तर सचान | 
सूरइम गुन बई लग गरनो जे जै कुपानिधान | स॒० वा० 8० मा० २, पृ० ६३ 


३१२ अक्तिकाब्य में रहस्ववाद 


मे मतवाना बुनकर प्राघत्पी लाने पर, वामख्पी वाने वे द्वारा सुरंग वरद के निर्माध में त्तर 
हांगा है। यदि ताने-वाने मे स किसी का गोई सूत्र टृट जाता दै--आ्राणक्िया अथवा नाम" 
स्मरण विद्ली मे विध्त उपस्धित हो जाता है, तो वह चतुर उसको तुर्त हो जोड़ देता है । 
इस पुत्र के जोड़ने मे वह तनिक भी असावधानी नहीं करता अन्यथा स्वामी का मन भावता 
कत्त तैयार नही होगा। प्राण एवं नाम को ऐसी भक्ति द्वारा उसकी साख्यरिक आवागमन 
से मुक्ति मिल जावग्री और वह परमात्मा में प्रमाहिए हो बावेगा ।१ दाहू के प्रस्तुत पद में 
ज्ञान, योग तथा शवित तीनो व समन्वय दृष्टिगत होता है । 


हरिस्स, रामएस के विषय मे हम कवीर के उद्यार देस चुके हैं । दादू ने भी राम 
रस वा वर्ण किया है। रस वा प्रयोग कई अयों म होता है। साहित्य में खबरों वा 
उल्लास है वैचक में रस्त का प्रयोग पारद आदि रसों के अप मे होता है, रत्त रसता के 
पटरती के भर्ष मे प्रयुक्त होता है, तथा विज्ञान मे रस द्रव वे अर्य में आता है । उपनिपद्‌ में पर 
मात्मा के तिए 'कस्ती वै से? वा प्रयोग हुआ है और प्राय इसी अर्य में खत वरवियों ने भी रस 
शब्द वा प्रयोग हिया है। हठयोग्रिपा मर ताबु वे ऊपर मस्तिष्क मे अश्तरस ने भरने 
तथा उपक्रे अविप्रिय स्वाद का भी उल्नेख मिलता है।* दादु के शामस्थ से तात्पर्य पर 
मार्मा को भवित से है। दम रये को विरखे स्राथु या ज्ञानी हो पान परे हैं। और जो दस 
रेस का भर्दव प्रेश्न से पान रस्ते हैं रह अइतत्व प्राप्त हो जाता है। इस रत मे बामदेश, 
परीषा, रैंदास, भादि भवत मस्त हुए हैं । १वी एदाय इस रस वा लिर्तर प्रात बर्ते हुए 
कभी इससे विरत नही हुए | उतरी प्रेमप्यास ज्या की त्यों बी रही। यह रस साथः, 
सिद्ध, पोगी, बती, सभी ने लिए सुसदावतः है तथ( इसस्त देसा गुण है वि. इसे पीने हा 
जी बल नहीं होवा। किताग हो कया न पिया जाय, प्रेम की प्यात् बनी ही रहती है। 
यही नहीं, इस रख वा पाव व रे थाला इसी मे एवपर हो जाता है।इस रस वी मादा 





॥ पोती साव ने दो डे र। 
सब पार कटे रे । 

मेन आय हगा। प्रो तच् तेल निवदरीया। 

तर मना श्स भारम्म ता शान राद नर लावा (१ 

चाम सता भरे डुशवर सागर झरवयति रुग रात । 

तय बाय तय जुलाह् पमात्र सौ माता 7* 

सर तिरोमवि हुने दियारा सान्‍्दा पूत न तोह ( 

पट प्रयेत रहे स्यो लगा जम इंटे को ओड़े १ 

से तनि बुनि गहर सह'ना साईं से मन से 

देषू कोरी बश्ता के सती बद॒रि ने इहि जय अचे ४ डीडू; मा० 3; एव १२७ 

चतत भर्मस्स भरत गत ज५१ साई बट असमाना हो बतर) ह 

एप रत माते रुगन मसे। 

भुझिरि गुर्िरि मरे मखवाने जनथ मय सर भूनि से । 

निमल मत हे में एस रहे भान ने दूज्ा या ररे ( 

राएने वर राम रगि ते मुह्ति रेडुस्टे दया बरै । 


मुक्त कै साथन १३ 


के कारण इसका सेवन करते वाला जीवन मरण तंत्र को भूल जाता है । इस रामरस वा 
पान करना ही दादू की साधना है। वे सहज रामरय में इस प्रकार रग गये हैं कि स्वर्ग 
तथा मुक्त प्राप्ति की भी उन्हे इच्छा नही है । उनके लिए कुछ भी नभिलपित नही है । 
वे हरिमाम का गागा करते हुए उसी में निमस्न हो गये हैं । प्रेमाभक्ति का रसपान फरते हुए, 
अपलक हृष्ठि से प्रियतम परमात्मा के दर्शन करने में ही जीदत व्यतीत हो जाय थही उनकी 
अभिलापा है । हरिरस मत्त भक्तों की यही रहनी है ।६ भक्त को इसी रहूती का सूभ्रूप मं 
बर्णन नारद भक्तिसूत्र मे हम पहले ही देख चुक है ।* 

मुन्दरदास निरंणमार्गीय सतो मे विद्वत्ता को हृष्ि से अपना विशेष स्थान रखते हैं । 
इसकी रहस्यात्मक अनुभूपि तथा तत्सम्वस्वी दर्सन उनकी विद्वता तथा अभिव्यक्ति की 
सामथ्यं के कारण अन्य सत कवियों के विवेचतों क॑ अनुपात मे अधिक स्पष्ट तथा सुगहित 
हुआ है । दर्शनों का ज्ञान, माया पर अधिकार तथा स्वानुभूत साक्षात्कार का अनुभव तीनो 
मिलकर उनकी अभिव्यक्ित को तुसमीदास के कथत की भाँति सक्षिप्त परन्तु सुस्पष्ट तथा 
सहज वुद्धि ग्राह्म बताने मे सहायक होते है । वे ज्ञान के द्वारा मुक्ति को समव मानते है! 
उन्होन अपने एक कवित्त में ऐसे ही ज्ञानी का वर्णन क्या है जिसके लिए न कोई विधि- 
तिपेव रह गया है, व जिसके दृदय में बेद या अमेद के दा्शवित मत ही शेष रह ग्रये हैं। 
फिर भी नित्यप्रति वह कर्म करता हुआ हृष्टिगत होता है। वैदिक विधि निपेष अज्ञानी 
अयवा कल्पज्ञानी सासतारिक व्यवितयों के लिए ही है । आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उनकी 
उपादियता गठठी रह जाती $ विधि निय्ेत बह सोवान है जो ख्राधत्त को एक स्तर विद्येप तक 
पहुँचा कर फिर व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञावो रिसी को अपने सभीय रखना है अर्थात्‌ किमी से 
मित्र भाव रखता है, हिमी से दूर रहता है तया किसी के प्रति उद्यतीन रहता है अगवा 
तटस्थ भाव रखता है। ऐसा होने पर भो बढ राग द्वंप, हर्प, शोर विसी मे न रति रखता 
गाई गाइ रस लोन भरे दें कद्धू न मागे सत जना। 
और अनेक देदु दूत झागे श्रान न भाते रास बिना । 
शक? क ध्यान रह ल्‍दौ लाये प्राहि परे दिर रस पीवे । 
दादू मशन रहें रस माते टेसे इरि के उत जावे ) दादू, स० वा० सं० भा० २, पृ० ६५ 
रान रस माठा रे कोर पत्र साधु सुश्य । 
सद्दा सण पीजे प्रेम सौ सो अजिनागी मत्य 
इ्दि रत मुनि लाये सके जय विषषु मदेस । 
झुर नर साधु सत्र जन सो रस पा सेव (१ दादू, मा० २, पृ० २५ 
सिधि साधक जोगा जरी सती सै सुखदेढ ) 
पवत अंत ने भल्तई बेसा झलप झमेव ।र 
इईि रस राठे नामदेव पपा झरु रेदास । 
परियत कररा ना बस्या भजरूँ क्रम मियास ३ 
यदू रस प्राश्य दित पिया सो रस दवा माहिं समर | 
माठे मय मिलि रा दादू अनव ने छाइ। ४ 
२. ना० मक्सू० १४, २० 
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ई। अवितिझाम्य में रहस्ववाइ 


है न विरति । बाहर से लो किक न्यवहार करता हुआ भी जस्तः में सबको स्वप्न को भाँति किष्या 
जागेवा है । इस भांति परस्पर विपदोत तियाओ से युक्त प्रतीत होती हुई शाती को बदभुत 
रहनी परमायं-प्राप्ति के स्ाधतो में एक मान्य गति है ।" 

यारी को भवित प्रेम और योग का पगमस्रय है । बिना दीपक, बिता बत्ती त्पा 
बिता तेल के प्रकाय उत्पन्न होते पर उतके प्रिय का जायमत हुआ है।॥ तिुंण, निराशार, 
परम तत्व प्रिय के दिए भपत ये सुपुम्ता की सैज समाई है । अपने भिय के साशझालतार रो 
वे अत्यन्त आनेन्दित होकर मगबगान करते हैं !* 

जगजीयन स्राहव के मत से भगवान्‌ स्वयं हो भजन करता है, स्वयं हो भजन 
शणता है तथा स्वर्ठ हो अलद्य परमात्मा स्वय का दर कराता है वह जियकों भपनी 
शरण मैं रखता है, वही भत्रत कहलाता है । भक्त को वहू अपने चरणों ते कभो नहीं 
हधता और मे कभी उसे विस्ट्त करता है। सुरति को वह इस ध्रकार विद्योजित कर देता 
है कि परमात्म-ज्योत्ति में भात्मज्योति मिल जाती है। जिसे जिस प्रव्ार का ध्रायक्ष 
होता है उस्ते उस्ती ते लगन होती है। बह उस प्रत्यक्ष को अपने मन में जावगा है, भगुमव 
करता है, कसी से कहता नहीं फिरता । सच्चे प्रेम का मार्ष हो पही है कि प्रेमी अपने 
प्रिप प्रेप को हृदय मे सेंजोकर रखे । जो सोग इर-ठघर ऋगछा करते प्रूमते है, वे 





२. दिधि ने तिपेष कद्दु मेद ने प्रमेद पुनि, 
किया से करत दोमे दूह्दी निक्रति है । 
का कूँ निकर राजे रूट को तो दूर भासे 
डाहूँ स्‌ नेरे स दूर शमी जाडा भी है । 
राग न देष कोज शोर गे ठदाइ वोऊ 
रेस विधि रदे कहें रति न परिरेति दे । 
बाह्ि म्योह्वर थाने मन में सुपन जाने 
सुन्दर डानी को बधछु भरमुत गति है। घु्ररशत्र, संण्वा० स० मा २, ए० ११६ 
३. ढिरहिनां मदिर रियना वर । ् 
बिन बठी बिन वेत आुगी हो बिन दोपक गजिद्य( । 
श्रान पिय! मेरे मृद्ध भाषो रचि प्रति खेत संवार । 
छपग्न सेज परम तत रदिया पिय नियुन नियकार । 
गराुरु रो मिलि झानस् मगर यारी स्िनि के यार || यार सं० वा० तैं० मा० ३, ६० २४६ 
है. साईं को बेठनि गन गाते । 
सूमि वृद्धि तमझा तेहि को जेदि डा हौन लखाते । 
आपुद्दि भनत है आापु मजावत भाषु अनेख लगाने । 
लेहि कह भपनी सरनहि शो सोई मयत कप । 
टरेत नहीं चर हें कब महिं करूँ क्सियवे । 
करा ऐेवि रवि जब रास्स जोतिहें नोति मिलाने । 
सतपुर जियो पुस्मुसों ठेहिंटा! दसर नादि कहर । 
जय जीवन ते मे संग बसी भंत न दोऊ पाते । जगनीवत, संठ वार सै० मार, ९९ ११६ 


मुक्ि कै साधन ३१४६ 


वास्तव मे प्रेमी नही है । वे इबर-ठयर से प्रककर या सीखकर मिध्या ज्ञान प्राप्त कर तेते 
हैं भर उसी के ब्त पर बकवास किया करते है। जगजीवन साहव इस मिथ्या ज्ञान को 
हटाकर प्रत्यक्ष ज्ञान-घाष्ति को महत्त्व प्रदान करते हैं। जो भगवान्‌ का ग्च्चा प्रेषी हो 
जाता है, उसका चित्त एडाय्र होकर परयात्मा के चरणों मे सदेव रत रहता है” जगजीवन 
साहब आत्मसमर्षण की कोटि की प्रेमामवित के पोषक प्रतीत होते हैं। उन्होंने सम्पूर्ण बतूं त्व 
परमात्मा के ऊपर ही रखा है और स्वय उसकी प्रेरणा से कर्म करते हुए इष्टिंगत होते हैं ! 

जगजीवत साहब के शिष्य दुलनदास योग साधना के समर्मक थे। उन्होने योगी 
जीवात्मा को चैतन्य द्वोकर इस काया-वगरी में रहने की चेतावनी दी है। उनका योग 
कपडे की चादर ओदुकर गाला लेकर वठ जाने मे नही है। प्रेम रग की चादर ओदकर 
मन की माला के द्वारा विरन्तर नाम की ध्वनि करने मे ही वास्तविक योग सम्पन्न होता 
है और इससे कर्मों के सब भ्रम दूर द्वो जाते हैं । युरत की साथता करके साक्षात्कार जन्य 
ज्ञान के रहस्य कोन प्रकट करके सत्य मार्ग के पातत से भवस्तागर पार हो जाने मे 
विल्लम्ब नही लगता 4) परसात्मा भजत के अत्यन्त समीप है फिर ड्ैयो न भगत उपसे अपनी 
व्यया निवेदत करे । वह जत, पल, पवन, आकाश, घट पट में सत्र व्याप्त है। जीवात्मा 
उस सर्वव्यापफ परमात्मा के दर्शय की ठृपा से ब्याकुल है। उस राग-रस को मु से पीमे 
की उसकी इच्छा नहीं, भजवि से प्रीने की इच्छा नहीं, नेत्रो से ही पाव करके, परमात्मा 
का साक्षात्कार करके ही वह आन-्दित होता है।? 





३: गन में जेदि लाथी जुस थाई ! 
सो जाने तैसे अपने मन कासों कदे गोइराई । 
सांची धीति को रीति है ऐसी रासत गुप्त द्विपाई | 
ऑूठे करें सिखि लेत भददि पद्रि जद तदें मगरा लाई । 
लागे रहत सदा रस पागे तने भटटहि दुचिताई | 
दे मत्यने हिनरी जाने ति्दिं को देश जनाई ! 
राखत स॑स चएन हें लागा देखत सीस उठाई ! 
जगगीवन सतगुर की सूरत खुटति रदे नियाई । जगजांबन, सेठ बा संठ मा०२, (० (४३ 
« जोगी चेत मगर में रदो रे । 
प्रेम रग रख भोद चइरिवा मन तसरीइ गद्दो रे। 
अन्तर लाभो नामहि को धुनि करम भरम सब थो रे ! 
झरने सापि ये सत मारय भेद ने सडूट कहो रे | 
दूलनशस के साईं जगजीवन भव अल पार वगे दे। दूतनदास, सं+ बा० सु० भा? २, ए० (२ 
३. स हिउ झपने प्राम हो कोई दरद सुनावे । 
साहिब जल धल पट घट ब्यायत घरती पवन झवास हो । 
नोवी भररिया ऊँचो दुषरिया दियना गरत भकाम हो । 
सिया इक पैठी जन भीतर बटत पिवष्स पिझस हो) 
मुख नहि दिये चिस्ण्य नि एप नेनन ऐिवत दुच्पछ हो 
साई सरबर साईं शाजीवन चरनन दूलनइस हो ।. दूननशाम, सुं० दा संष मा० रे। पृष् [६ 


दे 


३१६ संक्ततिकाब्य में रहरपगार 


उपयु वत विवेचत से यह स्पाप्ट हो जाता है जि ट्ल्दीसव कृबियों ने मुक्ति विदा 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग, ज्ञान, एवं मक्ति तीनो वर ही समर्य साधन गाता है 0 
योग का सम्बन्ध झरीोर ते है, ज्ञान वा मस्तिष्क से हे कौर भिति वा हुदय में, यह हल 
द्धूते पृष्टों में देस ही चुके है। भवित उपात्नना को प्राण सौर योग्र ठपासता का शसैर 
कहा गया है। अब यहां पर पीता दब्य कौ व्युत्मत्ति ओर उसद्के ऋषेक विश्व पर एप्टि- 
प्रात कर लेंगे से शत छवियों को योगपरक उड्ालना पाठकों वे लिए ऋतिक खरव एव 
सुबोष हो जावेगी । 
पोग शब्द 'युज्‌ घातु से बना है, परन्तु 'दुज' धातु पराणिति मे त्तोव प्रगरणों नें 
भिन्‍्न-भिन्‍्न अर्थों में प्रयुवत्र हुई है। दियादिगण के युज्‌ वा अर्ध है समाधि, रुपादियण हे 
'युज' का अप है स्गीय बोर चुटादियण ने बुज्‌' या अर्थ है सयमन । विद्यत थोत शब्द 
की निष्पत्ति भी भिन्‍न अर्ों वाले 'युजू' से बरते हैं। गोस्वामी दामोदर शास्त्री ने योग को 
निष्पत्ति एवाग्नता अर्थव युज्‌ से मातो है वयोवि उनवे मंत्र से कर्म, ज्ञान-भवित बध्यगारि 
योग में वियग ये वियेताग्रता ही सपेक्षित है ।* सेयादिकों त़पा अन्य विद्रावों ने धुदिर 
योगै' से हो योग शब्द वो उत्पत्ति मानी है। ५० प्रयानाव तरस चुराध्यियोंए नपर- 
नार्षक 'युज्‌' धातु को भी योग की दिप्पत्ति में प्ह्दायत्र मानते हुए तीनों हो युश्‌ पावुशे 
को योग के मूत्र में वर्गपात सानते हैं ।* निम्द विदेचन मे प्रतीत होगा हि सयोगायंत्र 
जुज्‌' ही यांग तो विप्पत्ति है यूत में है । 
जैन आधार्यो ने 'समोगापंत्र युज्‌' घातु से योग शब्द को बढा मात्रा है। डा 
भगवानदास के मत से 'बुजिर योये' धातु से हो योग शब्द वो निषति है । इग्होने 'अमर- 
कोए' को उद्धृत बरते हुए जिमम 'योकः सस्नहतोषय ध्यात संगति पुन्लिपर दहा यण है 
अपने मत की प्रुष्टि वो है। उनके जनुमार पुराधशाल पे जब देश दी वोती मरत्र दी 
सत्र युद्ध के निए योद्धाओं को सल्वहत सन्‍न हो थाने, कवच पहनने गोद ह्वियाद उठाने 
के लिए 'योगोयोग.' ऐसी पुद।र होती यो । उपाय वो भी योग बहते है ॥ बैद्धक में दुस्‍्ते 
को भी योग उद्े हैं। ध्यान के विशेष प्रकार वा नाम योग प्रसिद्ध ही है। सगति, मत 
दो बह्तुओ था मिलने भी योग है तथा युक्ति भी । युक्तित वा अर्थ उपाय भी हैं और 
विश्ेप तब भी जा सण्डन-मण्डन का रुपाय ही है । दूसरे कोपता री ने योग झब्य नें परीस- 
चासीध तक अर्थ गरिताये हें। इन सब रद बरधों वा मूत्र यौगिक अर्थ हो है, अर्पात्‌ दो 
पदाथों का मिलन अपवा सयाग । यहो मत छा० प्रोताम्बरदल वश्थ्वात को भी मास 
प्रतीत द्वोता है। उसवा कपन है कि व्यावद्वारिक दृष्टि से व्यक्ति का मोल, मात्यानरमादया 
5 अर ऑन बीजक अजन ।अ ली 


३० औोए पर ओप यू. शनी लड़ बिचार । 


मसहजो परे मत खू जाते प्रेम अचार ॥ छोर, में० दा० स० मा० १०४१ १६६ 
२. गेयरिचर्तप्रस्िनिरोषः | होल शुल्क रे 
३. कच्याण, वर १०, घक १, शेप हू शहर 


हे. येमाक ध्रृ० ६८ 


मुक्ति के साधते ३१७ 


का सम्मिलित ऐक्य, अथवा जोड़ ही कहजायेगा । इसीलिए कैवल्य मोक्ष भी योग कहलाता 
है ।' योग शब्द के प्रयोग के अत साक्ष्य से जहाँ पर कि योग झब्द का प्रयोग हुआ है हम 
इसी निख्कर्य पर पहुँचते है । 

बेदान्त योग वो जीव और परमात्या वा मिलन कहता है ।* अ्षन्यन्न इसकी व्याख्या 
“बुज्बते असी योग! जो मिलावे उसे योग बहते हैं, द्वारा की गई है) जैन आचार्यों ने 
सेप्रोगा्यद युज््‌ धातु से योग शब्द को बना माना है। 'मोक्षेण योजनादेय योगो्मान्र 
निरच्यते* अयवा 'मुस्ऐेय जोयणाओं जोगो! /* जिव साधनों से मोक्ष का योग होता है उन 
सबे साधनों को योग कहते है | महामहोपाष्याय आचार्य गोपीनाथ कविराज में भी इस 
कार ज्यवत किया है “प्राचीन भारतोय साहित्य मे योग शब्द नाता प्रकार के व्यापक अर्थों 
में व्यवहुत हुआ है। फिर भी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमे प्रकार-भेद होने 
पर भी मूलत कुछ अश्यो में सामजस्प पाया जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग 
को योग कहा जाय, भपषवां प्राण और अपान के समोग, चरंद्र और धूय के मिलते, शिव और 
शर्बित वे सामरस्य, चित्रशत्ति के तिरोध अयवा अन्य किसी भी प्रकार से योग वा लक्षेण 
तिरिचत दिया जाय, मूल में विशेष पार्यत््य नही है ।”* 

योगवातिष्य! मे सलार सागर से पार होने की मुझ्तित यो योग कहा गया है ।१ “सबे 
जिन्ता परिस्वागों निश्चिन्तो योग डच्यते*--अन्यत्र कहा गया है। सबसे अधिक प्रसिद्ध 
'योगाश्चित बृत्तिनिरोध ' महवि पतजलि वा सिद्धात है । इस प्रकार आत्म-परमात्म को मिलाने 
बाला, ससार-सागर से पार कराने बाला अथवा चिन्तारहित करने वाला बोई भी उपाय 
अबवा मार्ग थोग के नाम से अभिद्दित किया जाता है। भक्वियोग, शातयोग, कर्मयोग, सभी 
इसीलिए भोग शज्ञा से व्यतत् किये जाते है। फिर भी ब्स्तुत विवेचन में योग शब्द को उसके 
दार्गतिक अर्य मे तथा हठयोग के उन प्रकारो के अर्थ में देखना है जितसे वि समाधि के 
द्वारा जीव स्वस्वरूप में स्थिर हो जाता है ) 

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने योग सूची की आलोचना करते हुए, “महा- 
योग अवस्था भेद के अनुसार सक्योग, हृठपोप, छयबोग, अथवा राजयोग, अस्पशंयोग जिसे 
कि ये असग्रज्ञात समाधि की ही अवस्था-विशेष मातते हैं झब्दयोग, वागुपोग, योग और 
कियोग (विवेक) तथा हठयोग को ग्रिताया है ।" बन्यत्र समाधियोग, अप्टांगयोग, राजयोग, 
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मे, येग का रिपय एरिचय, म० मे पं० ग्रोग्नाय रूृपियाज, योगा कः हैह करे 


श््ड्८ सरिरांब्द से रदत्यशाद 


सुरत-शब्द-शेग, प्रपत्तियो य, सिद्धयोग, वाम कौल-ठालिक्योग, बस्पर्शयोग, ज्ञानयोंय, सस्पूपयेय, 
प्विवयोग, पाशुप्तयोग, पतजलियोग, शगुयोग, तारकयोग, ऋजुयोग जपयोप, ऊुष्णलिनों शक्ति 
योग, हठपोग, घ्यानयोग, पड्ाययोग, प्रेमयोग ादि झनेजर प्रकार के योगो का उल्लेज है परन्तु 
वास्तव मे मरित और ज्ञान को योग की अतिम परिणति मान लेने पर 'बारणा, घ्यन औौर 
समाधि' हो शेष रह जाते हैं ॥ उध्के पहले चाहे यम-वियम, आखसत, प्राणायाम, प्रत्याह्मर 
लगाकर उप्क़ो पतजलि प्रणोत अध्ठाग योग मान लिया जाय अथवा आख्न, प्राधायात्र, 
प्रायाहार मात्र लगाऋर नाथो का पहुगयोग ॥ अथदा प्राणायासर मात्र विद्रात कर जैनों वा 
योग जिसमे कि यय सियम सामभेद से वेवस प्रपुक्त होने हैं । शेप सवके नाममभेद वा कारण 
ध्यान किये जाते वाले इप्ठरेर से है । शिव हो शक्तित हो, नाइ हो, शब्द हो, राम विप्यु पृन्य 
अथवा कोई हो । इसके अतिरिक्त भी कुछ योगो के नाम उनकी विधि पर अवलम्दित है 
जैसे कुण्डलिती-शिवशकित आदि जहाँ पर एक अथवा दूसरे का उद्भूत करना लक्ष्य है तदा 
जितका एकरस हो जाना हो उयझी सिद्धि है। अथवा प्रपतिन्योय के साधन का भेद निदर्शन 
मात्र है। एक अन्य योग वामाचार कौतयोग को विवेचन वर लेवा भी उपयुक्त होगा। 
बात्ताव में वाम शब्द निरक्‍्त के अनुमार प्रशस्प अथवा श्रेप्ठ वा द्योतत्र है।' तपा डुस 
अब्द शक्ति का वाचक्त है भौर झकुल शब्द शिव का बोधकू ॥ कुल मौर अबुल के सम्बन्ध 
को कौल कहते हैं ।* इस प्रकार वह श्रेष्ठ योग जिसमे कि शिव और दाक्ति का योग हो 
धाममार्भीष योग हुआ । इस भ्रकार शक्ति के उपाप्तकों शो भोग हवा मोक्ष दोनो ही पस्ल- 
गत ये । यही नही, सिर्दों बी परम्परा में हर पचमव7र लादि बा स्रेवन नियम के रूप से 
प्राप्त बरते हैं । वाममार्गीय जयवा पिद्धों ने अपने मतब्ध को सेव स्पष्ट शब्दों मे न कहइ॒र 
साक्रेतिक भाषा में ही कहा है। यहो नहीं उन्होंने हृदय के गुप्त रहस्य को मातृजार पी 
भाँति गुप्त रखने का आारेश दिया है (! इसलिए उसका विकृत रूप हो परवर्ती सार्त्य रो 
पिला और जिसमे साकृत या साइट को कुत्ते के समान समझा गया । ब्रह्मचर्य से मप्टपा 
ब्रह्मचपं गा बोध हुआ ।£ और साधना के लिए वही उपयुक्‍त विधि प्रतीत हुई । 

इस धद प्रकार के योगों के होते हुए भी मारत में महवि पतजलि ग्रणीत बष्टागयोय 
ही योगशास्व वा मापदण्ड रहा । यम, नियग, आसन, श्राणायाम, प्रत्याद्वार, धारणा, ध्याव 
तथा समाधि थही अप्दाग योग बहा जाता है। यम वे अल्वर्गत अहिंसा, साय, आछ्तोप, 
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प्रसास्यतामानि ! चोगाक, प० रण 
३० बुर्ल रास्तिरिति प्रोजामकुल रिख उच्यते। 

इुजारुतस्थ सम्ब्ध' बोवमित्दमिद्ीयते ॥| बोडए़क, पृ० १७५ 
३ प्रवाशाद मिद्धिद्यानिः स्वादगामाचरग ठिये । 

अतो बाग देडि गोशयेव्‌ माइंगादद ॥ विखलाए बोगाझ, ए० ७. 
४- सावन झुनहा दूनो माई, एक ने एक मैंकत नाई म० अ० मूतिक ६० ३० 


४० सनरय कील केनि ऑठय श्माप्णस्‌। 
सइल्पोषष्वदसावशद मिलानियक्तिरेद च || योगाब, एव १९% 


झुक्तित के साधन कर 


ब्रह्मचर्य, अपरिग्र ह यह पाँच सामाजिक (5०८2) सदाचरण माने यये हैं तथा नियम के 
अन्तगंत जौव, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईइवर प्र णिघान यह वैयवितक आचार ॥ अध्टाग- 
योग में यह उसी प्रकार प्रारश्भिक आवश्यकता है जिस प्रकार वेदास्त दर्शक से ख्राधव 
चतुष्टय' सम्पन्त शिष्य के श्रत्ति ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश । मोहनजोदडो और हृडप्पा 
ादि की खुदाई मे जो , प्रस्तर भूर्ियाँ पाई गई है वे किप्ती-न-क्रिंसी योगमावना को सूचित 
करती हैं | बहुत सभव है कि यह॑ पूर्व वे दिक सम्यता की एक विश्लेप सम्पत्ति हो पहले 
पहल वैदिक आर्य इसके प्रभाव मे नहीं आये पर बाद मे उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा 
चा, इसे आर्य चिन्तन से दूर नहीं रकखा जा सका । परवर्ती साहित्य तो दा, पिगला, चक्र, 
कमल, कोश, नवद्वार, मूलाधार, सहन्नार भ्रश्मति तत्त्तो से भरा पडा है ।* इसी योग में वर्णित 
अणिमादि सिद्धियाँ सदंत्र स्वीकृत हुई है ।? और योगों मे सिद्धियाँ नही थी, ऐसा नही है। 
सिद्धियों की मघुमयों भूमिक्रा पर प्रत्येक साधक को चरम सिद्धि के पूर्व पहुँचना होता है 
जिन्हें पतजति ने भी समाधि में विध्द माना है।* तथा उस्त प्र विजय प्राप्त करने पर ही 
आंत्मा-परसात्मा शिव-शक्ति अथवा कोई भी अन्तिस सिद्धि उसे वरण करती है 
अब हम कुछ योगो के विषय मे सक्षेप से विचार करेंगे जिनका प्रभाव परवर्ती हिन्दी- 
स्तों पर पड़ा ) 
+, सुरत-शब्दयोग--अनाहत शब्दों में छुरत अर्थात्‌ ध्यान को जो डने को सुरत-शब्दयोग कहते 
हैं) अम्पासी वी सुरत अर्थात्‌ आत्मा क्रमश अम्तर में चइकर इन गुप्त 
चडो, कभलो और पद्मो को चैतन्य करे ओर चेतन मण्डलो की रघवा का 
अनुभव करती हुई अन्त मे सच्चे कुल मालिक का दर्शन प्राप्त करके 
कृतकृत्य हो ॥६ 
२, सिद्धयोग --जिस वय से दिना कष्ट के योग प्राप्त होता है उत्ती पथ को सिद्धि- 
मार्ग कहते हैं। योगरूप मिद्धि प्राप्त करने का मार्य भुपुम्ना नाडी है । 
जब इस नाडी से प्राणवायु प्रवाहित होकर ग्रद्मरघ मे जावर स्थित 
होती है. तव साधक को जीवब्रह्म॑कय श्लातरूप योग प्राप्त द्वोता है 
सर्वप्रषम गुर द्वारा शक्ति का सचार होने से कुण्डलिनी शक्ति जाग- 
सित् होती है। योग शास्त्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणापाम आदि गुछ 
भी अस्वाभाविक ढय से अनुप्ठात करने वी जरूरत नहीं, केवल गुर- 
श शब्ित के जागरित हो जाने से स्वाभाविक रूप में योग मार्य प्राप्त हो 


३ साधनानि नित्य5निलवरतुविरेकेश5मुवफरमे गवियफासशमाशिट्‌कसाच्डियुछचानि । 
दैशन्त घाए, पूं* २० 
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४- सादेग भी मश्राक दोगाक, बूब्८० 


मैरे० 


भव्विकान्य में रहप्यदार 


जाता है। इसी को सहज कर्म कहा गया है।* सि्धो वो बोद्धों वी 
ही अन्तिम कड़ी घम्मता चाहिए ) विन्नमक्षिता वोद्ध विश्वविद्यातर मे 
सजयान, नत्रयात, बज्धयान वा अध्ययन होने लगा या। वॉममर्याय 
ताधिक उपासना को हो बहुत लोग पहजयान वहते हैं ॥* प्विद्वों वो 
बनी झ्वरता, मद्य, मास, स्त्री आदि का उपयोग सोगो को पश्िक समय 
तक सतुप्ट न रख सका। इसोलिए प्रचलिए प्रया के विरद जुछ 
सममदार योगियो ने नाथ सम्प्रदाय वो सूष्टि की ओर ग्रोरक्षनाय इत 
सम्प्रदाय ने अयुव। बने 7 इसमे जादिताय भगवान्‌ श्क्तर आदिल्खोव 
माने जाते हैं । इस मत मे शुद्ध हृठ तथा राजयोग वी साधना ही 
अनुशासित हैं। योगाघन, नांडीगान, पट्ध्रततिर्पण तया प्राणायाम 
द्वारा समाधि वी प्राप्ति इस योग के मुट्य अंग हैं | शारीरिक पुष्टि 
तथा प्रच महाव्रता पर विजय इन पर भी विशेष घ्यात दिया गया 
है जौर इनवी प्िद्धि वे लिए रस विद्या का मी इस मत मे सुझ्य 
स्पान है ।* समाधि ही प्राप्ति में सह्यायत्र देसी रस-प्रतिया का विहत 
हप हम गाजी अथवा भगषान समाधि में धृप्रियोभर होगा है । काग- 
शुद्धि वे लिए उन्होंने नेति, घोति, वस्ति, गज धर्म, स्योली तथा प्रादव 
अथवा गजजर्म के स्थात पर रेप भाविरें ही है। नायपद शुद 
साधना का भाग है अथवा सिद्धालो की सार्यक्ता उम्तमे यही मोती 
जाती है कि उतका इसी जीवन में अनुभव रिमा जाय ! तालिक 
छिड्ाल है ति परमात्या 'नेदल' है, वह भाव और अभाव दोनो ने परे 
है। उस्ते न बरती बहा था सवग है, न शूत्य ! यहाँ तर शिः उसी 
नाम भी नहीं रखा जा सफता । व्यावहारिक हृष्ठि से व्यक्त वा भो्ष 
आात्मा-परमात्मा करा मिलन ऐवयय अयवा जोड हो कहुगायेगा । साप- 
प्रथ इसी योगानुभूति तक पहुंचाने वाला पथ है ।* 


हम देख चुडे हैं कि धरोर वो स्वस्थ तथा शुद्ध रखने के लिए रसक्रियां ठपा 


पदुकर्म था धिघान है । मत तथा दरोर को अधिक कट्ट देना नायप्रथ में बिवेक तहों । रहा 
इस््रियों वा दास बलबर योगसापन असम्भव है, वहाँ औतित झावस्पतत्ाओं के प्रहि एवाएव 





१- था पुस्पोत्तय तोधे योगैक, पृ १४३ 
२६ भगरं प्रसाइसिंइ--चे रास मिट तथा नाथ झम्यदाव प्रेगांर, ६१ ४६१ 
३« मगवत प्रसाद सिंद--दौरामी सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाव येगाक, इ० ४७० 
४, भी प्रसमाई सिंद चौरासा सिद्ध ददा नाप सस्मदाय योगएर, १९ श्ण्‌ 
१ बमना प्रसाद सिंइ- मे योगज, ९९ शहर 


$« पीतासरद बहष्वानच--नाव्ष्व में योय 


योगाब, १४ ७०१ 


७ पएुँस्वप्द्त्त गहप्वन--मावप््य में योग योगा, इस ण्स्‌ 


मुक्ति के साथन ३२१ 


बौख बद कर भो सिद्धि नही हो सकती ।९ भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यवता दोनो का 
स्म्यकू सयोग ही माथयोगी की 'रहनी' का सार तत्य है ।* यागसायना मे महत्त्व है मानसिक 
स्थिति का जिसके द्वारा सम सभव होता है | इमीलिए मन वो सतत किसी-व किसी बाम 
में लगाये रखता आवश्यक है । (छा00, फणातें ॥$ 3 0: ए 8 ७०ा७१०9 ) चाहे रास्ता 
चले, चाहे कथा सिये, चाहे ध्यान घरे, चाहे ज्ञान कहे ।३ 

सायथो की कालवदिणी विद्या--जिसके द्वारा सावक नी द्वारो को बन्द कर दशम द्वार 
ब्रहारघ में सप्राधिसथ हो अएत पान कर फिर बूड़े मे बालक हो जाता है'--उनकी परम 
लक्ष्य थी। सिद्धो ने अपने योग के उपदेश हिन्दी भाषा म क्ये ये इसलिए सिद्धो को हिन्दी 
के आदि कबि भी कहा जाता है ॥£ बरवर्ती हिस्दों सत उनके प्रभाव से नहीं बच सके । 
उपयुंषत कालवचिणी विद्या उनके काव्य में हठयोग के रूप मे प्रयुकट हुई । 

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य मे तुलसीदास ही ऐसे फ्वि हुए है जिम्होंने भगवत्‌-उपा- 
सना के विषय में अपनी व्यविनगत भावना को व्यक्त करने के साथ ही विज्रिध दार्शनिक 
सिद्धास्तों एवं मतों का गभीर तथा विशद विवेचन ऊिया है । दुसका अभिप्राय यह नहीं कि 
उन्हे वे सब दाघनिक मत्त अयवा प़िद्धान्त मान्य ही प्‌ ) उनको यद्यपि निज सिद्धान्त के रूप मे 
'सेषक-सेब्य/ भाव ही स्वीश्ार या परन्तु उन्हाने सभी पृर्ववर्ती तथा तरकालौन मतों से सपने 
अत को पूर्वकक्ष अबवा सिद्धान्त के रूप में ग्रहण करके उसको व्यक्त किया । सभकत बे 
प्रत्पेक संत्य की प्राशिकता पर विश्वास करते ये त॒या पूर्णता उनकी समप्रि में ही मानते थे । 
उन्होंने एक समन्वय प्रस्तुत क्रिया उन समस्त मतवादों का जो उन्हें तत्कालीन परिस्थितियां 
में लितिकर व उचित प्रतीत हुए । उनके समय में अ्रधतति कोई भी शाषता पति 
उनकी लेखनी से अछूती नही बची । ज्ञाव, योग, भक्ति तोनों ही उनसे गौरवान्वित हुए हैं। 
तुलसीदास और सुन्दरदास वे अतिरिषत ज्ञान के स्वरूप तिश्पण के विपय में कवियों ने कय 
ही कहा है। भक्त तथा सते कवियों ने भरित्र तथा योग पर अधित उद्यार व्यक्त किए 
हैं। भवित के अतरगत व्यक्तिगत उपासना पद्धति ही विशेष रुप से परिगणित हुई, जिसने जँसा 
चाहा, परमात्मा से सम्बन्ध जोडा ( किसी ने दास्य भाव से, विसी ने सहद भाव से, किसी 
में माथुर अथवा अन्य भाव से । योय के बन्तगेत अन्य योग भी है परन्तु जैसा कि हम विगत 
पृष्ठो भें देख चुके हैं, तत्कालीन मतों तथा मम्प्रदायियों में हठयोग का बहुत प्रचार था इस- 
लिए हृठयोग वी ही सत-साहित्य में बहुनता हुई ! हृठयोग का इतवा प्राचुयय हुआ हि तुसमी, 





चोग'क, पृ० ७०४ 


१ प्रोलस्दरदत्त गड़ुसख्वाल--नाथपथ में योग 
दोधाक, ६० ००६ 


३. नापपेय में योग--ड/० परत स्ररइत्त गइब्दल 
३ मे चलिदा पया। के सत्र कथा । 
के परिष घ्यन ! के कषिता दान ) योगाक, १० ७०५ 
४५ शुयी हो देवत तन जगार | अतिय पित्त तद दोइ्दा बच | 
हुझ अग्िति (पं) सोचत मूच । पूल्या फूल दला पिर पूला 
३, चौरामां सिद्ध तश्ष नाव सदघा-र्यला पसाद लिए 


सोपर्षड, पृ० ७०६ 
दोपाक, पृ० ४७७ 


झ्र्र सक्किब्य में रदस्पदाद 


सूर के अदिरिक्त क्‍्बी २, भोरा, दाद भादि अधिकाश कवि कपने प्रत्येक पद में अधिर नहीं 
तो एड-बाध-पक्ति हृठ्योग पर बहे बिना रह हो नही सक्ते । सूर के हृ््रूटी में भो हठ्योय 
की यग्प का वुउ न ठुछ जाभास मिलता ही है। यथार्थ दात तो यह है जि छारे योय का घूल- 
गत बर्थ और उसकी अतिम परिणति नगदान्‌ के साथ भ्रेम-मिलन में है ।* वस्तुत, हिन्दी- 
सतयोग वो ने हृठयोग वटना उबित है न राजयोग । वह है भगदत्‌-मिलनन्योग, जो कि संत 
कवियों द्वारा साप्य तपा साथन दोनो हो रपो मे शहीत हुआ । 





३- बरए की योप-दिति मोइन सेन-दोयाक, घू० श्व्श्‌ 


नवम्त यरिच्छेद 


मुक्ति किंवा साक्षाल्कार 


वंदिक-काल ते पूर्व के अर्थ सम्य मात मे भी मुफ्त की भावता अवश्य विद्यमान 
रही होगी । यह बात दूसरी है कि उसका स्वरूप बुछ और रहा हो जो पूर्ण सभ्य मान के 
विविध दर्शनों से मे्न न छाता हो । उस समय मुवित की भावता का सर्च स्वगंप्राप्ति रहा 
होगा और स्वगे-प्राप्ति मे तात्ययें रहा होगा झल्यु के उपरान्त उस लोक को प्राप्ति, जहाँ मनुध्य 
अपने जोवन-कात् के दु खो और क्ट्टो से दूर होकर उत मम्पूर्ण अप्राव्रों का पूर्णतम तथा 
सर्वाधिक उपभोग कर सके, जो अपूर्ण रह गये हो। मिश्व के पिरामिडो तथा हडप्पा और मोइन- 
जोदडो की खुदाइयो मे प्राप्त वे शव जिनके साथ तेत्यिक उपयोग में आते वाली सभी सामग्रो 
गष्ी हुई मिल्ती है, स्वर्ग की इसी भावना की पुष्टि करते हुए जात पहले हैं । शृत्यु के बाद 
उस लोक मे पहुँच कर मनुष्य अधिक से अधिक मुख मोग कर सके और जीवितावत्पा के 
अमभावो को पूर्ण कर सके इसीलिए उनके निर्जीति शरीर के साथ सम्पूर्ण सामग्री पृष्वी के 
अन्दर रख दो जाती थी । इस क्रिया के पूल भे मुक्ति की भावता ही किसी न किसी रुप 
में बतमान थी । 
पूर्व बेदिक-शाल मे मुतित की भावता के साथ स्वर्ग की भाव जुड़ी हुई भो। 
उपनिषद्‌ राल मे पहुंचकर मुत्तित की भावना मे दाशंतिक स्वरूप आप्क किया । उस समय 
जीव के हारा अपने सब्निदानरद स्वरूप की श्ाप्ति ही मुक्ति थी! बेंदिक ऋषि ने उम्रो 
तत्व को जानने तथा प्राप्त करते की आशक्षा को जिसे जातकर वह बमरपर्मा' अपवा भाह्य- 
भीड़ आतन्दी हो जाय ।* 
हिन्दी-साहित्य दे प्रारम्भ के पुर्व भाग्तवर्ध में मुक्त के वियय में अनेष्र घारणाए 
विद्यमात थी ( उद धारणाओ की पृष्ठभूमि के जध्ययन से हो मुक्षि विषयक विचारों वा 
सद्दी मुल्यांकत सभव है। भारतीय दर्शन का जन्म वेवल बौद्धिक सतुध्ति अथवा बौद्धिक 
बलागाजियो वे उद्देश्य से नहीं हुला था। उसमे तर्द विवेधत है साथ साथ अथवा बही- 
दही पर तत्त्व-विदेषन को गौण स्वाद देर भो एव रादय-विशेष वी डाप्ति ही प्रघान थी । 


१ सा शोवान मैग्रेदी गेताई नागता स्पा रिमइ 

दम बुर्या यरेव मगवा्रे३ हरेव में महैति । बृ० उ २, ४. १ 
2३ « तद यथा प्रिया खिता सरत्विकों ने दाग किचन 

बेइ नान्‍्तरमेवमेग्य पुरुष, आेताश्मना सम्परिषक्लों न 

जांच विचन बेद नाल हद वा अस्येददातवायम/ मक्रापणवाय 


रूपए शोरानए्‌ । जू० उ० ४ ३३१ 


३२४ भरिशाच्य में रहस्पवाद 


बह सक्ष्य घा--मुक्ति जो समयानुसार पृथर-पृथक्‌ नासो बे दरा मिलन मिन्‍न ज्यों में पद्दीत 
र्र्ई है । 

बौद्ध मतावलम्बियों मे वैभाषियों ते मुक्षित या निर्दाष वो दो प्रकार वा गा है- 
शोपाषिशेए जो शरीर रहते होता है तथा निश्वाधिशेष जो शदीरपात हे पर्वात्‌ होता 
है। यह दो प्रद्वार वे निर्वाण लीवन्पुवित तया विदेह मुक्ति की ही भांति है। मोजातितों 
वो नत्तेशों की निदृर्ति प्र ही दुस या समसार वी जनुपर्पोत्त वा अवनम्वित होना माय है। 
ब्रति सण्या निरोध तथा अप्रति सथ्य निशेध के भेद से प्रज्ञा ने दारध विप्रध में उन्नत 
होने वाले कवेश्चो वा ने हांगा, तथा कलेश्-निदत्ति-्मूलक दुखातुपप्तति को वै स्वीकार 
करते है । विज्ञाववादियों भयवा योगाचारो में! अनुसार जीव या प्राणी पर घटे हु१ 
बावग्णों वो निरुत्ति से मोश-लाभ होता है तथा सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कोमावरण 
को निरत्ति अपवा पुद्ात् नैतात्म्य से मोश प्राप्त होता है जौर कैयावरण वी निरणि 
जघपा धर्म नैरात्म्य द्वात से सर्वज्ञता श्राप्त होती है। मैनों वे मत से जीच निमर्गत 
मुक्त है. पर पाप्तता उत्य रुप उसवे छुद्ध स्वरुप धर जावरण डाले रहते हैं | कर्म भाव- 
रूपा पोद्गलिक या भीतिर धाना जाता है। पह जीप को तर्वाश ध्यापा व इस दुस 
मय प्रपन ये डाले हुए है--यही नोद व बत्णन है। समग्र रर्मों दे क्षय वो सोक्ष मोम पे 
भभिहित हिया जाता है। सोक्ष प्राप्त बरते हो जीव अपने तैसगिव शुद्ध रवह्त वो प्राप्त 
कर लेता है और उप्तके जनस्त चतुप्रंय का सथ उद्दय टो जाता है| अवस्त शान, अतस्त दी, 
अमन्त परद्धां तथा अनठ शान्ति हो अनस्त चतुष्टय है ! रंवल्य प्राप्त ₹ए लेने पर भी जोव इस 
भूतत पर निवाप्त व रता हुआ समाज दे परम मात के सम्पादत ये लगा रहा है। 

स्याय दर्बन में दु सर से अत्यन्त विमोक्ष को ही अपवर्ग बहते है ।" अत्यन्त का अमिप्राय 
उपयात जहा का परिहार तथा अन्य कत्म वा अनुत्पादत है॥ वासनादि आत्म गुपोंरै 
विष्टेद रे ही दु व दो आत्यक्तिहो निदतति हो सती है। घ्क्त दशा मे बत्मा कपे 
दिषुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है । तथा अखिल गुण, बुढ़ि, खुष, दु ख, इच्धा, टेप, परम, 
अपम तथा मार बादि से विरहित रहता है । इस प्रवार वैयायिक युक्त देवच् भेभावः 
स्‍्त्पा है। 
फश च्याद को भाँति वंरेपिक दर्क्षत दे भी सुक्ित के स्वरुप थे हस्बन्ध में हु से वी बत्यत 
"शत तथा आत्म पिद्प गुषास्डेद वो ही मुबित स्वीदार जिया है । यद्पति "स्व सिद्धाल 
सरह' के अनुसार किसी समय नैथायिक मी मुद्ित की आनर्दरूपा मााते थे । मुकितिशालि 
के साधता मे भेद अवश्य हो वक्ता है। एक मोर बहाँ न्याय मोसज ध्यात को मुक्ति र 
इध्य तथा थदण अवन आदि को योग मासता है वही दूसदी ओर वैशेपिक विवापर कर्म मे 
सल शुद्धि, सत्द शुद्धि मे दत््वजञान तथा तत्त्वज्ाद से मिख्याज्ञान विहृत्ति एप स्याफ़ार है 


दादा मौत भानते है) इसके अ्तिरिवत योगास्यास, श्राघायाम आई सापव भो विताल 
जापश्यव हैं । 


१ इजोरेदर ऋम्य गे भोद्यात न्यमाक ॥ सांड दल श३ 


सुक्लि किया साज्ञाज्ार शेरै२ 


साय दर्भन में प्रकृति पुरुष का परस्पर विधोग होचा, एक्ञाकी होना अथवा पुरुष 
की ब्रकृति से अलग स्थिति कैवल्य अथवा मोस्ष है ।* पुर्ष स्वभावत अप्म और मुफ्त है 
परन्तु अविवेक के कारण उसका प्रकृति के साथ सयोग निष्यल द्वोता दे । वस्तुत प्रकृति से 
सुकुमारतर अन्य कुछ है ही नही, वह्‌ इतनी लज्जाशीला है कि एक वार पुष्य के द्वारा अनु- 
भूत हो जाने पर उसके सामने कभी उपस्थित नहीं होती । 

योग मे भी लगभग यही मत मान्य है । भोग, वितृष्णा दथा गुण वितृष्णा के उदय 
हो जाने से पुरण को भोस्य जगन मे मही आना पड़ता तथा वह युणों के वल्खत से सुक्‍्त हो 
जाता है। बुद्धि के साथ सम्वन्ध-विच्छेद हो जाने पर पुरुष अपने निज के स्वरूप चितु मं 
प्रतिष्ठित हो जाता है । कैवल्य का अर्थ पुरुष का यही एकाक्रीपत है । सन्‍्तोष का अनुत्तम 
सुख भी दुख पक्ष मे निक्षिप्त है । 

पूर्वमीमासा के अनुसार प्रपन सम्बन्ध विचय ही मोक्ष है।* इस जगत के साप आत्या 
के सम्बन्ध विनाश का नाम मोक्ष है। प्रपच के वन्यन त्रय (१ भोगायतन, शरीर, २ भोग 
साधन इख्धिय तथा ३ भोग वियय यहाये) ने आत्म को जगत्‌ के कारागार में डाव रक्‍्ला 
है । इस स्रिधिध बन्ध के आत्यतिक विलय का नाम मोक्ष है। कल वन्ध का वित्य होता 
है । ससार की सत्ता उसी प्रवार वियमान रहती है । 

पुष्मत के अनुसार आत्तमन्ञावपूर्देक वैदिक वर्म वे अनुष्ठान से धर्माधर्म दे विनाश 
हो जाने पर जो देह इस्द्रियादि राम्बत्ध का आत्यतिर उच्चेर हो जाता है वही मोक्ष है । 

भाद्ठ प्त के अनुसार बाह्म पदार्थों के साथ सम्बन्ध विलय हूने पर बाह्य सुख वी 
अनुभूति मुक्तावस्था में अवश्य नही होती परन्तु आत्मा के शुद्ध रूप के उदय होने १र शुद्ध 
आतन्द का आविर्भाव अवश्यमेष होता है । 

पार्व-सारधि के अनुसार मुक्ताजस्था में मुख शा अत्यत्त बरलुच्छेद रहता है । घरीर 
से हौन आत्मा को प्रिय या अपििय हर्ष या झोह स्पर्श नदी परते। आवन्द वा अर्थ दु खाभाव 
रूप ही प्रहेण किया गया है। बर्मे मुर्दिि का मुख्य कारण है, ज्ञात केवल सहकारी कारण ) 

मुक्ति की सबसे अधिक व्यापक घारणा जंप्णवतश्ों तथा वेदातदर्शन में उपलब्ध 
होती है । 'पाज्चरात्र' के अनुसार मुक्ति का साय बह आवापत्ति' है । इस दमा में जोव ब्रह्म 
के साथ एपारार हो जाता है | पुत बह इस सगार में नदी आता तथा उसे दक्ष में मिरति- 
शय आनन्‍्द का उपभोग करता है ! जिस श्वार विभिन्‍न नदियों का जले पागर में पहुँचकर 
शद्ूप हो जाता है तथा जल में भेद दृष्टियोचर नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर 
गोगियों थी ऐसी ही दा हो जाती है $ उस स्थिति में जीय मगवात्‌ के पर रूप बे साथ 
परम व्योग[(घुद सृद्टि से उत्तन्‍्त वडुप्ठ] मे आनन्द से विहार शिया करता हूँ 

रामानुजदर्शन से मुबत आत्मा ईश्वर मे समान होती है। उस्ररो ईईपर वे साथ 
एवारमक्ता नहीं होती । मुक्त जीव में सवेज्ञदा, तथा सत्य सरलत्व अवश्य आ जाते हैं पर 
सर्ववरतृ तव ईइवर के ही हाय में रहता है । सृ्ठि की स्थिति लय जाहि में जीय का ततित भी 


३. सम्विशेषिका 
३, प्ररयविाषों मो | घृ० ३५७ 


३२६ अर्िझ्य्य में रहस्पशार 
अधिवार नहीं रहता । प्रपत्ति वे दशौभ्रूत भगवान्‌ जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा देते है। 
मुक्ति के लिए इवर क्षा साक्षात्‌ लनुभव हो अन्तिम साथव है। वेजुश्ठ में लगदान्‌ वा 
(पिफर' बनना ही परम मुक्त है । 
मध्द-मत में जानन्‍द का अस्तित्व ग्रहोत है परन्तु आतस्दानुभूति झे नो (जीदों में) 
परस्पर तारतम्प है । वर्षेक्षय उत्वन्‍्ति बचिशदिमार्म तथा मोब शअरमश चार प्रत्ार के 
मोक्ष हैं तपा भोग भोचार प्रतार दे हैं-सातांबप, सामीष्य, सारप्य ठया साठुगा । इसो 
से मध्वन्मत वे सम्बन्ध म दिखी कवि की उक्ति 'मुक्षिर्नेज सुप्तानुभूतिरमता भस्तिश्व 
तत्साधनम्‌' उचित ही है । 
निम्बाझंदर्शन में जोच ओर ब्रह्म में अभेद स्वॉभाविक है, नेद उप्राधिजत्य है। 
उपाधि से निदृत्त होने पर भेद भप्व छूट जाता है बौर यही मुक्ति बयवा शुद्ध परमात्मत्प 
में स्थित है । इसी को सागररप से एशेन तथा तरग-रपर से अनेद्ेद द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। 
भास्वणचाय क्षो वर्म सवतित ज्ञान से सोक्ष की प्राप्ति भाग्य है, केवल ज्ञाव द्रास 
नही । धरीर सम्बन्ध रखते हुए भगवत्मावापत्ति के असमव होते से धार छूटने के परचात्‌ 
ही मुक्ति समव है लत इस्हू जोवस्थुक्त को रत्पना स्वोजार नही । 
आचाय वल्लम ने अक्षर-शद्म तपा परब्रद्ध में भेद प्रदोशिव करके ज्ञान के द्वारा इह्ा 
की प्राप्ति तथा भक्त ने द्वारा परद्रह्म सच्चिदानत्द की प्राप्ति समद बताई है। मक्ति भी 
दो प्रवार वी है--१ मर्याश भरित जिससे चरण बन्‍्दव जाईि से सायुन्य सुक्षित वी श्राप्ति 
होती है रुघा २ पृष्टिमार्गोय सक्ति डिसमे बमेद दोघन रुपी शक्ति सिद्ध होतो है। पष्ठिमाग 
के सेवेद से भगवान्‌ वा नैसगिर जनुग्रह जोया वे ऊपर होता है और तब उनमें विरोहित 
दानन्द दे अश् का पुन प्रादर्माद हो जाठा है । बत मुक्त अधस्पा में जीव ब्लानत्य बण वो 
प्रवटित बर रवय सच्चिदानन्द बन जाता है औौर भगवान्‌ से बचे प्राप्त कर सेठा है। 
बंधातय आाग्म हे विचार से भावात्‌ की साया के वारण जोब वस्पन में है बोर 
उम्र वी द्रपा से वह मुक्त होता है अत जीव का मुल्य दर्तव्य भगवान्‌ विध्यु वा बचत है। 
इन्होंने भी सालोतय, सामोप्प, सारुप्य तथा सायुज्य चार प्रकार की मुक्तियों दी इत्सता पी 
है जितमें सायुर्य सर्वश्रेष्ठ वही गई है । 
अब तद हमने भारतोय दर्शनों वी मुक्ति दिपयद विनिन्‍्त घारपाओं वा सक्षेत्र मे 
अवलोकन विया। तमाम दा्ष॑निक्र चिद्धाल्तों के भूत से एक विशेष भावदा निहित है जोर 
बह है आत्मा था जोद दे अमख्य शो भादना । सभी धामिक विश्वासो के मूल मैं यही 
भावना विध्वमात है । यदि इस मावना की जत्यल द्रारकित बदस्था मे देखें तो हमें इस 
सप्तार से अधिक रघायी इत्पता रवर्य को प्राप्त होती है । परन्तु वह स्व्य भी कानारेशित 
ये तथा 'डीसे पुस्पे अर्घ्यलोडे विशन्ति'बे अनुसार स्वर्गंसुख भी नाशदान्‌ या। शरौदणंव 
+ह बाल्तविक मुक्ति नहीं वन खड़ा (चावोक) ओर स्वर्ये नो घारणा और उसड़ी ह्ाप्ठि 
भी मनुष्य रा दठिय जद नहीं हो छत । पसे पर यह बहना अपिर उपचुस्ठ होगा हि 


मुक्कि किंवा साक्ञाव्कार 8४५ 


आत्मा की नित्यता की कल्पना से ही धर्मों को झक़ित मिलती है जिसके कारण सामान्य जन 
भी झाचार के परिपालन की ओर प्रदत्त होता है ओर वहुत ही क्ट्साध्य ब्यत्नों के द्वारा 
भी पाद्वविक हत्तियों से बचते का अ्रपत्व करता है? 

ईइवर तथा मात्गा इन दो गूल तत्त्वो मे मावव से सर्येप्रथम क्िसिया/ वित्यस्वरूप में 
अनुभव करके व्यक्त किया यह कहना अति कठिन है परन्तु ऐमा प्रतीव हीदा है हि यहाँ आत्मा 
का ही अधिक महत्व रहा है। उसी की इदु खादि से निगति तथा आनन्द की प्राप्ति पानव 
का चरम लक्ष्य रहा है | यह बात दूसरी है कि बात्मा विषयक घारणाएँ निरतर बदलती 
रहीं ओर उसी के अनुकुल मुक्ति की धारणा मे भी वरावर परिवर्तव होता रहा । परमात्मा, 
जातू तथा आत्मा के स्वरूप की तिपुटी ही मुक्ति के ह्वख्प की स्थिरकर्ती रही है । 

उपनियदो में हमने देखा है कि दाशतिक नियम के विदुद्ध अति प्रश्न करना वर्जित है। 
भगवात्‌ बुद्ध ने भी बात्मा परमात्मा विपयर गम्भीर पुत्यियों म उ्तकते का तिपेष किया है। 
परन्तु क्षायद मानव-मस्तिष्क का विकास ही उसी प्रकार हुआ है कि वह विना तत्त्वदिस्तन 
किये नही रह 6कत्ता ! भगवान्‌ बुद्ध फे केवल आचार सम्बन्धी आदेश उस सतुए्ठ नहीं रख 
सके और उन उपदेशों के सदर्भ में बहे हुए तत्त्व सम्बन्धी सफुट उद्गारो मं ही उनके 
अगुयायियों ने तत्त्तचित्तन का विश्वाल ध्रासाद खड़ा प्रिया । हिन्दी-सन्‍्तों ने भी कोई दर्शव 
का इतिहास लिखने के लिए अप्रते उद्‌गार नही प्रकट किये हैं । उन्होने अप्रने हृदय के 
उल्लास कौ पदों में व्यक्त किया, सपना आत्मतिवेदन अपने प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया 
अथवा झियी प्रकार की चेतावनी स्वयं को वे साथियों को दी । तुलसी, मूर जैसे मत महा- 
वाब्यों की रचना वे माध्यम से इन्हीं भावों की अभिम्यव्िति करते रहे । सता के इन्ही उद्‌- 
गारों से उनके दा निक ताप्विक विचारो बी खोज व सउलने करके उसे दर्शत का रूप देना 
आज के विचारकों वा काम रह गया है। हिन्दी सत जनहित मे रत; मुमुषु लोग थे । उत्होंने 
अपने भावी का दार्शनिक विकास क्रम में सिद्धान्त रूप से प्रतिपादन नहीं पिया है। ईश्वर, 
जीव, प्रसार, ज्ञान, मृंतित सभी विषयों में हमे उनके रु उदगारों मे ही उनके समव 
सिद्धात्तों वो समझते को सामग्री प्राप्त होती है ॥ 

परिभाषाओं के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि रटस्पवादी संत्य या परमाशा के साथ 
एकाकार होते तथा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने अथवा उम्तती समावना से विश्वास बरते 
चाता होता है। सत्य परमात्मा के सास उसकी इसी तन्मयता को वह अतिम अवस्था अथवा 
मोध्त समता है। उसके बाह्य सक्षण दया पतीक क्‍या है उन भी इसी सरदमे में विदेवत 
होता उचित है । इस प्रकार हिल्दी-सतों ने उस बनुमव और प्रत्यक्ष का वर्शन तथा तज्जनिव 
भावों का जैसा वर्णन जिया है हम देखेंगे । 

अगवानू कै प्रैस रस मे रगकर साधक हर्पातिरेश से विहल हो जाता है। तन, मन 
थी शुधि भूलकर वह एक रण औ--केवल परमात्मा के रस में रग जाता है। वह देखता भी 
उसी को है, सुनता भी उसी को है तथा सर्वत्र उसे वही वह प्रतीत होता है । सापद धूस्य में 
धुरति जमारर जिस समय सन में अलख जयाता है, ताल, शदय, नौवेत आदि वाद्ययत्रों के 


श्श्द मरितिकाब्य में रहस्ययाद 


रब वो स्व॒रित करने वाला स्नहद नांद नडत होता है, उस अनन्त रूप के इंडा-पिगता 
चबर इुनाती हैं, युपुम्ता सेवा रु रतो है, रवि-श्यश्ि दीप-रूप में उपस्थित होंते हैं, सत्य और 
सुडृत गरत लगाते है, स्ातों सागर उसके स्नाय के लिए भ्रस्युत रहते हैं और चाये भोर 
मोतियों वी वर्षा होती है । परमात्मा के सान्नात्यार की इस स्यिति को कोई विरला सत 
ही प्राप्त कर प्रागा है जिसके लिए सतग्रुरु अपनी कृपा से ज्ञान भार्य प्रशस्त कर देते हैं । 
मह्स्पेन्द्रनगाथ ने इस दर्कन का आनन्द लाभ दिया है और प्रति भ्ब्द मे उन्हे उसी बपर 
झवित के दर्श्षत होते हे | परमात्मा रे जन बे दुछ देखते हो नटी (१ 

चह परप्रात्मा जिसके एफ रोम में ही सहणों सूर्यों वी शोभा विराजतो है तथा 
पांचों तत्त्व और अिगुणात्मिका मामा उसी में व्याप्त हे उसके विए आरती, बग्वि होम की 
व्यवस्था बसी ? स्वर्ण के अनेक दीपों के प्रकाश से खोजने पर भो यह नहीं मिलता ॥ संत 
रैदास में उस अनस्त ज्योति का साक्षाल्वार किया है जिसके प्रति रोम के बराबर भी उतना 
प्रकाश गद्दी है जितना कि सम विश्व रो प्रकायित किये हुए है। इस अध्तीम ज्योति पुरज 
को देखकर भकन परम्त आश्वर्यान्वित हो रहा है ।* 

गगा-यगुना-झूपी इछा-पिगला के मध्य मे, सहज शून्य धाठ में कबीर ने भगवान्‌ के 
उच्च मद्रिर वी रचना की है जिम्तकी प्रतीक्षा में वडे-बड़े योगीजत रहते हैं ।? क्वीर के मानस 
की अज्ञान-निग्या समाप्त हो गई है, जागृति और चेतना का सूचक प्रभात कालीन समीत 
अतहृंर ताइ अातित हो रहा है लि्मद ज्ञानदवि झा उदय हो गद्म है और प्रेमन्सरोग खिल 
डठा है ।४ जिम्तवो वह वन-बन में दूँढ़ता फिर, उपत्रा सम्मुय होकर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। 
क्षप़े बलुपों वी शलिनताबश बह परणों रूज्बल परमात्मा के चरण-्श करते से सकुदा रहा 





+ शात्य शिद्वर में सुरा लगय देफों नितर में भजाव दसाय बस्तो । 

ताब झुदग प्र4 एबी बता है हरदग पर नौबत ऋद़ती। 

इध्य पिंगता चेंक्ा डुलातै मुपननिया सेवा करती) 

चन्द्र दरज दोड दिदरि अने सत्य सुझुत दोउ फिरे सस्ती ॥ 

सप्त सागर पना बारे भ्रसनान बढो मोदियन को बर् कहती । 

दिगता ली कोश पहुंच गया बढ़ा डिशुरे का झिले सही गिलरी। 

नाथ मद्धिच्दर दास तेरो बरस गरार मेरा बोन पिताा।। 

शन्द शब्द में श्राप रियने तुकदेव दूया देशों सदी सुपर प्‌०्जर्‌ 
शारता करा ली जोते सेवक झात अग्स्भों होवे 

डावन कचन दोप धरा नह वेहागो सजर ने भारे । 

कोड़ि भातु शक्की सोसा रोग बदा भाएता! अगना दोने । 

प्राच तब्र झिस्युनों माय जो देखे सो सझच समया। 

कद रेस देवा ईम भाई सड्ल जोनि शेम सम नाही । रैदास बातो, ० ४० 
* गये अमुन उर झनरे साइज सुनि ल्‍योयाट। 

तहाँ बतारे मठ रच्या मुनिजन जो णा८ || 7८२ कण ब्रं०, ए० १८ 
४- कक कवच अरासिया ऊग्या बिल सर ] 
लिक्धि चैदिय्ती निद्दि गई डाते अनहर तर॥ १६२ बा प्रं०, पृ० २६ 


३. 





सुद्नि किया साकज्षाप्कार 


है कि उसकी मलिनता से छूकर कही वह उउज्वल भी मलिन ने हो. जायं47 पीप भार पुण्य से 
रहित उमर अगस्य और अगोचर परमात्मा वी दिव्य ज्योति का भक्त नमस्कार करता है 

अनहद नाद हो रहा है अशत का निकर भर रहा है, ब्रद्मा ज्ञान उत्पन्त हा गया है 
और प्रेम और छ्यान से परमात्मा की अविगत गति साथक के हृदय मे प्रकर हो गई है ।* 
परमात्मा को खोजते खोजते वह स्वय खो गया है । सागर म प्रि दु के विलय हो जान के सदृश 
ब्यब्टि आत्मा समब्टिरूप परभात्मा मे जिदीन हो गई है ।* यही नहीं एक और आश्चय है । 
सागरूप अनात परमात्मा ब्रिदुरूप आत्मा मे समा गया है ।* कुछ भी हो आत्मा परमात्मा 
एकरूग हो गये हैं। कबीर ने जो प्रत्यण किया है उसका वणन करने मे वे सनम नहीं है 
और यदि किसी प्रकार कि ही अटपट दाब्दों में उप्ते कहने म वे समय भी हा तो अपने अज्ञान 
के कारण. कोई उस पर पिर्यास नहीं करता ! जब भययान जैसे हैं वेसे हो हैं। बह बाणी 
के परे हैं । परम हथित होकेर उनका गुणगात करने से ही भरत के हृदय की अपार पुलर 
प्रकट हो जाती है !* अतीव आवददायक साक्षात्कार की वह स्थिति ऐसी है जिसमें शिना 
पंग्ा के ही ताल दे देकर भक्त हत्य करता है. जिचां तयनों के अनुपम छवि का दर्शन करता 
है तथा बिना श्बणों के अगर वी पावन भयार छुयवा है ।* 

दशन के दोवाने व!वले अलेमस्त फ्जीर कबीर वे हृदय मे प्रिय विराजमान है और 
हर बवास प्रश्वात मे दे उ्ी के प्रेमरस का प्याला पीत है। प्रेम वा नशा उ है चड़ गया 
है और सुधि-बुधि भूता कर वे मदमस्त हाथी के समान हर्पो मत हा रहे हैं | मोह के व घन 
कट जाते से ये निद्यक हो गष है | उतके हृष्टियव मर राजा रक् छोटा बड़ा कोई नहीं 
आता, एकमात्र बही प्रिय दिसलाई पड़ता है जिमके प्रम का प्यात्रा उद्धाने विया है। उस 
साधक का खुबी धरती ही अत है जिनके ऊरर आकाश का वितान तना हुआ है । साक 
या विभूति ही उपहा बस्तर है। इस प्रकार प्रेधर्स से मस्त होकर वह अयने असनी निवास 





१ जा कारणि मैं दूदता सममुस मित्रिया झाश। 


धन मैली पित्र कजला लागि ने सर्बो शर ॥ १५६ कण १० 2१ १४ 
३ श्रगम भ्रगोचर गति नहीं तद्ां जयमगे जाति! 

जहाँ कबीरा वैदियां (नहा) पात्र पुन्य नेदि छोति ।१२६ ब० प्र०, पृ १२ 
2 अनदईद गाने नौमर भौ उपज हक ग्रियान ! 

अवर्गति भतरि प्रगरे लागे प्रेम धियांन ॥ १६६ ब॒० प्र ०, १० १६ 
४ हेरत देरत दे ससी रहा बबोर दिरार | 

बू द समानी समद मैं सो बत हैरी ज॒३।] #७ ब० प्र ०, पृ० १७ 
४ हेस देख दे मारी रक्षा करीर दिखाई 

समद समना बूद में सो दत दरशा जाश।॥। १७२ क्ण्य ९०१७ 
६ दीड है सो कस बहू क्या न गो प्रतिशर । 

इरि जैसा है तैसा रदौ तू इरिपरि इरिप्ि गुख्य गाए [| रृ७र ब७ भर ०, प० १७ 


छ, बिनु पय निरव बरो ठहय बिन बर दे दे शरि। 
बिनु नेनन छवि देसना करण विना झतकारि ॥ स॒० बा० स० मा० १, १० ११४ 


३६० सहिझाम्य मै रहस्पवाद 


की जोर गमन कर रहा है, जो वाल की गति से भी परे है ।* 

इस प्रेमरस का महत्त्व बवीर ते मदिरा का रूपक अ्म्तुत करवे ज्यकत विश्या है। इस 
मरदिरा के पान से उतका सन मतवाला हो गया है और तोनो लोक उनके लिए प्रशाशमय 
हो गये हैं | घुत्य मडल में अन॒हुई वी घवति हो रहो है और वहाँ दबोर का मन दृत्य कर 
रहा है। परर्णत्द की प्राप्ति से मव-वन्ध॒त से मुद्ित हो गई है । शारोरिक ताप चात्त हो गया 
है तथा ज्योति मे ज्योति समा गई है । इस भांति आत्मा परमात्मा ता मिज्लाप हो गया है।' 

बोई कभीन्‍वमी ही इस सदिरा का प्राद बरता होगा परन्तु कदीर धाओे पाम 
ब्रेममद में छते रहते हैं । इस नशे को विशेषता यह है कि इसम चूए होकर वे असत्य बा 
त्याग कर खत्य ही प्रहण करते हैं ओर इस प्रकार निर्भय होकर जन्म और मरण ने भ्रम से 
मुक्त हो गये है। मेप गर्जन करते हैं, सदा पावस ऋतु ही छाई रहती है, अनहृद का नाद 
होता है, गगन मड़न के भवग में जहाँ अदृश्य चशेवा तना हुआ है जहाँ उदय और भत 
का नाम भी नहीं है रात्रि और दिवस का जहां अस्तित्व नहीं, ऐसा वह प्रेश वा अकाश- 
सागर परमात्मा दा निवासस्थान है ।* परमात्मा के निवासस्थान दौ प्राप्ति ईसे सभव है २ 





३ दस्स दिवाना बावला भलमस्त प्रवैरा । 

दिखे में महदेव है एग्द्स वा छाला | 

आड़ पहर भृमत रहे चल मयगल हामा 

दखन बार मोह के) देटा दे तिरसंबा । 

बाके नजर न भाइता वया राजा क्या रका । 

परती तो आसन किया तखू भसमाना ) 

चोला पहिरा खाक वा रददा पक समाना। 

बह कबीर निज घर चनो जद्दों कल न माइ। ॥] 

अवधू मेरा मननतिवारा । 

उन्मति चद्या मगन रस पींवे जिमुवन मया उजियारा । 

गुड़करि भ्यात ध्यात करि मुदुवा मदर भादी करि भार । 

सुपमन नारी सदग समानो पादे पल्न दास | 

दोश पुड़ जोड़ि जियाई भाठो चुवा मद्दा रस सारी | 

जान कोष दोइ किया बलोता छूरि गई समारी | 

सुनि महल में मदत्ता गाने तहा मेरा मन नाने । 

धुरु प्रभादि अछुत फल पाया सइत मुपमर्नां कादे 

पूरा मिल्या ठग सुख उपज्यौ तन की तपति बुझाना । 

कहे कबर भव वषन छूट जोतिद्धि जोति समानो ॥ ७२ क० थ० पृ० ११०, ह० अ० ब०, १९ २६४ 

३ भाष्य्‌ प्रर मववाल लाया रदे भाट्दू पहर वो छाझू पावे। 
भाददू पहर मस्तान मा रहे मत दो देह में मज्त दोवे । 
साथ हा बइत दे माच हा गदत दै बच कू त््यगइर छाच लागा | 
बे कर'र यू भक्त निर्भव हुमा त्म ओ मरन था मे साया | 
गगन गरजे तेां सदा प्राइस भरे दोद शनहार नित बतठ चूरा | 
गगन के मन में गैज का अंदना उद्य भौ अन्त का साव गाहीं 
दिवत ओ रेल रइ नेक नहि पाये श्रेम प्रवास के सिंध मांदों 


है 


मुक्ति किया साज्ञात्कारं ३३ 


शून्य मे आसन लगाकर अगम (रहस्यादीत) रस का घ्याला पौकर योग की मूल गुक्षित 
प्राप्त करके बिना माय (सम्रदायविहिंत उपासना सांग) के ही केवल जगवनाथ की सहज 
दया से उत्त शोकरहिंत और अंगम्य नगर वेखभपुर मे प्रवेश पाया जाता है ॥ बिना नेत्रो के, 
झानचक्षु से भवत्र को उमके दशन हुए जो सब प्रकार से अगम और अयाय है । उस दुख 
रहित अगम्थ स्थान मे कित्ती को दु ख होता ही नहीं और यदि कोई दुखी वहाँ पहुँच जाता 
है तो बह भी नि शोक हो जाता है । उच्च स्थान मे पहुंचकर अत्यन्त सहज सुलभ प्राणी मी 
अंगस्य होकर सर्वंसाधारण की पहुँच मे बाहर हो जाता है । गुणों को वहाँ स्थान नहीं है । 
उस अद्भुत के सकेत झ्रे ही जीव उसका मुणवर्णठ करता है) कबीर का मुफ़ और काणी 
ब्रह्मानन्द के स्वाद को कहेने मे अममर्थ है | जो उत्त स्वाद का अनु थब करता है वही 
थानन्दित हीता है । गूये के भाव-सकेतो को गूगा ही समझता है। ऐसे ही ब्रह्मानन्द को 
अभिव्यक्त करने दाले अटपटे छब्दों को वही समझ सकता है जिसने उस रस का आध्वा* 
दन किया है १ 

लोग प्रश्न करते हैं कि वह भंग मगोच्र तिर्गृण बहा कसा है। जो हष्टियोचर 
द्वोता है, वह उसका स्वरूप नहीं है ओर जो उसका यथार्य स्वरूप है वह वाणी के दारा 
व्यक्त नही हो पाता । यूगे के युढ की गाँति वह सकेतों के द्वारा ही व्ययत्त किय/ जा सकता 
है। मे वह दृष्टि मे आता है, न पकड में आता है परन्तु वह इनसे प्रयक्‌ भी नदी है ।* उसकी 
प्राव्ति के लिए दूर नहीं जाता है । बह निकट ही सब में व्याप्त है परन्तु चिकद दोते हुए 
भी जिस समय उसका प्रत्यक्ष होता है वह मुहूर्त धन्य है, वह समय अत्यत्त सोभाग्य-सम्पत्न 





2« झपर आसन किया अगम घाला विदा 
ज्ोग की मूंच जंग जयुति पाई | 
पप यिल जाय चल सदर नेवम्मपुरे 
दया जयदेव॑ को तदज भाई । 
अ्याग पर देख्या नैस विन पेसिया 
अंगम अगाप मव बहत गा । 
सइर बेगमपुरा गग्म को ना लेदे 
होय नेग्स्म जो गन्‍्म कोर । 
गुर की गम्स सा अजव उिमराम है ) 
सैन जो लखे सोह मैन गारे। इ० प्र० बुट०, पू० २४७ 
मुक्य्दानी तिको सवाई केसे करे । 
खाद बारी सोई मृकस माने / 
कहें कबोर या सैन गू या तर 
होय गूगा जोई सैन जाने। ह० प्र० झ०, १९ २४८ 
३. दजो भगम भगोचर बेसा ठातें कि समुक्पर्मों ऐेसा । 
जो दीमे सो तो दे नाएीं है सो कश न शई । 
पैसा बैना बह समुम्पों मू गे का गे साई । 
इप्टि न दीले मुष्ठि लाते शिलिसो नाई नियाय | ह० प्र० ढ०, दृ० इ१६ 


बे३३ मस्किष्य में रहस्यवाद 
होता है। हर झरीर हर घट प्रनु तो ज्योति पे प्रताधित है।यह चमर, जशर, विस 
प्रवाशय ब्रह्म युग-वुप से ज्योतियाद है। उसको करोड़ो चल्दो वी सी आया मे दो दियाएँ 
दीप्ठिमान हैं । एस निर्मंद राज्य तथा सर्व नित्य सुख में केशव जा बाउ है ।' बह रख, 
वेग कक्‍थ बोर नत्रा के विना जगत का अदलोकन करता है, बिना नुख के भोप करता है, 
घरभा के बिता चलाता है भौर बिना जिद्ठा के गृधाान करता है । एच ही स्थान पर स्पिर 
रहते हुए भी सम्पूण दिश्ाजो म॑ म्रमण कर आता है ( शब्द के बिना हो जनहद वा लाइ 
होता है जौर वहाँ गोपाल का उत्य होता ऐ। कोर वे गोपाल से तात्पर्य भगरान्‌ हृष्प 
का नही है। गोदिन्द, केशव, हरि, राम आदि ववबीर वे नियुण प्रह्म दे पर्याप हैं उप्ी प्रशर 
गोपाल भी उनव ब्रह्म वा ही दोदर है। एसे सुग्रवमर दो कबीर भता हाथ से वैसे जाने 
देते २ उन्हाव उस जनुपम रफ़ वां प्रत्यक्ष वर हो तो लिया ॥* 

सम्पूपे द्रह्माण्द पी तीछा पिश्ड में देखक़ र--अर्सीम को सीमा में देखक र--क दौर 
से विश्य वा सत्र अ्रम दूर हो गया । बाहर भीतर, स्दंव बावाश को भांति ब्यापव जो 
ब्रह्म है उसरा दर्भन पाइर भक्त आनन्‍द विद्धत हो उठा। ज्ञान के चाल मे प्रेमदीर 
वो सजोकर घूत्य के आसन पर अगम्थ का ढेरा ववाकर जब भकत्र को भगदान्‌ क्या साक्षा- 
ह्शार होता है, उस समय सब प्रकार वा लोकिद संदेह तथा ज्न्म-मरग् दए चछ मिट जाता 
है मन मे अ्रप्र के दूर हा जाने पर परयान्मा क्वा महज रुप हष्टिगत होने सयता है। बात्मा 


१ पनिरभों यरो इनि दार जब प्रधु पह्चे । 
प्रगर प्रयास जूर दृर नि जासये । 
>दि ज्ाइ दूर इजूर साहिदर फूनि सब तन में रहो । 
अगर भरद्धर सटे जुगत जुग नस दपक डगि रहो 
लिए दम दि रद समा चोटि बद सनादल । 
लद्दा निरमंय बाज लित सुख से द ढेलों धघ्याजज्न ॥ स॒० दा० स० भा० २, ६० १७८६ 
पिन होयलि पारत बिन काननि बिन छोचन ह्य रकैे। 
दिन सुपर पार चसने दिन चाले विस निम्पा भुण गये । 
भा रह टोर नहि दाह, दह सिसिद्दों पिरि भागे । 
विवि सबह अराइद आते, तह निरतत है ग्रोगचा 8 
दाम कर भीतर मत दन्या तानेगा पन को” २१६ करे प्र०, पृ० हु४० 
३. खेच अद्ाण्ट बा विंच्में दरपा, 
अगर बा मापना दृरि भागा । 
बाइ0 मजा स्व झावामिवत्, 
परिया में भधर भपूर लागो । 
देपदादार मसतन मे दोय रद, 
सब॒च भरएू है नूर ठेय । 
इन का दाच और प्रेम दापक झट, 
परषपर भयमन जिश्य भगम टेंग । 
फें कदर तह मर गे नह, 
जनम घौर यरन बा दिल बैग । (२६१) ह२ ० क०, ३० २५० 


डे 


स॒कित किया साज्ञात्कार ३३३ 


और परमात्मा यह दो पृथक नहीं हैं ! परमात्मा कनारहिन होने पर भी सब में विद्यमात 
है। तन मत, मंत्र तत, सब एक समान हैं-छऐसा कजीर का अपना अनुभव है । उसको 
बआत्मलीन, अख्रठित आत्मा परमात्मा में ममाहित हो गई है ।१ जिस परमात्मा की आरती 
में सूयें, चनद्ध आदि दीपक निरतर जबते हैं, निरति वीणा के तार में युरति' का रा 
भक्त होता है, शून्य में दिन-रात नौत्रत बजतो है, प्रिय ऐसे घून्य में विराजमान है। उत्त 
भठान्‌ की क्षण (पल) भर की आारती नहों हीती । सारा सबार दिन-रात उसकी आरनी 
उतारता रहता है। अद्भुत भिनमिल ज्योति से युक्त निशान दजता है तथा विचित्र घण्टे की 
ध्वति होनी है 7 उस विचित्र को सेवा मे मंत्र बुछ विचित्र तथा रहस्यात्मक उपस्थित है। 
उस परम पुरुष अतन्त देव की आरती कबीर अपने ढंग से करते हैं। प्र इद्वियों के पत्र- 
पुष्प द्वारा उस एक परमास्मा का पूजन करके उन्होंने तन, मन, भीश सब अपंण कर दिया 
है भौर ऐसी आत्मलीन स्थिति मे परम दिव्य ज्योति का साक्षात्तार क्या है। ध्याव ही 
दीपक है, अनृहृद का झब्द ही धदा है और जगत्‌ प्रत्राशक का तेज सर्वत्र फैला हुआ है ४ 


१ मन का अ मे मन हा से भागा 
स॒दच रूप हरि सेलव लाया । 
मे वैतेमेएदे नाई) 
आए झकल सकल पट मार्दी 
जब यैं इन मन उनसन जाना । 
तब रूप न रेप तड् ले बाना । 
तन मन मन तन एक समाना । 
इन अनमे माँ मन साना । 
आतमलोन अख टित गरम ) 
कई कवार इरि मादि समाना | २०३ बृ० प्र०, ६० ६४८ 
२. कलर के पर में दर नि परिभापिक दें । डा३ इजारी पसार शिवेश ने सशजुमार लिएति गाइे 
अडृत्ति की निईत्ति को और मुरति अन्त शी वृत्ति वो कड़ते दे । आाच'्य दिति मोइन सेन ने मुरी 
वा अर्थ प्रेम तथा निरारि का अर्थ हेराग्य हिया है। 
३ ग्रद चन्द्र तरन जोत वरव है । 
खुर्त राय निरत तार बाते । 
नौदतिया घुस्त है रैन दिन सुन में । 
अईँ करीर पिउ गगन याजे ! 
छण और पतक की आरतो बौन सो 
रैड दिन झारता दिख गादे ! 
शुरत निसान तईं गैक की खतरा 
गैदकी घटदा नद आवे ॥१७ ह० प्र७ दृ०, पृ० २४३ 
४ पाती एच युदृव कि यूड़ा देव निरजन झोर ने दूश ? 
हब मन सीय समरपन कान्द्ा, घगठ जोति टहा भातम सपना । 
दौपहु ग्यान सरद धुनि बद्, सम पुरिति "हां देव अनंत ६ 
बरस प्ररास सकत उजियारा, वह करीर में दाम तुम्धया ॥| ४०३ क> ग्र०, १० २३३ 


श्र्ड्ड मक्कय्य में रदस्पवाद 


*» इस ,प्रक्मार ग़म से प्रोति लगाकर मक्त चरण-पक्षो से तृत्य करता है बोर जिला 
के बिना ही उस परमात्मा का गुघयान करता है।॥ एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पृष्वी से 
वर्षा होती है और ज्ाकाण भीगठा रहता है। कदीर-पथियों वे हृठयोग के प्रनुसार मूलादार 
के रत से सहल्लार मिक्त होता है। जहाँ यूं और चन्द्र दानों परस्पर मिल गये है। मूर्य- 
मूलाधघार पद्म, चन्द्र ब्रह्माण्ड, और हंस (जोवात्मा) केलि करता है। मानव 
शरीर एक हक्ल है जिसम कुण्डलिनी वह रही जो कनक कल सहस्नार मे ग्रिरती है और 
प्च सुग्गे (दर श्नाण) उस हक्ष पर बठे हैं और इतके कारण सम्पूर्ण वन प्रान्त प्रकुत्लित 
हो उठा है | इस प्रकार जोव को जहाँ से वह दिछुडा था वही जाकर लगता है--शृग्य मे 
जाकर बैठना है । कबोर बटोही ने मुक्ति का वह भागे देख लिया है ।१ 

हुए, उल्लास और मद से भरी हुई फाल्युन वी मघु ऋलु जा भई। जद तो प्रिप 

मिलन के लिए बबोर को बडी हो उत्सुकता है। अपने प्रिय के बसीम सौंदर्य का वर्णन दे 
कहा तऊ करें, वे स्वप्न है उनके उसे रूप मे समा गये हैं । उस रथ में विभोर होकर कबीर 
अपने तनमन बी सुधि भूल ग्रये हैं ॥ यह रण फास वा रस नही है, यह है प्रेमरस का रत 
जिसवा मर्म एवं रहस्य जवथनीय है भोर जिस कोई विरला हो जान पाता है ।* संध्या वा 
अन्घकार धता होता आ रहा है । परिचिम का द्वार खोल वर प्रियतम की प्रतीक्षा करो, 
प्रेम गे! विस्तृत गंयन थे टूब जाओ । भक्त वा तन और मन रोमाय मौर ओऔत्सुषय से भर 
गया है । वित्तरूपी फ्मल दल वा रप्तपान वे । शरीर मे ही रस त्तरगों मे त्तपित हो-- 
मत ही ये उस साक्षाकार-्जन्य परम आवरंद का बनुमद करो ॥ झोमा का खागर जो यह 
महल है--अन्त करण है, मिलन के सूचक शख, घटा, शहनाई भादि के समीत से गुनित हो 
रहा है । इसी घट मे उस अमर प्रिय स्वामी का दर्भन करो | हृठयोग में पश्चिम क्या बरये है 
पौठ की ओर सुपुम्ता साय । सुपुस्ता का सार्य खोल दो भौर घून्प में समाधि-जन्य भ्रेम्त का 
अनुभव करो । इस समाधि काल में शख, घण्टा बादि को सो घ्यनि सुनाई देतो है फिए वह 
जात हो जाती है और तव साधक परम ज्योति की अनुपम झोभा देखता है बोर इस प्रकार 


२. शह्दि विधि शाम स्यू ल्‍यौलाइ। 

चरन पाप निरति करि डिभ्य! दिना गुन गाइ । 

जहाँ धरनि बरसे गयन माजे चन्द्र सूप मेल ! 

दोइ मिलि तहा ज़ुडुन ल्यये बरत इंसा केलि । 

एक रिपप भतरि नरी चालो कक कल छमाह। 

प्रच सुबय भाए बैठे उरे मर बनराए | 

अदा विद्दयो सदा लाग्यो गगन बेठो जाई। 

जन कब'र मशउता डिनि मारय लियौ चार । र८० क॒० ग्र०.२० १८१[६०प्र* १०, ३०९ रै८ 
२ रितु पायन की नियराना कोई पिया से मिलाने 

पिदा को रूप कददा लग दरनू रूपदि मौदि समाना। 

जो 7गरगे खब॒ल छवि छक्के तन मन सभी भुनाना। 

यो भति जाने यहि रे फग हे यद कुद भव बइानो ।॥ 

हरे बरर झुनो माई छाथो यह गत गिले ब्यनी ॥(२ ू८) हइण प्र० क०, पृ० रपए 


मुक्तित कित्रा साक् त्कार 


योग साधना के द्वारा परमात्मा को घट मे ही अस्त करता है 
मूल्यवान हीरे को पाकर यनुव्य बड़े यत्नवृदंक राहेज कर उसे रखता है। बार-बार 
उसे नहीं निकालका कि कही लो ने जावे; दठुला पर चढने के समय जो हल्का हो उसके 
पूरे हो जाने पर उसके तौसने की आवश्यकता नं रह जाती । सुस्तरुपी मधुबाला इसनी 
मतवाली हुई कि बिना ठोले ही घुरा पी गई । मानसरोवर मे पहुच जाने पर हस ताल-तर्वयों गे 
विहार क्यो करें ?े उपयुवतत सभी दृष्टालों को भ'ति परमात्मा सब के अन्तर में है उसे 
बाहर क्‍यों हूढा जाय | और जब परमात्मा के प्रम मे मन मस्त हो जाय तो कहने को दोष 
ही वया रह जाय ? प्रेम म मदमस्त कबीर को बपने अन्त करंण म ही सहज रूप से तिल 
की ही ओट में परमात्मा मिल गये ।* 
भगवान्‌ के प्रेम मे विभोर कदीर को सासारिक कर्मों मे फसे रहना सहा नही, राम 
रसायन प्रीकर वे मतवाले हो गये हैं उठका झ्रपने व्यावमायिक बौय कपड़ा बुनने मे तनिक 
भी मन नही लग रहा है ) लोग जानते हैं कि कूचे से भूत साफ करने कौ क्रिया में वे निषुण 
हैं परतु उनका अपने कार्य के प्रत्ति वेमुघपन देखकर यह ज्ञात होता है कि वे तुरिया (व चा) 
भी बेच कर खा गये हैं, उस क्रिया का सावन है पत्ता गये हैं. कौत दुने यह कपड़ा । उनके 
प्रेम का रस पाई के ऊपर फ्रल गया है । हर्पातिरेक मे वे इतने मावमस्त हो गये हैं कि उहें 
वाना-बना सब कुछ आनन्दोल्लाध म नाचता हुआ प्रतीत होता है । उसकी पुरावी कूंची भी 
ताव रही है और यही क्या करवे पर दे हुए स्वय कबीर बाच रहे है। उनके ताने को चूहा 
काट गया है, वह क्यडा दुलने के योग्य रहा हो तहीं, कौन सुने भत्ता इसे २ 
२ ठिंविर साभ का गदिरा भावे छात्र प्रेम मन तने में | 
पच्दिम दिसत की णि*की सोलदु डूबहु प्रेम गगन में ( 
चैत कैवल दल रत पीयो रे लद्दर लेदु या तन में । 
सख इट सइनाएँ बजे पोमा छ्तिप मइल में 
फहै कवीर सुनो भाई साथो असर साइच लख धर में ॥ (२-४० ह० प्र० १०, (० २५२ 
२ मन भसत हुआ तद ब्यों बोले ( 
हीरा परायो गाठ सठियायों बार बार दा दो क्यों खोने । 
इत्वी थी तर च़ी तरादू पूरी मए तव गयों तोले । 
छुएत कलारी भई मतवारा मदद पी गई डिन ठोले । 
इसा पाये माने सरोवर ताल हजैया क्या दोले | 
तेरा हादिष दे थर मादी बाइर नैना क्यों खोने / 
छह कवीर सुनो भाई साधो साहिब मिल गये ठिक्र भोले ॥ सुं० ब)० स० मा २, १०१८ 
2 हो झोते प्रेम लागो री माई को बीने ) 
गम रसाशय माते रो मइ बो दीने। 
पाई पर तू परतिदाई पाई को तुत्यिं रवि खाद री माई को रे ने 
ऐसे पर पर दिशुगई, घयू संस झाति बनायो री. मर्ई दो दीन | 
शाजै काना नाने कना गाज वृच पुगना री मई को डोने | 


बएगदि रैठि बरोरा नाचै चूदे काटया ठाना दी माई को दीने । ९२ इ० प्र० २०, ६० २८२ 
क० 7०, १९ ३४५ 


३३६ मसरितकाब्य से रहस्पवाद 


कबीर को इतने से ही सतोप नही है, वे अपने मन वो और अधिव मत्त होवर नाचदे 
बा आदेझ्न देते हैं। नृप्य मे योग देवा हुआ प्रेम का राग बज उठे जिसबा झब्द रात-दिन सबके 
वर्ण-बुहरो भें पड़ता सहे। यह नृत्य केदल बदीर वा नृष्य नही है। प्रभु के प्रेम भे विभोर 
यह्‌ वह विश्वस्थापी महा लृत्य है जिसमे राहु, बेतु थादि यवग्रह नाच रहे है, पवंत सागर औौर 
धरती नाच रहे हैं और आरहादित बधवा विषादित होबर कसी न किसी रुप मे समस्त 
लोब नाच रहू है। कबीर वा सन भी इस मदानृत्य में सम्मितित होकर सहस वल्ाजं से 
नाच माचरर अपने सिरजनहार परमात्मा बो रिभा रहा है ।' 
परमात्मा के बागह्धान सत्मलाक में नित्य नवीन रस रूसता है | ध्यावपूर्यक 
समाधि लगाने पर वह झनयार सुनाई प्रडती है जो दित्रा किसी वाद्ययत्र के घ्वनित होती है । 
बहाँ बिना यरोवर में इभप्त सिलते है जिस पर चढ़कर हम घरीडा वरते है। बिना चन्द्र के 
ही वहाँ ज्योक्तता पली रहती है । दसवें द्वार पर समाधि लगाते से उत्त अलख पुरप के 
दर्शन होते हैं जिसका योगी लोग घ्यात करते है । वहाँ वराल वाल का प्रवेश नहीं होता 
और दाम, कोध, मद, लोभादि भस्मी भूत हो जाते हैं । युग युग से घती आतो हुई अनृप्त तृष्णा 
यहाँ धास्त हो जानी है, कर्मी का भ्रमजाल समस्त कजुप तथा व्याधियाँ टल जाती हैं। इस 
आतम्द-लोब' में आये हुए जीर की रृत्यु नही होते जौर वह जमर हो जाता है । अश॒त रस 
मे' टपयने से सरोवर भरते है और अवहृद नाद होता है। ऐसा विचित्र है वह देश जह| 
सरिता उमडवर सागर को सुखा देती हे। भवित्र वी सरिता उमड़गर भाव-खापर डे ताप भी 
नष्ट बर देती है। उस लोर में रवि, शक्मि और त्तारायण नहीं है और न वहाँ दिवस और 
सात्रि ही होती है । सितार, बाखुरी और ररबार? वा शदु रव होता है। बरोढो चपलाओं 
की म्िवमिलाहट यहाँ ऋतहती रहतो है ओर दिन-रात आतसब्दवार्ि को वर्षों होतो है । 


२. नि रे मन मत्त द्ोप | 
प्रेम यो राग बशप रन दिन शब्द शने सत्र घो३। 
राहु सेव नवप्द नागे जग जन्य भानत्द हो | 
गिरी समु दर धरती नाच लोक नाने इस रोर | 
सदस बला वर मन मेरी नाने राके (जनहारा ॥ (२१०३) ह० प्र० क्‌०, पृ० २५७ 
३. रस गगन गुपा में भर भरे । 
दिन बाजा भमर॒त उठे जद ममुक्लि परे जव ध्यल परे । 
बिन! हात जेंह बवन पुलाने तेईि चहि इसा फेलि करे | 
बिन चद्ठा उजिय री दरते जेंद्र हैं इसा सजरि परे | 
देगवें द्वारे हार लागो झातस पुस्ष डात्रो ध्यान घरे । 
भोज बग+ लितद नि झा वाम को 4 मर लोस जरे | 
झुगन जुगन का तूपा जनाना दर्म भर्में भय स्वापि दर । 
कहे कार छुनो माह राधों अगर द्वोय करहू ने मरे । ११० ह? प्र० क० ९० २६५ 
बबार सम्धशद में ताल ध्वनिया मानी झाती ई--भोद 
मोद (ऊ) और गरकपए्‌ ॥ रखकर का चर राम दे) 


गा 


मुदित किंवा साहाव्कार $३७ 


इंस सत्यवोक् के स्वामी को अपने-अपने अनुमान एवं मावना के अनुमार बोई शिव कहता 
है, कोई विष्णु, कोई मुरेश और कोई शारदा परन्तु यथार्थ रहरय वया है यह कोई विरता ही 
जानता है। वास्तव म दप्त अवह्ार तो एक ही तत्व के है । कबीर के मतानुसार इस रहस्य 
से परिचित्त हुआ जीव पुन यम की कठोर यातना में नही पड़ता ॥* 
शुम्य के अलौकिक मदिर में अद्भुत पताऊा क्षणीं है, अग्रणित त्ाराग्रो के मणि- 
मुफ्ताओं से जटित चह्द-म्योप्स्ना का वितात तना हुआ है, रवि शशि वी दीप-ब्यौति 
बुतिमान है । उस अमुपम लोक की शोभा देखकर भक्त का भय पिरक उठता है। जो 
व्यक्त इस अपूर्व दृश्य का दर्शन करता है बद जीवन परयेन्तः मतवाला बना धूमता है। 
कबीर ने इस ह्य का प्रत्यक्ष किया था इसी कारण वे जीवद पर्यन्त बावले अलमस्त 
फुकोर बने रहे ।* उस थनन्द-्तोक में विना किसी व्यवधात के विरन्‍्तर सुरक्षी बजा करती 
है और प्रेम का राग झबत होता है। प्रेम वो मीमा को पार कर लेते पर इस सत्यवोक 
की सीमा का आरम्भ होता है जहाँ अमित और अप्तीम सुगधि विक्रीर्ण हुआ करती है। 
बरोडो पूर्यों की राग रजित प्रभा जगमगाया करनी है और सत्यध्यनि वी अतुपम बीच 
बजती रहती है !? सीमा से परे है वह लोक जिसवा ह्वासी अनाम और अतिवंचनीय पुदप 
कहलाता है। उसका यथार्थ स्वरूप वहीं जाब सता है जो उस ठेक पहुँच सका है । मह्मै- 
सुनने से वह सर्वधा परे हैँ, व तो वह मुख से कहा जा सकता है ने फागज पर अकित 
५ 
२ खुबा अमोरस मरत वाल नई, राप्द उठे भ्रसमानी हो | 
सरिता उमह सिंधु वो सोरी, नहिं कु जात उखानी हो ) 
सांद झुरज तागगण नहिं वह नहिं वह रैस विद्वान हो । 
बजे बे सितार बाहुरा, रएकार हट दाती हो । 
कोटि मिलमिली जइ बह रूचके, वित जल वरलव पाभी हो । 
गिव अन दिस्लु सुरेस सारदां, विज नित्र धति ध्॒मानी हो 
दम चश्तार एझ ता राजे, भ्रति सड्ड सपानी हो ! 
बहँ कर मेर को गाते विलला बॉ पद्विच'नों दो । 
वर पद्िचाति बेर नह खाते जम जुतागो की खाए हो ॥0१ै ह० प्र० द्र० ९० १६६ 
२. गगन मठ गैद निमान गड्ढे | 
बन्दद्वार चदवा जई यंगे संता मानिरक मरे । 
महिमा हाय देख मत पिरकत, रवि समि छोते जरे। 
कह बगोर पिर जई जय मात्र पिरत मरे ॥४४ ((-६ण) ह० प्र० ब०, ९० २६३ 
३० खुतली रजत भखड सदाये हां प्रेम मनझाय दै । _ 
प्रेम हुई तडी जब मई, सत्त खोक को हुए पुनि भार | 
डहत झुगेष महा झभिर एँ जारो बार मध्य है । 
कोटि भान रागको रूप। बीन सत धुन बने अनूप [५० (१ १२६) ह० प्र० ढ०, १० २६५ 
&. भइद लोक वा है भाई 
पुरुष असामी भवद कदाई । 
को पहुंचे जेंगे बारी वहन घुनन ते न्यरा है !०३ (३ ४-१ ह्‌5 प्र० ग० ९५ २७७ 
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जिया जा सकता है । जिम प्रवार यूगा सुड को खाकर उनके स्वाद वा जनुमव करता है 
परस्तु उसको वाणी के अभाव में व्यवत नहीं कर पाता ॥ उसी प्रकार ब्रह्मनन्द दा अनुभव 
विया जाता है परन्तु वाणो के द्वारा वह व्यवत नही हो पाता ।* 

आज वा दिन परम सौभाग्य वा दिन है जब कि बवीर के प्ियतम का आयमन 
हुआ है। धर आगन सभी अत्यन्त मुहावने लग रहे हैं ॥ मनमोहत की अपूर्देछवि को देखकर 
सभी पुलकित हो रहे हैं। भवत कदीर प्रभु का चरण प्रश्नालन करते हैं, अरलक होकर 
उनकी झौमा निहारते है तथा लन मन धन सब अपित कर देते हैं । ऐसा है आज का दिन 
जिसने प्रियतम के इश्चंव कराकर परम आनन्द का सचार कर दिया ।* वबोर की ठो गति 
ही न्यारी है। वे सदैव सहज समाधि बी ध्विति में ही रहते हैं, उतवा चलना ही परित्रमा 
है, जो कुछ करते हैं वही प्रभु-सेवा है, शपन हो प्रयाम वन गया है, बोलना ही नाम-जप 
हो गया है और खाने-पीने ने हो पूजा का स्पात ले लिया है। गृह तथा निर्णन को वे एक 
समान देखते है तथा द्ित्व का भाद हो मिट गया है। आंख मूंदने कौर कान रूंधने के 
झन्नद को उन्होंने तमस्कार कर लिया तया मुद्दा और भासव की भी आवश्यकता नहीं रह 
गई। खुले नेत्रो मे हो उन्होंने भगवान्‌ के मघुर माइक रूप को देखा, खुले दानों से ही 
अनहूद नाद सुना तथा उठते देंठते सद समय ममावि का आनर्ूद प्राप्त किया 


६- कहे कबीर मुख कहा न जाई । 

ना बागर पर अंक चाई | 

मानों गू गें सग ग॒ुद्र खाई | केसे रचन उच्ारा हो ॥७३ (३ ४८) हृ० प्र० क०, ह० २७७ 
३ आज दिन थे मैं जाऊँ बनिदारी | 

पीतम साहेब आपे मेरे एडेना, पए भाँगन लगे सद्दीना 

सब प्यास लगे मंगल गायन मयरे मगने लख्ि छवि मते साइनू । 

चरन प्रखार बदन निहारू तन मन धन सड साई पर बार | 

जा दिन पाये पिया घन सोहई, होव भनन्द परम शुख होई । 

झुरत लगा सतताम की आय्य करें रबर दासन के दासा ।5८ (३०११८) ह० प्र० ब० पृ+ २८३ 
३. सन्‍तो, सइज सम्राधि भलो 

साई ते मिचन भयो जा दिन तें, मुत्त न भन्त चनो !! 

आख न म्‌ दूँ कान ने रू पूँ, कया इए्ट न पाए । 

गुने नैन मैं हंस दम देखूँ, सुन्दर रूप निहारू ॥ 

कहूँ सो नाम मुनू सो युमिर्त, जो झुद करू सो पूजा | 

पिरइ ठयान एक सम देखूँ, मार मिदा दृज्य ॥ 

जद ज६ बा मोई परिकर॒मा, जो कु करूँ सो सेदा | 

जब सोफे त4 करू द्टबन, पूरा और न देवा ॥ 

शब्द निरन्तर मनु टदात्रा, मलिन बचन का त्यागी! 

करत रेट कई ने जिसरै, रेसो तारो लागो | 

कद करीर यह उन्मुनि रइनो, सो १रणट बस गाई | 

सुख दुस के शक परे परम छुछ, तेहिने एएा सनाई डर (१.७४) ह० प्र० कृ०, ६० रघ२ 


मुक्त छिपा साक्षात्कार डर 


कबीर के उतर पूर्ण पुरुष का घर सद से न्यारा है । वहाँ सुख-डुस, सतय-असत्य, पाप- 
पृष्ष का प्रसार नहीं है। वहाँ न दिव-रात है, न रवि दाश्षि है, बिना ज्योति के ही सतत 
प्रकाश रहता है, न शान-ध्यान है, न जय तप है और ने वेद-पुराण की वाणी ही है, करनी 
घरनी रहनी गहनी इन सब का वहाँ अमाव हैं । न घर मे, न अघर में, न धाहर, न भीतर 
पिण्ड ब्रह्माण्ड कुछ नहीं है । पचतत्व त्रिगुण साड़ी झब्द भी वहां नहीं हैं। बीज, मूल, 
बेल, कुत तथा इ॒क्ष के बिना फल झोतित होते हैं। स्वाप-सवमन के लिए वहाँ 'औह' 
'सोह' भी नही है । न वह निगुंष है, न अदिगत हैं और नही सूदम था स्थूल है। न अक्षर 
हैन क्षर, यह सब तो जगत के मूल हैं । जहाँ वह परम पुरुष है वहाँ कुछ नही है । क्वीए 
ने स्वय इस तथ्य को जान लिया है। उनके विर्धारित संकेत को जो कोई जान लेदा है 
उसंपगे मुक्ति-पद प्राप्त होता है)" श्ाषसा के मार्ग में अग्रपर होने वाले साधको के लिए 
प्रेम मद तो अत्यन्त महिमा मडित दै ही, प्रेम-मद का छुप्रार भी उतके लिए कम मर्दत्तपूर्ण 
नही है । हिन्दी सन्त कवियों मे प्रेम के सुमार की भाववा सूफियो से आई है । यूफियों मे 





साथो, सहज समाधि सली । 
गुरू प्रताप जा दिन से जागो, शित दिन भभिक चत्नो ॥| 
जद जद ढ्ोलीं क्षो पर्रिकरमा, जो कल करों सो सेवा । 
जई सोर्दी तर करो दव्वत, पूर्जी भोर ने देवा # 
कहीं तो गाम धनी शो समिरत, खाँव पियो सो पूजा । 
पिरह उड़ एक सम लेखों, साई मिदादी दूजा || 
आप ने मूं दी कान ने रू पी, तनिक कष्ट नहिं घारों । 
घुले नैन पद्ियामों इंति इंसि, वन्दर रूप निद्वारी 
सर निस्‍तर से मन लगा, मतिन वासना ह्वागों | 
ऊठत बैठत कइईं न छूटै, रेसी हारी ल/गो ॥। 
कई कबीर यर उनमुतति रइनो, सो परणट करि याई | 
दुयन्‍्मुष से कोर परे परम पद, लेदि पर रहा साई ब्जीर, स० बार स० भा० २, ६९ १५ 
१. सख्ि वष्द घर सबसे स्यारा, आइ” पूरन पुरुष हमारा । 
जहाँ न सुप दुल साँव मठ नहिं पार ने एन्‍ने मधारा ! 
मं रिन रैन चनद नहिं परज शिना ज्योति उजियाए । 
अरहिं तह! हाल ध्यान नहि ऊप तप बेंद किऐेव ने दोनो । 
करनी भरनी १इनी गएनी ये सर उद्दा देरानी | 
घर जि झधर म बाइर भीर पिन्‍्द अदात्य कलु जारों। 
दंच तल युन तीन नहीं तदँ साथी शब्द न तह । 
मूल से फूल वेतन नहि गोज बिना इच्च पल सोई 
ओड़ सोई अरब वरप नहि स्वसा लेखन दो है। 
नहिं निसमन नें सखुन माई नें सदम भरदूत ! 
महिं अच्दर मद भशित माई ये सर जय के मूल । 
जी पुरुप तइरों झुथु नाद्ों कई करेर इम जाना । 
इससे सैन छखे जो बोर्र पाते प३ निराना ॥२१६३ इ० प्र० क०, १० ३५५ 


हश्० अत्तिफाध्य में रहस्ववाद 


प्रेम के नशे यो अपेक्षा नशे के खुमार का भरहत्त्व अधित है। सत कवयित्री मीय को राम 
बे प्रेम वा खुमार चटा है । रस की हतकी फुहारें पदतो हैं और भक्तिमंती वा शरीर उससे 
जमिषिक्त होता है। चारों भोर ज्ञान वी दामिनी दमकतौ है तया मेघ गुर भमौर घोष 
बरते हैं ३ ऐसे समय मे गुह का बताया हुजा सटस्‍्य शाम देता है बौर उनने द्वारा भ्रम के 
कृपाट खुल जाते हैं। सर्वत्र आात्पा ही दृष्टिगोचर होती है और सब में व्याप्त होती हुई नौ 
गह सबसे पृषक्‌ है। शात-दीप थे प्रर्ाश से बह प्रिय-मिलन के हेतु अगम्य अठारी पर 
नटती है । साक्षात्रार होता है और अम्र॒ठ तत््व-टय प्रियदम दे ऊपर वह न्योछ्दावर होतो 
है ।' जीयन पोड्य रह गया है । मरा अपने प्रिय से हौली झलने को उद्यत हैं ॥ उसकी होली 
रुग और पिचतारी से खेली जाने वाली सामान्‍य सासारिक होलो नहीं है । यह वह अलोरिक 
शैली है जिगग्ने बिना वाद्ययत्रा ने ही अनहद का संगीत होता है, स्वर राग के चिता ही 
दतीसो रायो का ग्रायन होता है तथा सब गुध्ध रोम-रोम अनुराग से रजित हो जाता है । 
शील सतोप के केसरिया रग तथा प्रेम की परिचक्ारी से मौत अपने स्वामी को राग-रडित 
बरती हैं। उसके श्रम फाग था ऐसा विशद तथा व्यापक द्रभाव है जो एृष्दी से लेबर 
बाकाश तक को प्रभावित वरता है । उड़ते हुए गुलाल मे गयन मण्डल लाल हो जाता है 
और सवभ्र भपार रग बरमता है। लोक लज्जा को त्यागर प्रिय के स्वागता् भकत-हृदय 
के वपाट खुत जाते हैं । होनो सेलकर प्रेम के रण मे स्‍्तात होइर साधक्त और प्रिय का 
प्रिलन होता है। इस प्रवार गिरघर नायर की दासी मोौरा हतहत्त्य हो जादी है ।* सत- 
बविया दो वाणी से जवहर वी भतरार हमे निरन्तर सुनाई पढठी है। यह भतहद नाई 
परमात्मा का बह शब्द प्रत्यक्ष है जिमको घुतने के लिए श्रवशेन्द्रिय वी अपरेश्ता नहीं होतो । 
शब्द प्रत्यश की भाँति हो मोरा में “उदत गुल्लाल ताल भत्रो 'फंबर बरसत रंग भपार रे! को 
परमात्मा फे अचाक्षुप रग का बोषब मातना अनुचित न होगा 





१ लगा नोदि रम सुमार हो । 

रिमिभिन बस्सै गेइल्य भ'जे तन स्परी हो । 

चाह दिमि चमके दामिना गरने पन मात दो । 

सतगुरु भेद बतश्या सोडा मरम हिब्यरी दो । 

सब घर दासे शान सदहय सू न्यारा हे । 

दीपक जोड़ इान वा चर भगन अगरी हो | 

मा दासा राम बा इमरत दनिहारी हो ॥ मौश 
+ वायुन के दिना चारि रे घोरो खेल मना रे । 

बिन काोताय प्रसार बजे अतहद वो भक्षार रे 4 

बिन मर राग दृक्तयू गाने रोम रोस रग सप रे 

सच सवोष वा घेसर पोलो प्रेत पल पिचराए रे 

उड़न गुनान लात मय ओेरर गेर्सत रेग अपार रे | 

घट के सब पट खोज दिये ह लोक लाज सब टार रे । 

हेय सेत एव घर झऋाये सोई प्यारी प्रिद प्यर रे । 

माप के प्नु थिपर नागर चरन कल इलििर रे | मो० ९०, ६९ १११ 


मुस्ति झिंवा सानात्कार ३४३ 


मौरा ने परमात्मा के साक्षात्कार का जो वर्णी सा है श्राय उसी प्रकार का वर्णन 
धरमदास की वाणी से भी उद्भुत हुआ है। शरीरहपी महल में अम्रतवर्षा की झडी लगतो 
है और सायक अतीव आवर्दित होकर उस मुदावारि से स्‍्वाव करता है। क्षण मे बादलों 
का गर्जेव युजाई पडता है और क्षण से विद्युत चमकती है | इस प्रकार अपूर्य सुपमा की जो 
तर उद्देलित होती है उपका वर्णेन नही किया जा सत्ता । सवयुद्ध की कृपा के प्रसाद से 
ज्ञान-कपांट खुन गये हैं, अनवानास्थकफ्रार मिट गया है तथा प्रमु का प्रत्यश हो गया है। हुए 
विह्वेल होकर धरमदास विनती करते हुए सत्य गुरु परमात्मा के चरणों मं लौह हो रहे हैं +* 


रामचरितमानस में माता कौशल्या को भगवान्‌ राम वे उस अदभुत अखण्ड विश्व- 
रूप का साक्षात्कार होता है, जिसके रोग-येस म एक गही बरनू सहसो ब्रह्माण्ड गुस्फ्ति 
हैं । उस विराट झप में उन्हे अगमित सुर्य-चद्ध, शिवन्वतुरादत पर््रत, सरिता सिन्यु पृथ्वी 
और कानन के अध्यक्ष दर्शव हुए इत स्वूल (00तश८) वल्लुआ का प्रत्यक्ष हुआ । इसके 
अतिरिक्त जीव को मनचाहा नाच उचाते वाली माया तथा उसमे मुज़ित दिलाने वाली भित 
भी उसी स्वरूप के अन्दर दृष्तिगोचर हुई | इतना ही नहीं जिसरे दिपय में किसी ने कभी 
कुछ सुना ही नहीं उस रहष्पात्मक तत्त्व के दर्शन भी उसी अनन्त अदभुत सप्ठि रूप में 
उन्हें हुए। उस विचित्र रहस्यमय स्वरूप वा साक्षाल्लार करवे दौशल्या वा तन पुरहित हो 
उठा, आन-दायितंय के कारण सुख से शब्द नियत न हो सके। भूक की भाँति तयते मूर 
कर भगवान्‌ के चरणों में प्रत्तक झुका दिया ।* यह प्रुथक् और हप॑ विद्वकता वेवन माता 
कौशल्या की हो नही है वह है तुलसीदास के द्वारा आस्वादित परमात्म प्रत्यक्ष जन्य आनरद 
जिसका उन्होंने अप्रत्यक्षरूप से भांता कौशल्या के मिस उल्लेख किया है। भगवान्‌ के ऐसे 
अनुषम रूप का बर्णन बरने मे बेद, शेप, शुकदेव, शरर और स्वय वाणी की अधिष्ठाजी देदी 
घारदा भी समर्थ नही हैं फिर अक्िबित तुतसी वी क्या विसात। यह स्वरूप मंत्र बचत हे 


३५ भरि लागै मदलिया गणन घदराय | 

सन गरने धन डिज्ुरी चम्रके लइर बडे सोभा बएनि न जय । 

धुन्‍्त सहत से भरत बसे प्रेम भ्ायस्दहे साथ नदाय ) 

खुलो किवरिया मिरो अप्रेरेया धन सतगुर जिन दिये लाखब | 

धरमशास बिनते कर जोरी सवधुर चरत में रहते समय ॥ प्र? बा? सं० आ० २, ए० ४१ 
२. देखरावर मातदि शिज अदभुत रूप असर । 

ऐप रोम प्रति लगे कोटि कोटि अद्दग्ड ]] २०१ 
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काल कमे गुन स्यान मुभाऊ । सोड देखा ओे गुदा ने काऊ )१ 

देखी माया सब विधि गारी | भति ग्रमत जोरे बर ढाी। 

देखा जीए जचाने जही। देखी मंगति जो छोरश हाश ।२ 

हने पुलवित मुख बचने ने भावा । 

मदन मूं दि चरननि सिर ना । द॒ण् राग, शा का०२०३ २ 


इधर सक्तिझाब्य में रहस्यदाद 


परे इल््ियातीत परम रहस्यमय है ॥* 

दादू वे परमात्मा वो बपने शरीर मे हो प्रपप्त कर लिया है । परमात्मा सहज रूप 
से जीव के शरीर मे व्याप्त है । इस रहस्य का वोध उन्हे सतगुरु के द्वारा हुआ जिसकी खोज 
मे वे यत्तत॒ भठतते रहे । उसने स्वयं अपना दर्शन दिया । दाहू के हृदय मंदिर के क्पाट खुल 
शये । भौतिक भय जौर अप-भेद सब दूर हो गया तथा निद्विर चित्त वो सत्यहूप कय 
प्रत्यप्त हुआ । पिण्ड से परे जहाँ जीव जाता है उसी परमतत्त्व में सहज गति से वे लोन हो 
गये । जो सर्देव निश्चल रहता है, बभी चलठा नहीं, उसो परमात्पा के दर्शन समस्त जगत 
में उन्हें हुए ॥ आदि जन्त से रहित जिस विश्वाम स्थत को उन्हेंने पा लिया है उसमे ये 
पूणत्॒पा मरने है । लंद उनत्रा मन भटकता नहीं फिरता । परमात्या ढे बपूर्व प्रेम रण में 
रंग कर वे उससे अभिन्‍न हो गये हैं।? सामान्यतया साधवा उसी सिद्धि प्राप्ति के तिए 
स्वय प्रयत्तल करता है अथवा यो कहें कि छिद्ध सिद्धि प्राप्ति मे अपने कतूत्द का अनुभव 
करता है परन्तु दादू के भावों शो विशेषता यह है कि वे परमात्मा के प्रत्यप्त का वारण 
उसरो ही मानते हैँ । परमात्मः स्वय ही उनको अपना दर्शन देता है। परमात्मा छा साक्षा- 
ल्कार बरबे दादू पोगियों तथा प्रलनभ्षइश्षियों द्वारा प्राप्व उस्च अवस़्या को पहुँच गये हैं जहाँ 
कि थे झात्त शुद्ध एफ रस परमारमा में ही आत्मलीन हो गये हैं । 

होबी गायन का हृपक अस्तुत वरके दरिया साहब ने ब्रद्मानन्द के अनुमव दो व्यक्त 
किया है। सतमण्डली फ़ाग गा रही है। गिविध प्रवार वे वादयत्र बजते हैं, प्नदर वी 
ध्वनि गूंजती है! सत समाज के बीच हो रहे इस प्रेम फाय के कौतुत् से आकाश तक 
समाच्छादित है । गन्धबंगण भी परतक्ित होरर पट राग और छत्तीसो रागिवियों का गान करते 
हैं। भ्रम का अवीर उडता है और सर्वत्र प्रेमरग ऋर ऋए पडता है | परमात्मा के प्रत्यक्ष की 
इस सुन्दर सुभग, ग्याभनीय स्पिति म दरिया साहव का चित्त रगा हुआ है।रे बबीर और 
+>++-+-.. 

२ देखो रघुपति छवि अदुलित अति | 
बाना रूप पार महिं पाईत निगन सेए सुर सरर माएति । 
दगनिदाम केह्ि विधि बद्ानि कहै यद मन दचन झग्रोचर मूरी ॥ हु० अ०, ६० ३४७ 
3 माइरे पर हो में पर पाया | 

संदनि समाय रक्षा ता माद्दा सवपर खोज बगग। 
तो घर बाव एरे फिर आय झारे झार सूप | 
खोलि बषार झइल के दान्हे दिए स्थान दिखाया । 
मद झी मेद मरम सब भागा खाच से मन लावा! ) 
प्यड परे जद्या जिव जावे ठाने सहन समाया | 
निईचल सद्ठ चने नि करू देख्या सब में सोह | 
तडी हू मेरा मन लागा भौर न दूज़ा बोइ । 
आाहि अन्त सोर फर पया इव मन भतत न आह । 
दादू एक रंगे रुग लागा ठामे रह समाई ॥ स॒० बा० स॒० भां० २, (० ६८ 
दोदा स| सन समाव सनन गाश्श। 
जय उर्देय भाल भनवाए अनइद घुन घहएरपा | 


मुक्ति कित्रा सालात्कार ५४ 


मौरा की मत्ति दरिया ने भी उपयुकत उद्गार मे “अनदद घुन घहराइया' के हारा परमात्मा 
के झब्द-प्रत्यक्ष तथा 'मरि-मकरि परत सुरंग रग' के द्वारा रण प्रत्यक्ष का उल्लेख किया है । 

यारी भी अपने प्रिय परमात्या के साथ होती खेलते हैं | ध्रिय को अपूर्वे छवि को 
निरस कर वे बावले हो गये है । अब दो वे पतिब्रता नारी के सहश्ञ केवत अउसे प्रिय के 
दरश और स्पर्त्ध के बानन्‍द मे विमोर हैं। उनकी मानसिक स्थिति उस रतर पर पहुँच गई 
है जहाँ घोलह कलाओ से गुक्त सूर्य गौर चस्द को वे एक हो स्थान मे स्थित देखते है। 
हृठयोमिक साधना के अनुसार इडा प्गला ही चर्नन्यूयें हैं जो सुपुम्ता में एक स्थान से 
व्थित होती है। जबसे उन्होंने उस अविनाझी पुरप का दर्शन किया है वे सम्मोहित हो गये 
हैं । उनकी जिद्ठा दिन-रात राम रटा करती है और नेत उसी अलौकिक रूप की ओर सगे 
रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, उन्हें इसकी परयाह नहीं । मीरा की मौाँत्ति उन्होते भी लोक« 
मर्यादा का त्याग कर हरि-भक्ति को ग्रहण कर लिया है ।' यारी ने परमात्मा के रूप प्रत्यक्ष 
का वर्णव किया है शिसके अनुभव से साधक तल्लीन अउम्या को प्राप्त कर लेवा है। इस 
अवस्था में पहुंच जाने यर उसे लोकापशद को भी बिना सही रह जाती। साक्षात्कार की 
इस स्थिति में परमात्मा की भिवमिलाती आम सर्वत्र वरसती अतीत होती है जिमसे विश्व 
सर्वदा आनोकित रहता है। रुनभुन के शदु रव से अनहृद वजता है और नभ मे मरा वा 
गृजन होता है । मोतियो की वर्षा होती है जिनसे प्रकाश ज्योति निरन्तर प्रस्फुटित होती 
है । ऐसे अदभुत आतरदमय देश में जहाँ विविकार का वास है, यारी ते आवय ग्रहण 
किया है ।* 

साक्षाप्कार की स्थिति बडी ही रहस्यमय तया स्वधिक सौन्दर्य से पूर्ण होती है। 
आरो और से काली घटाएँ घिर जाती हैं, अतहृद का घोर पाकाशअ्यापी नाद होता है, 





मरि भरि पएत सुरंग रंग तह वौतुछ नम में छाया । 

शा रुकाव श्रगोर तान तेंद किन-मिन् जतर लाइवा । 

छठ राग छत्तात रागितों गर्व सुर सर गाश्या | 

पघाच पचीस भवन में नाचहि भर्मे भव'र उड़ाश्या | 

कई दरिपा वित चइन चर्ना भुन्दर धुमय सुदाशश । सं० वश स० भा० २, पृ (४८ 
३० हो सो झेलो पिया सगहोरी। 

दरस परम पतिररता ऐय वी छब़ि निरसत भर झोटी 

सोलह कला सपूरण देखा रवि समि में शक दोत । 

जब से दृष्टि परी भविनासी लागो रूप य्यौरी । 

रछना रटत रइत ननिस गासर नेन लगो यहां ठौरा |, 

बंद यारी मस्ती करू इरि की कोई बह सो बदोरा ।! स० बा० सं मा० २, एृ०१६४ 
३, मिलमिल सिवमिल गए नूस नूर जहूर सदा मस्पूरा 

रुनभुम स्नभुन झनदद शते | भंवर य|| जर गयन चदि बजे । 

स्मिमिम रिसमिम बरसे मोल! मे प्रकारा निरंतर मोती । 

लिस्मच निरमल निर्मल नाथा ) कद यरी तह लिये विश्रमा | स०७ बा० स्० मो० २, पृ० १४५ 


३४४ भक्िदाब्य में रदस्यवाद 


दाभिनी के प्रकाश मे साधक जिवेणी (इंडा, विगुला तथा सुपुम्ता) के सगम पर स्नान करके 
साक्षालार के लिए तत्पर होता है ।* सघ्या में सूर्योदय तथा विद्वान मे चल्दोदय होता है! 
ग्या-यमुवा के समम पर अनहृद का नाद होवा है, 'सोह्ह्म' का अजवा जाप निरन्तर चन्चता 
है--ऐसी अरौकिक अदभुत स्थिति ये प्रवेश करके बुल्ला अनन्त ज्योति में लोग हो गये है ।* 
उस अन्त ज्योतिमय अभु का स्पसख्य ईसा हे ? वुस्ला ने गुरु के श्रत्ताद से उम्त अनन्त रूप 
का प्ाक्षाज़ार किया है और उसी वचाधुप रप-पत्यक्ष को अभिव्यकत्र करते हुए उन्होंने 
प्रभू,के रुप वो व्यजना वी है। वह प्रभु निदाघार का माघार, उज्ज्वन वि्दु, बलामय, 
अनस्त-रूप, सौन्दगंवात तथा वर्णन से परे हैं । बिना सुख ओर करो के वेशु तथा वीणा वा 
स्वर गूजित होता है, नेत्रो के बिना हो दर्शन होता है ॥ उसकी गति अविगत तथा अगम्य है । 
उस परमात्मा के न जाति पाँति है, न नेम-धर्म है परन्तु बट समस्त भञ्रमो को दूर भगाता 
है। उप्तकी स्थिति ही ब्रिगुणातोत है 
सतगुरु प्रदत्त तत्त्व वे हिंडोले में कूलवर पुलाव आवागमन के चक्र से मुक्त हो गये 
है । उनके तत्त्व वे हिठोले मे न डोरी है न ग्राघार स्तम्भ । आठो प्रहर ध्वनि महंत हुआ 
करती है। यह झनकार ही बवहइ नाद है जो साधक के बर्ण-बुहरो में ध्वनित होतो रहतो 
है ( परमात्या से मिलन हो! जने से गुलान को समार के झूलते से निस्वार मित्र गया है 
कर जीवन शत्पु रो मुवत हो पर दे ध्षाइवत ब्रक्तानन्द में लोन हो गये है ।९ 
१ स्वाम धय पन पेरि चदु दिमि भाएया । 
भनइइ देजे मोर जो गयन सुना्या । 
दामिनि दमकि जो चनकि विदेशी रदाश्या । 
कुना ढूरे विन हि तडी मन लाइया | बुल्ला, स० बा+ छ० भा० २, ए० १०६ 
२ मांगदि उगये सर मोर सत्ति जागट । 
गत अमन के संगम अनइद बाजड | 
भजपा जापदि जाप छोड छोरि लागई । 
युम्ता तामे पेढि जोति में गाजर । बुल्था, 8० वा० ध० भा०२, ६० १७१ 
३. प्रप्तु नियधार आवार उज्तन विदु सकल विराजई | 
अलन्त हूप सब्प तेते भोपे वरनि ने जावे | 
विन कर मुस वेनु बाने बीन श्दयन स जई | 
दिना नैनन दास देसो अग्रति गतिद्दि जतावई | 
बारे जीती पति ने लेस थर्मो भरने सझल सेंगावट ! 
भाप भाष्त तियारि देयो ऐेसो दे बह एपई । 
जीति पाच पचास, तानो जोपे जा ठहर । 
खरदास्त दुल्दा लिए गई अब गुरू दरक ल्णर | इुन्ना; सं० बा० छु० साए २, पु १७३ 
४ तत्त द्रोलबा मतगुर नावन तद॒वा गसुण शुलव हमार | 
पिन टोरी बिन समे पौदल भाद पहर बनकार | 
गाषदु ससििया दिडोलदा हो अतुझी गगरानार | 
भर नदि भरना तबना हो प्रेम एशरय कछल निनए | 
पैडव जगत कर भुलता हो दास युल्ाल मिलो है वार । शुलाल, छ० बा० सुं० मा+ र, पृ० २०७ 


मुकिति किया साज्ाकोर ३४ 


दूलनदास ने भी ब्रह्म के उमर अलौकिक स्वरूप का प्रत्यक्ष किया है जिसके फल- 
स्वरूप उनका यह उद्गार है-- ऐ मन / अपने निवास स्थान के निए--अपने महल के लिए 
प्रस्थान कर; यह महल ही परवात्म-प्रत्यक्ष की वह सहज स्थिति है जहाँ जीव पूर्ण वथा स्थायी 
विश्ाम्र ग्रहण करता है । उत्त अलीडिफ देश मे अवगनीय सुकमा दा सरेव प्रसार रहता है। 
ज्योक्तना विद्यो रहती है, तारे चमकते है । मुखदायक् पलंग और बिदावन सहज उपलब्ध है 
जिसमें शयन करके जीव परम शान्ति को प्राप्त करता है । जीव फो वहाँ सुस-शयन करने वे 
लिए आत्मानन्द की पूर्ण विरामदायिनी स्थिति की प्राप्लि के लिए कोई विध्न बापानही है। 
इस स्थिति को क्या सालोत्रय मुज्ित नही कह सकते ? सुख़मन पलगा से तात्पयं हठयौगिक 
किया मे सुपुम्ना के ब्रह्मरप्र मं स्थित हो कर सहज समाधि की अवध्या से है। उस शाश्वत 
आनन्द को त्याग वर इस क्षणमगुर स्वप्नवत्‌ समार मे आने की जीव इच्छा क्यो करें 

गरीबंदास, घकोर और चन्द्र--झाधक् ओर साध्य अथवा प्रेमी और प्रेम दोनो को ही 
शरौर में स्थित मानते हैं। उनको अपने प्रेप की--साध्य की प्राप्ति हो गई है। एक आनाद- 
मयी स्थिति ह॒ृप्टिगोचर होती हे । चपला चमकती है मेघ मरजते हें, परवस के जीव दादुर 
और मोर प्रमुदित चित्त से झोर करते है । यह रव ही अनहूद का शब्द है । समस्त विकारों 
को जीतने के लिए--उनको अनुश्ञासन मे रखकर मुनियत्रित रखने के लिए गुरु गश्त लगाता 
है ज्ञान के ढिढोरे के साथ | साधक ने उस शब्द को पहचान लिया है। त्रिकुटी महतर में 
उसने अपना आसन लगा लिया है जो काल को गति से परे है । अब उसको किसी की चिन्ता 
नही । श्रमु का साक्ात्तार हो गया है ।* 

एका जतादंनी ने भयवत्‌ साक्षात्कार के लिए गुर को माध्यम स्वीकार जिया है। 
गुझे की ढृपा से उनको भगवान्‌ के दक्ष हुए । साक्षात्कार के आनन्द में वे इतने विमोर हो 
गये हैं कि बंदी र पी भाँति उन्हें जाप्रत, स्वप्न, सुपुष्ति समी अवस्थाओ में स्ेत्र राम ये 
दर्दांन होते हैं । प्रत्यया अनुभव हो जाने पर जो बुछ भी उनके ट्थ्टिपय में आता है सब रास 
अयवा राम के सटश ही प्रतीत होता है। तात्यम यह है कि प्रत्यक्ष अनुमव हो जाने पर 


१ चजो चढ़ो मन यार महल अपने । 

चौक चादनी तारे मलके बरनत बनते ने शत सने । 

डरा रतन जड़ाव जड़े जइ सोतिन कोटि कितान बने । 

खुरमन पचगा सहज जियौना सुख सोहे को करे सने 

दूलनदाम के साई जगज'बन को भावे यद जग सुयने । इलनदास, सं० बा० मं? मा २, पृ १६१ 
< या हो में चन्द चरोरा साध पट दी में कद चरोरा | 

दामिनि दमके घनइर गरजे बोले दादुर मोरा। 

सच्युरू गस्तो गल फ़्रिवे शित्र शन दिशेया ! 

अइली राज भदल बादराह। पचि परसो चोरा । 

खोडो सरद सिर पर की गे शेना यरत् गोय ! 

जिकुटी मइल में झ्रामन मारे जइ न चने जम जोग [ 

दास गराब मात डो क/ओे हुआ ब्यत है गोरा ! गरडदास, स० बा$ स० म!० २, पृ० २०० 


३४६ अवितकाब्य सें रहस्पदाद 


साथक इतना भाव विभोर एवं तम्मय हो जाता है कि परमात्मा से भिन्न उसके अतिरिक्त 
बुछ्ध देखता नही । इसी अन्तहित प्रद॒त्ति के प्रकाशन को हम रहस्यवाद कहते हैं जिसमे आत्मा 
और परमात्मा म भेद नदी रह जाता तथा परमात्मा और संसार अभिन्‍न हो जाते हैं । 

एया जवाईनो की ही भांति चरनदास भी साक्षात्ह/र के आनरद से विमत्त हो गये 
हैं । जब से उन्हाते अवहृद का गुर गरभीर दब्द सुना है, उतको इर्द्रियाँ शिधिल हो गई हैं, 
मत का अह' भाव नष्द हो गया है तथा समस्त आाशाएं दग्य हो गई है । सुरति के मद में 
लीन होने से शरीर शिविल हो गया है, नेत्र घुमते है तथा रोम-रोम आनन्द से पुलकित 
हो गया हे। अतरतल के कण कण ग अनहद के झब्द ने प्रवेश करके उनको मतवाला बना 
दिया है । दर्म श्रम के वतन खुल गये है, द्विघा वा झत हो गया है। 'जह” विह्मत्त हुआ 
किर जगत भी विम्शत हो गया । अय भला पच विकारों का प्रवेश उनमे कैसे हो सकता है। 
लोक, भाग आदि किसो थी भी सुधि नही रही, सत्र ज्ञान-ष्यान मृत गया 4 बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनि साक्षात्वाए की इस आह्वादवारिणो स्थिनि मे लोन हुए हैं। यह स्थिति बड़े भाग्य से 
प्राप्त होती है ।* 

परमात्मा वा साक्षात्वार हो जाने पर एक ओर तो छाधव्र बा अह भाव, उसी 

समस्त आश्याएँ, मतोविवार, कमेंजन्य श्रमजाल तथा द्वन्द्ात्मक मनोदत्तियाँ नप्ड हो जाती हैं 
दूसरी ओर भाव बिभारता तथा अनन्यता के कारण शरीर तथा मन उल्लास मे भर जाता है; 
आत्म और लोक दोनों ही विश्य्वत हो जाते है । यही है सांयुज्य मुक्ति किवा साक्षा्तार 
अगवा तल्लग की अवस्था जो हिल्दी-सम्त-ववियों दी साध्य एवं प्रिद्धि रही) 

हिस्दी-सम्त-कवियों में हम देखते है कि गुरु हारा निर्देशित मार्ग पर ललकर अपनी 
प्रवत भक्तित भावता के वारग उन्होंने परमात्मा का आदिक तथा पूर्ण साक्षाल्लार किया। 








१. युर ग्रपाज्जन पायो गेरे भाई । 

सम दिना कच्ु जानत नाईी | 

अन्दर राप्र बाहर राम जहं देखे रहें राम दी राम । 

आगत राम सोवर राम सपनो में हूँ दुयूँ आवमराम । 

एवं। जनाएँना भनुमव नीऊा नहीं देखे वहां राम सगया । 
>, जब से अनहद घोर घुनी । 

इल्दरी दकित गलित मन हुवा अम! सकल मुनो । 

घूमत नेल सिविल भई वाया असल जु झुसत सनी! 

रोम रोग आनन्द उपनि करि अख्यम सइज रना | 

मतदारे जय सत्र समार्े अन्दर भोज कुना । 

करम भरम के बन्धन छूटे दुविय विपति इता 

आशा विसरि हगत कू बिसरो क्ित रहो प्राच जना 

लोग भेग मुधि रहा ने शोई भूले बान गुवा 

हो हई लान चान ही दामा कह सुकदव पुनौ । 

देवा व्यत भय ल्‌ पैये च़ि रदे सिसर झअना। चरनदाय,.. स० बच छु० भा० ३, एृ० १८३ 


ुक्ति किंद्रा साक्ात्पार ड्श्७ 


पाक्षात्वार के आवन्दानुभव को उन्होने व्यक्त किया स्वान्त सुखाय दया बहुजन द्विताय का 
आदर्श सम्मुख रखकर । अथवा थों कहना उचित होया कि भावों का अदम्प वेव उनके मानस 
से स्वत फूट निकल! ) सभवत वह रोकने पर मी न रकता । परमात्या के श्रत्रि अनुभूत 
रहस्पात्मक अनुमूति को उन्होने अभिव्यकत्र क्या भाषा में बद्ध क्रके---काव्य का रूप प्रदान 
करके । रहस्थप्य को व्यजित करने वानी भाषा भी रहस्यमयी हो वत पडी और यदि उससे 
भो काम न चल सका तो प्रकेतात्मकत्ता ने आकर भावी को बहन करने में भाषा को सहा- 
यता दी । इसीलिए यदि काव्य मे साथ राम मय सव जग जानी जैसी सहज सरल उक्त 
मिलती है, तो दूसरी ओर मुक्ख बानी तिको स्वाद केसे कहें, स्वाद पावे सोइ सुपर माने 
जैसी रहस्थात्मकः तथा सहर वेगम्मपुरा गस्म को ना लहे द्ोय बेगग्म को गर्म पावे जैसी 
सकेतात्मक उवितयाँ भी मिलती है। कुछ भी हो रहस्यमय ब्रह्मानुभुति के भाव भी रहस्य 
मय थे तथा भाषा भी रहस्पययी रही । 
पूरे साक्षात्कार के साय मे सत-कवियों को आशिक प्रत्यक्ष हुए । श्राशिक प्रत्यक्ष के 
अन्तर्गंत्त रूप रग-प्रव्यक्ष, शब्द प्रत्यक्ष गद प्रत्यक्ष तथा रस प्रत्यक्ष हुए । हिसी को यदि कोड़ि 
भावु जाकी सोमा रोमे, पाचतत लिरयुती मादा हो देस्शे सो सकल समाधा इस रूप दा दर्दात हुआ, 
तो किसी को भरि-मारिं परत सुरंग रेग के द्वारा रग-प्त्यक्ष हुआ । इसी प्रकार यदि एक ने झरि- 
लागे मदलिया गयन घदराय से शब्द प्रत्यक्ष की अनुभूति को व्यक्त किया, हो दूसरे ते उठत 
सुंध मद्दा अधिकाई जाको वार न पारा है के द्वारा गध प्रत्यक्ष को व्यजित क्रिया तथा भाय 
ने चुश्रत अ्रमोरस भरत ताल जद के द्वारा रस प्रत्यक्ष को व्यज्ित किया। प्रावीन परम्परा 
के प्रवरण मे हम देख चुके हैं कि इसी प्रकार की आशिक प्रत्यस-जन्य अभिव्यक्तियाँ उप 
निपदों मे भी उपलब्ध होती हैं। इन प्रत्यक्षा में झब्द प्रत्यक्ष तो सभी कवियो को हुआ । सब 
में उस रहस्य के शब्द को सुता । किसी ते उठ्ते गगन गर्चन से, हिसी से बिन बाजा झवकार 
मे, किसी ने मुरती-ष्यति मे, किसी मे सैबर घटे से उस अनदृ्‌द के रतभुन घडद का प्रत्यक्ष शिया ४ 
विगत पृष्ठों में हम यह भी देख चुके हैं हि हठयोग का सतन्सादित्य में कितना 
प्रसार एवं प्रचार हुआ । साद्ात्कार की स्थिति की उपरन्धि भी हठयोय की साधना पर 
अवतम्बित हुई । त्रिकुंटी महल में आसन सगाने से, इड्ा-पिगला के सगम्त पर स्तान करने से, 
सदज्ञार में आत्मा को स्थित करने से, घूल्प शिखर से सुरा लगाने जँसी अनेश यौगिक" 
क्रियाओं के साधने से ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ । सम्मशत किसी ही रवि ने इत जिया- 
प्रक्रियाओं का वर्णन ने किया हो । यौगिक त्रियाओं को सापरर सहज समाधि वो स्थिति में 
पहुँच जाने पर साघक को सब कुछ विस्मरण हो जाता है, वह बेसुषर हो जाता है / पतरटूदास 
का सिम्नलिखित उद्गार इसी स्थिति दा व्यजक है : 
कूटि यथा असमाग सबद वी धमऊ में + 
लगी गयन में शागि सुरत की चमह में १ 
सेस नाग भी कमठ लगे सव कॉँपने | 
अरे हों, पलट्ू सहज समाधि फी दसा सवार नि भापने॥* 


है झ्वण बोर ज्० मा> ३, बृ० २१६ 


इधद भर्निकाब्य मैं रदम्यवाद 


पूर्ण साक्षात्तार को रहस्यात्मर एवं रहस्यवाशी भाववा का चरमोलप उहता 
उचित है | समस्त विकारों से रहित, लौकिक आकरप्पणो से विरत, भावों के इन्द्वात्मक सघ्ों 
से प्रषप्‌, विचार, भायना झौर इच्छांमक्ति से समन्वित आचारवानू्‌ साधक के द्वारा रहस्प- 
सप परमात्मा के सत्स स्वरुप का प्रस्‍्यक्ष दर्शषत्त करना ही साधक की उमर अन्तहित रहृस्य- 
बादी प्रदत्त पा अभिव्यजन है जिसमे वह सव कुछ भूजरर पूर्ण आप्मयिस्थृत हो जाता है 
और उसके मुस्स से अनायास यह उद्‌गार तिश्ृत हो पड़ता है 
दिन पद निरत करों, पिन पद दे यै ताल। 
बिल नयननि छूत्रि देखा, श्रवरा पत्ता ऋकनझारि ॥ 


उपसंहार 


रहम्पवाद मानव की उस आतरिक प्रदत्ति का प्रकाशन है जिससे वह परम सत्य 
परमात्मा के साथ सीधा प्रत्यक्ष सम्बन्च जोडना चआाहना है । उस प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए 
किसी उपाय विशप की श्पेक्षा नही है । रहस्यवाद मे केवल परमात्म-भिलन की साध्यता 
मान्य है, मार्गों के वैभिरय से उसे कोई प्रयोजन नट्टी । जिस प्रकार एक हत्त नी परिधि से 
केर्द्रविददु के लिए अंगधित ([२००॥) त्रिज्याएँ हो सकतीं हैं उत्ती प्रकार भगवान्‌ की प्राप्चि 
के भी मार्ग प्रसन्‍्त हैं, समवत जायसी ने 

विघना के सारग हैं लेते । सरग नसत तन रोबा जेते से इसी ओर इंगित किया है । 
साधनों और मार्गों की अतन्तता के मध्य में मी केवल उस परमात्मा के मिलन वी एकता है। 


उस परम भत्ता के अनुभव का ज्ञान रहस्यवाद का दार्शनिक पक्ष कहा जा सकता 
है । हम १हले ही देख चुडे हैं हि परमात्मा वी प्राप्ति के लिए रहस्यवादी में बुद्धि, भावना 
गथा इच्छा तीनो का होता आवश्यक है और इग भवके पृष्ठ मे होना चाहिए प्रातिभ ज्ञाव 
यह अतुमव उसके विचार का प्रतिस्य कहा जा सकता है । वह सर्वत्र परमात्मा की ही सता 
जा प्रत्यक्ष बरता है, उसी को प्रथम और प्रतिम ज्ञान के रूप मे जातता है। समस्त विश्व 
उसके प्रिय परमात्मा की सत्ता से परिपूरित है। इसबा उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो घुफा है । 
गह ज्ञान उसके लिए केवल वोड़धिक कल्पना मात्र नहीं है। इस स्थिति में उसे सर्वत्र व्याप्त 
परमात्मा से प्रेम कैसे त हो । सब रूप उसके प्रियाम परमारमा के ही प्रतिरूप तो हैं। यह 
पहस्यवाद का भावनापक्ष है। विचारपक्ष तथा भावनापक्ष से ही मिला हुआ रहस्थवाद का 
इच्छापक्ष है, जहाँ साधक १रमात्मा की सत्ता का अनुमव करता है, उससे प्रेम *रता है तपा 
उस प्रेम को मूलंरूप देने का प्रदत्त करता है । परमात्मा की सत्ता के अनुमव को, जो हि 
स्वयं उसी वो सत्ता है, वह समाज के उन कार्यों के करने मे सलस्त वरता है जो वि सामास्य- 
ज़नो के द्वारा सम्प्रादित नही होते । उन कार्यों के द्वारा बह अरवतार, पुँगम्बेर अयवा क्रान्ति 
कारी फ्यदर्शक के रूप से दृष्टियोचर होता है। बुद्धि, भावना तथा इच्छा की जिपुदी से से 
कौन अग रहस्यवादी में विशेष रूप से विकसित होता है, यही उस रहस्पव्रादी को परम 
ज्ञानी, प्रेमी अथवा वर्मयोगी वी सन्ञा प्रदान करने वाला होता है। साक्षासरार मे पूर्व 
तक ही तीनो अवस्थाएँ वृयक्‌-यूयक्‌ होती हैं । साक्षात्वार में तोनों हो अवस्याओं का एक में 
संम्मिलन हो जाता है । 

रहस्यवादी ज्ञान वे लिए इच्द्रिप सस्निरर्षंता की आवश्यत्ता नहीं है।॥ उस परमात्म 
सत्ता वा साक्षात्‌ वर लेने वे परवात्‌ अन्‍्धे को सब कुछ दिएलाई पड़ने लगा है। उत पद 
विन्नु चने, मुनै वित्ु काना दे! साथ एशात्म भाव स्थापित बर सेने वाना मूर भी वाचाल 
ठथा पयु भी गयनचुम्दों पर्रत को खायने वाला हो जाता है। समस्त असम्भावित उस 


३३० सक्तिकाब्य में रदस्यराद 


परमात्मा मे सभावित हो जाते हैं और उनका श्रक्ाष्त होता है रहस्यवादो के जीवन में । जहाँ 
पक भोर उस ज्ञात वे बाद ज्ञाता और जेय का भेर मिट जाता है वहाँ दूसरी ओर वह 
स्वानुभूत सत्य शिव सुन्दरम्‌ कौ सत्ता से जगत को अवगत करा देना चाहता है। उसकी 
प्रेमभावता, सम्पूर्ण विश्य वों अपने समान ही उस सत्य से जियोनित करा देता चाहती है । 
यही रहस्यवाद वर कर्पपक्ष या घमंदक्ष कहा जा सकता हैं । इसी भावना से प्रेरित होहर 
रहत्त्यवादी बनेव मार्गों का प्रतिपादन करते हैं। जिन्हें कि वालास्तर मे धर्म की सत्ता प्राप्त 
होती है । परमाध्म ज्ञान के लिए जिप्त प्रकार विप्ती इन्दिय जयदा सामच्य (80-४5) 
कौ अनिवायता अपेक्षित नहीं है उसी प्रक्नार वह परमात्या यज्ञ, तप, स्वाध्याय आदि किसी 
किया विशेष से भी प्राप्त नहीं जिया जा सत्ता है। परमात्मा स्वयं अपने वो अवाहंत करके 
रहम्यवादी को प्रत्यक्ष कराता है । 
रहस्यवादी परमात्मा के साथ ब्यक्तिगत सम्बन्ध वी सभावनां रवीकार करता है। 
वह अत्यन्त आस्तिक प्राणी है किन्तु उम्तरी झास्तिक्ता समाज कौ परम्पदायत मार्यत्राओं 
में निहित नहीं है । उसके भगवान्‌ किशों मूर्ति, देवालय झयवा तीर्य॑स्पान के वासप्ती न होकर 
स्वर्ग ने सवभ को समान भाव से व्याप्त ररते हुए भी साधक वो जावस्यक्ता ता प्रेमवर्श 
जविनम्ब प्रकट होते है । उन्ही की इच्छानुसार, उन्ही से प्रेरणा प्राप्त ऋरै--शरकित प्रहण 
करने रहस्यदादी समाज मे परिवर्तन करने ने लिए सबनिर्माण के निए का रव होता है 
जीवन की माम्यताओं का अतिक़्मण फरना उसके लिए अबन्त सहज व सरवर होता है। 
बह परमात्मा की वाणी को युनता है जो कि स्वय उप्त्ो अतराष््ता में ध्वनित होती है तथा 
उसी बाणी के जदिशानुसार वह अपने मार्ग अपितु 'खाई के मार्य पद अग्नसर होता है । 
अब तक हेमते रहस्यवादी भावत्रा वा जो अध्ययन किया है उसके प्राधार पर यह 
कहने में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हिन्दी के सत तथा भक्तकवि उच्चरोड़ि के रहस्य- 
वादी है। इन रहम्यवारी कदियो का साहित्य में तो उच्च स्थान है ही समाज और पर्म के 
लिए भी उनका बडा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जीवन की मान्यताओं है लिए उप्त 
युग में नैतिकता के नये मानइण्ड स्थापित किये । जिस युग में मानवता प्रतिकार तथा प्रति- 
शोध की ज्याता से दग्प हो रही थी, रहृस्यदर्शो सन कबीर ने जतता को सावधान करते 
हुए उसे प्रेम तथा एकता शा सम्देश दिया यह वहुकर 
साई सब 'चध सिर्सझ॒प) सूनी| सेल न कोष ) 
भवतप्रवर तुलसीदास बे-- 
उम्रा जे राम चरणरत वियत वास मद क्रोध । 
निम्न प्रभुमय देखहि हुणत कान कर दिरोध । 
इटरर समाज मे फैली हुई विरोध-भावना को दूर करने का प्रयत्न किया । इत कवियों ने 
अखिल मारव छमाज वो भक्ति, एकता तथा प्रेम के सूत्र भे विवद्ध करों का यथास्नणव 
प्रदत्त विया। ये सत तथा भवत केवल रहस्पवादी बदि के पद वो ही नहीं छुपोमित करते 


हैं वरन्‌ ये उत प्रवामन-स्तम्मो के समान हैं जो युग-युथ तक भारतीय जनता वे मानसन्यथ 
पो आालोड़ित करते रहेंगे । 
ब्क 


